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सम्पादकीय 


दस भाग मे यमकपाल्ि का तुत्तीय भाग प्रकाशित किया जा रहा है। सका परिय 
पहले भाग की भूमिका मे दी भा गया है, अत उसके विषय मे यहां कुर क्िखना आवश्यकं 
नही समञ्चा। 

यह सस्करण निम्नङिचित ग्रन्थो के माधार पर तैयार किया गया दै-वर्मौ-सस्करण, 
छटु-खद्धायन प्रकाशन (१९५६) , स्यामी-सस्करण, महामकुट राजकीय प्रकादान (१९२६) ; 
सिहली-सस्करण, पण्डित किरिमल्ले माणविमल थेर द्वारा सम्पादित (१९५३), तथा रोमन- 
सस्करण, सी ० रायस उेविद्स द्वारा सम्पादित (पालि टेकस्ट सोसाइटी, ऊन्दन, १९१३) । 


नेर भै भैम 


प्रस्तुत ग्रन्थ की मूर पाण्डुकिपि का सशोधन, महाबोपि अन्ताराष्ट्रिय पालि प्रतिष्ठान, 
सारनाथ कै प्राचार्य, श्री महास्थविर आचायं श्षासनश्रीजी ने तथा उसका अन्तिम सशोवन 


हमारे विद्वान्‌ सम्पादक, श्री बीरबल शर्मा, एम० एण ने किया है1 मतः वे हमारे धन्यवाद 
के पत्रिर्है। 


भिक्षु जगदीख कादयप 


क 
शप्त 
द ११ 
8 
१ छ 
प य 


घए एव रप ^ एष 7 
एष ^ पाण ९04 (^ ९ 


(०80 ^ $ (भातत ४८, ^ 


च > 
8. । 

ठ {2 

#॥ 2, 

क यि 
र्ण्ठ 


द 


॥ (9), (211 
११ 


8. 
श ह| 1.1 

ड तुव 
8. | 
षं 103. 
ख 1 

1४ 


(3, 


8: 
प 1४ 
षप 
ष पाद 
भणण 
8 | 

ए 1६ 


इ १३ 
2.) 
गप्र 
न 78. 
म पाड 
॥- ह, । 
ज गा) 


7060-8 [प (04 ^ ति 
क 12 काढ कि कीत कू प्प कू प्ते कै {€ को 0 
ख {12 खार चि सीप खु वाप सू ण्ठ से < खो 10 


~~~ 


य -त0प80 ^ 8 


ञ्ज ?]2 द्र 0४२ म्ब 17102. 
क्ख 11013, ञ्क्ष, ज्फ 9102 ध्य त॥४३ स्म एप 
क्य (४४ न्वयं 9१६ घ्व 011५2 म्म राप 
क्रि [त ञ्ह 7118 न्त 1112. \म्य 0४४ 
क्ल 112 द्‌, ट्ट †{2 न्त्व 12 म्ह 1111128 
क्व [६९२ द ४ न्थ 11108 य्य $ 
ख्य {1152 इः इड ५१५२. न्दं 11012 य्ह $, 
ख्व 112 ड़, दढ ०५12 द्र 102 ह्छ 112 
मा 28. ण्ट 7112. न्घ 11013. ह्य [$ 
्घ ए६०२ ण्ठ 1112. स॒ 12, ल्ह 112, 
र्य हरषे ण्ड 102 न्य फे ष्ट ७12, 
ग्र 12 ण्ण 1112. ल्ह 1112. स्त॒ 818 
द्धु 1112 ण्ह 1118 प्प [102 स्व॒ 572 
द्ध 21112. त्त {12 प्फ [01014 स्न 812, 
द्धं 2. त्थ (72 प्य ($, स्म॒ 578. 
द्ध 11112. त्व ५२ प्क {128 स्य 5$2 
च्व ८२ त्य ॥ए ल्ब 1003 स्व 82, 
च्छ 06112. ध्र {2 न्भ {0012 स्स॒ 3832. 
ज्ज 112, ह्‌, द्द ५५३ न्य 02 ह्य 17112 
जक्ष, ज्म 11118. द ०५718. ब्र [212 द्व 1४२ 
ज्व त्ये दय १५३. स्प॒ (192. छ्‌ 112, 
ञ्छ 06112. दर ०२ म्फ 701]0112. 
== त, { =1, १ ==, ~प == €; ग--0 

१ ४ ४ र . ७ ८ ९. +| 
1 १ ॐ ˆ 9 7 8 9 0 


यमकपालि 


(ततियो भागो) 
सूची 
९, धम्मयमकं 
पिटरुद्धूा पि 
पण्णत्तिवारो ३ $. सुद्धधम्मवारो र 
(क) उटेसो ३ (क) अनुलोम ह 
§१ पदसोधनवारो ३ (ख) पच्चनीक ९ 
(क) अनुरोम ३ 9४ सुद्धधम्ममूलचक्कवारो १० 
(ख) पच्चनीक ३ (क) अनुलोम १० 
$२ पदसोधनमूलचक्कवारो ३ (ल) पच्चनीक ११ 
(क) अनुलोम ३| २ पवत्तिवारो १३ 
(ख) पच्चनीक ४ §१ उष्पादवारो १३ 
६२. सुदधवम्मवारो 9 (१) पल्ुप्प्वारो १३ 
( क) अनुलोम र्ट ( क्‌) अनुखोमपुग्गलो ३ 
(ख) पच्चनीक ५ (ख ) अनुलोमओकासो १४ 
४. सुद्धधम्ममूलचक्कवारो ५ (ग) अनुोमपुग्गलो- 
(क) अनुलोम पच्चनी १५ 
(ख ) पच्चनीक ॥ च्नीकुरगको १६ 
निहेसं ) पच्चनीकगोकासो १ [44 
(ख) | ६ (च) पच्चनीकपुम्गलो- 
$१ पदसोधनवारो ६ कासा १८ 
(क) अनुलोम ६ (२) अतीतवारो ५ 
(ल) पच्चनीक ६ (क) अन्‌ लोमपुग्गो 
(स) अनुलोमयोकासौ २० 
9२ पदसोधनमूल्चक्कवारो ७ (ग) अन्‌ः २१ 
{क} अनुक ७ (व) भमलोकासा ६ 
(ख ) पच्चनीक क पच्चनीकुगकतो 
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प्हङ्ि 

(ज) पञ्चनीक्पुग्गलो- 
कासा २४ 
(३) अनागतवागो २५ 


(क) अनुखोमपुम्गलो = २५ 
(ख) भनुणाममोफासो २६ 
(ग) घनुरूेमपुम्ग ठाकासा २७ 
(ष) पञ्भनीक्पुग्र २८ 
(कू) पज्नीकमोकासो २९ 
(ष) पर्नीकयुग्गलो 
कासा ३० 
(४) पञ्युप्पप्रातीतवारा ३१ 
( भ) अनुरोमपुग्गणो ३१ 
(स) अनुमाममाकासा ३२ 
(ग) भनरोमपुग्गम्नेकासा ५२ 
(ध) पर्ननीकपुग्यषो ३१ 
(क) पञ्चनीकृभोकासो ३४ 
(भ) पल्ननोक्पुमारोकासा ३४ 
(५) प्भनुप्पप्रानागठवारा ३५ 
(ष) बनुषामपुग्गलो ३५ 
(ख) ममुलोमभाकासो ३६ 
(म) ३६ 
(ष) पर्बनीकपुग्मसतो ३८ 
(ष) 
(भ) प्भ्जनीमपुग्ममो 
कासा 
(६) शतीतानागनवारो ४ 
(क) अनुखामपुग्णष्तो ४० 
(ख) सनुखोममोकामो ४ ष 
(ग) मनुरोमपुग्गसोकामा र्‌ 
(प) पण्पनीक्पुग्गम्टो ४३ 
(ङ) पञ्बनीकभोटासो ४४ 
(अ) पम्पनीनपुग्पसो- 
भाता ४८४ 


॥.;५ 
२ निरोषबारो प्‌ 
(१) पच्चुप्यप्रवारो ४ 


(क) अनुलोमपूुम्गलो प, 
(ख) अनुलोमञोकासो ४६ 
(ग) अनुखोमपुग्गलोकासा ४७ 
(घ) पञ्चनीक्पुग्गला ४८ 
(र) पण्वनीक्मोकासो ४९ 
(च) पञ्यनीकपुग्गलो 
कासा ५० 
(२) गतीतवारो ५२ 
(क) अनुलोमपुग्गको ५२ 
(ख) अनुरखोममोकासो ५२ 
(ग) मनुखोमपुम्मखोकासा ५१ 
(घ) पण्चनीक्पुग्गष्णो ५४ 
(क) पड्शनीकयोकासो ५५ 
(च) पच्चनीषयुगलो- 
भासा ५५ 
(३) अनागदवारे ५६ 
(भ) खनुखोमपु्गखो ५६ 
(स) घनुरोममोकासो ५७ 
(ग) अनुखोमपुग्गाक्ासा ५७ 
(घ) पञ्बनीक्पूग्गणो ५९ 
(क) पश्चनौकभोमासो ६० 
(श) पण्यनीकपुग्गणो- 
कासा ६० 
(४) पच्चप्पप्रातीतवारो ६१ 
(क) सनुरोमपुग्गसो ६१ 
(स) अनुखोममोकासो ६२ 
(म) अनुखोमपुम्गणोफराखा ६२ 
(घ) पच्डनीफयुगलो ६३ 
(ड) पस्बनीक्मओकासो ६४ 
(ष) पभ्जनीकपुग्गको- 
बाया ६ 


[ ३ 
पिट 
) पच््वुप्पन्चानागत्तवारो ६५ 
(क) यनुरोमपुषलो ६५ 
(ख) अनुलोमञोकासौ ६६ 


(५, 


(ग) अनुलोमपूग्गखोकासा ६६ 
(घ) पच्चनीकपुग्गलो ६८ 
(ड) पच्चनीकमोकासो ६९ 
(च) पच्चनीकपुग्गलो- 
कासा ६९ 
(६) अतीतानागतवारो ७१ 
(क) अनुलोमपुग्गलो ७१ 
(ख) अनुलोमयोकासो ७२ 
(ग) अनुलोमपुगगलोकासा ७२ 
(घ) पच्चनीकपुग्गखो ७३ 
(ड) पच्चनीकञोकासो ७४ 
(च) पच्चनी कपुग्गलो- 
कासा ७४ 
६ ३. उप्पादनिरोधवारो ७५ 
(१) पच्त्चृप्पन्चवारो ७५ 
(क) अनुलोमयपुग्गलो ७५ 
(ख) अनुलोमओकासो ७५ 
(ग) अनुरोमपुग्गलोकासा ७६ 
(घ) पच्चनीकपुग्गलो ७७ 
(ड) पच्चनीकयोकासो ७९ 
(च) पच्चनी कपुग्गलो- 
कासा ७९ 
(२) अतीतवारो ८१ 
(क) अनुखोमपुम्गखो ८१ 
(ख) अनुखोममोकासो ८२ 
(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा ८२ 
(घ) पच्चनीकपुग्गलो ८३ 
(ङ) पच्चनीकञोकासो ८४ 
(च) पच्चनीकपुग्गखो- 
कासा ८५ 
यर ३-ख 


३. भावनावारो 


पिट्डा 
(३) अनागततवारो ८६ 
(क) अनुखोमपुम्गलो ८६ 
(ख) अनृलोमयोकासौ ८७ 
(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा ८८ 
(घ) पच्चनीकपुग्गलो ८९ 
(ड) पच्चनीकयोकासो ९० 
(च) पच्चनीकपुग्गलो- 
कासा ९० 
(४) पच््तुप्पन्नातीतवारो ९२ 
(क) अनुलोमपुरगलो ९२ 
(ख) अनुलोममोकासो ९३ 
(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा ९१३ 
(घ) पच्चनीकपुग्गखो ९४ 
(ड) पच्चनीकञोकासो ९४ 
(च) पच्चनीकपुग्गलो- 
कासा ९प्‌ 
(५) पच्चप्पन्नानागतवारो ९६ 
(क) अनुखोमपुग्गलो ९६ 
(ख) अनुलोमञकासो ९७ 
(ग) अनुखोमपुग्गलोकासा ९७ 
(घ) पच्चनीकपुर्गलो ९८ 
(ड ) पच्चनीकञोकासो १०० 
(च) पच्चनीकपुग्गलो- 
कासा १०० 
(६) अतीतानागतवारो १ १ 
(क) अनुखोमपुगो १०१ 
(ख ) अनुखोमजोकासो १०२ 
(ग) अनुकोमपुरगरोकासा १०२ 
(घ ) पच्चनीकपुस्गलो १०४ 
(ङ) पच्चनीकगोकासो 
(च) पच्चनीकपुग्गलो- 
छता १०४ 


१०५ 


१० ईन्दिययमक 


पिष्श् 

१ प्ण्णत्तिवारो १०७ 
(क) वेसो १०७ 
११ पदसोपनवप्ति १०७ 
(क) षनृषोम १०७ 

(ख) पण्बनीरके १०९ 

२ पदसोपममूमश्रषवारो ११० 
(ष) मनुखोम ११० 

(ल) पञ्चनीक्‌ ११४ 

$३ सुदधिशरियवापे ११८ 
(क) भनुरोमं ११८ 

(प) पच्चनीक १२० 

$४ सूटिग्दिपमूलघबरूदवारो १२१ 

(क) मतुरौम = १२१ 

(स) प्श्बनोकु १२५ 

(प) नदे क 
$१ पदसोपनवासे १२९ 

(म) अनुणोम १ 

(स) पण्बनफ १३२ 

१२ परसोपनपूषघषकदारो १३६ 

(क) सनुषोयं १६९ 

(स) प्प शद्‌ 

$ सुदिग्िपषारो १५१ 

(क) मनुखोप १५३ 

(ष) पष्पनीपं १५० 

४४ शुदिगिपमूसजशषारो १६२ 

(भ) भनुन्नेमं १९२ 

(ण) पृश्नी १७० 

२ चव्तिदापे १७९ 


पिय 
११ उप्पादवारो १७९ 
(१) पच्चुप्यन्नवारो १७९ 
(क) अनुलोमपुर्गखो १७९ 
(ख) अनुखोमयओकफासो १९६ 
(य) दुर्नये 
कासा २०२ 
(घ) पल्वनीभयुग्गखो २२० 
(कू) पश्चनीकमोकासो २३९ 
(च) पश्चमीफपुम्गरो- 
काता २४५ 
(२) भवीतवारो २६५ 
(क) नुलोमपूग्गखो २६५ 
(स) अनुरोमघोकासो २६७ 
(ग) अनुखोमपु्गरो- 
कासा २७३ 
(घ) पञ्नीकपुग्गखो २८० 
(ढ) पच्चनीकयोकासो २८२ 
(च) प्यनीकपुग्षो 
काया २८८ 
(३) मनागतवारो २९५ 
(ष) घमुसखोमपुग्खो २९५ 
(ख) अनूणोमयोकासो ३०६ 
[ग) मनुोमपुगगषो 
भासा ३१२ 
(घ) पण्यनीयपुग्फो ३२४ 
(८) पञ्चनीक्सोनासो ११३६ 
(घ) प््यनोवपुग्गणे- 
कासा १४ 
(४) पच्चप्पपरातोसयारो १५४ 
(भ) घनुरोमपुग्यखो ३५४ 
(ष) अनुमोममोगासो ३६२ 
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(ग) अनुलोमपुग्गलो- 
(घ) पच्चनीकुगगलो कासा ३ (च) पच्चनीकषुमगरोः पिट 
( ) व त ३. परि | अ 
(च) पच्चनीकपुग्गलो- ३७७ | "` ४ ४. + ९ 
* ९ ३ 
५ कासा ३ पच्चुप्पन्नवारो 
(स) अनुखोमपुम्गलो तुलोमपुग्गखो इ । ख) पच्चनीक ४९३ 
(ग) अनुरोममोकासो ४० ष २. अतीतवारो ४९५ 
अनुलोमपुम्गलो- र | अनुलोमं ४९९ 
ख) पच्चनीक ४९ 
घ पल्वनीकपुमारो कासां ४० ९ 
(= पच्यनीषलीकासो य ६३. अनागतवारो = ५११ 
(च) पर्चनीकमुमाखो- १९ (क) अनुलोम एः 
(ख) पच्चनीकृ ५०५ 
(0 ६५. पचुमप्तीतवारो ५०५ 
नागतवारो (क) रो ५ 
(क) अनुखोमपुमालो ४५ (ख) अनुलोम ९९ 
पच्चनीक ॥। 
(8 ) अनुलोममोकासो र ६५. पच्चुप्पन्नानागतवारो ५ क 
) अनुलोमपुमालो- ६५ 1 
कासा १ भनुोम ९ 
(ङ पच्चनीकपुग्गलो 8६ मतीतानागतवारो चनीक 
) पच्वनीकमोकासो ४७८ . मतीतानागतवारो ५२१ 
४७९ * । क) अनुलोम ५२४ 
ल, पच्चनीकं ५२४ 


५२७ 


अभिधम्मपिटके 
यमकं 


(ततियो भागो) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्‌ दस्त 


यमकपालि 
९. घम्मसमक 
१, पष्णत्तिवारो 
(क) उदेसो 
§ १. पदसोधनवारो 
(क) अनुलोमं 
१ (क) कुसला कसला धस्मा † 
(ख) कूसला धम्मा कुसला ? 
(क) अकूसला अकूसखा धस्मा ? 
(ख) अकूसला घस्मा अकूसला ? 
(क) अव्याकता अनव्याकता धस्मा ? 
(ख) अन्याकता धस्मा अव्याकता ” 
(ख) पच्चनीकं 
२ (क) न कसला न कसला घस्मा? 
(ख) न कसला धस्मा न कूसखा 
(क) न अकुसखा न अकूुसला धस्मा ? 
(ख) न अकुसखा धस्मा च अकुसखा † 
(क) न -अव्याकता न अन्याकता धस्मा 2 
(ख) न अन्याकता धस्मा न अन्याकता ? 


६ २. पदसोधनमूलचक्कवारो 
(क) अनुलोम 
३ (क) कूसला कुसला धस्मा ? 
(ख) धस्मा अकूसखा घम्मा ? 


चमर 


(क) फुसला कुखला धम्मा ? 
(च) धम्मा अव्यक्ता धम्मा ? 

४ (क) अकुसखा भगूखला धम्मा ? 
(स) घम्मा मुसला घम्मा? 
(क) अकुसखा अकुसणा घम्मा ? 
(स) धम्मा अम्याकतां धम्मा ? 

५ (क) मष्याकवा मच्याकता घम्मा ? 
(स) घम्मा फुसला घम्मा ? 
(क) अस्पाकता अव्याकसा घम्मा ? 
(स) घम्मा अकरुसा धम्मा? 


(ण) प्चषीक 

६ (क) न मुखा न कुसखा धम्मा? 
(ख) न धम्मा न ममुषला धम्मा? 
(क) न कुसला न कुसला म्मा 
(ल) ने घम्मा न अस्याभ्ता धम्मा? 

७ (क) न घकुखला न॒ मकूसखा धम्मा ? 
(स) नषम्मान कसला धम्मा? 
(क) ने अकुसखा न अक्रुसशा घम्मा ? 
(ख) न धम्मा न अव्याकृता धम्मा? 

८ (क) न अन्याफता न अव्याक्ता धम्मा ? 
(ख) नषम्मान कुसा षम्मा? 
(क) न उन्याफता न सव्याक्ता धम्मा ? 
(ल) न घम्मा न अकुसखा धम्मा ? 


११६३ सुदघम्मबारो 
(क) अनकर्त 
९ (क) कुसा धम्मा? 
(ख) धम्मा कसला ? 
(क) अकूसला म्मा ? 
(ष) षम्मा अकुला ? 


[९१२१ 


सुद्धधम्मम्‌ल्चक्कवारो 
[९१२३ १" १,४.१८] सुद्धधम्मम्‌ः 


(क) अन्याकता धस्मा ? 
(ख) धस्मा अन्याकता ? 


(ख) पच्चनीकं 
१० (क) न कुसला न धम्मा? 
(ख) न धम्मा न कसला ? 
(क) न अकूसला न धस्मा? 
(ख) न धस्मा न अकूसला † 
(क) न अनव्याकता न धम्मा? 
(ख) न धम्मा न अन्याकता ? 


§ ४. सुद्धधम्ममूरंचक्कवारो 
(क) अनुलोम 

११ (क) कुसा धम्मा? 

(ख) धम्मा अकुसला ? 

(क) कुसरा धम्मा ? 

(ख) धस्मा अन्याकता ? 
१२ (क) अकूुसला धम्मा ? 

(ख) धस्मा कुसला ? 

(क) अकुसला धम्मा ? 

(ख) धम्मा अब्याकता ? 
१२ (क) अन्याकता धम्मा? 

(ख) घम्मा कुसला ? 

(क) अव्याकता धस्मा ? 

(ख) धस्मा अकुसला ? 


(ख) पच्चनीकं 
१४ (क) न कुसखा न धम्मा? 
(ख) न धस्मा न भकुसला ? 
(क) न कुसा न धस्मा? 
(ख) न धस्मा न अव्याकता ? 
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१५ (क) न अकरा न धम्मा ? 

(ख) नषम्मान फुसला? 
(क) न मकुसला न घम्मा? 
(स) न धम्मा न अम्याकता ? 

5 १६ (क) न मव्याकता न घम्मा? 
(स) नषम्मा न कसला? , 
(क) न मव्याक्ता ने म्मा? 
(सल) न षम्मा न अगुसछा ? 





(ख निदेसौ 
$ ९ पवसोषनवारो 
(क) मनुखोमं 
१७ (क) फुसला कसला घम्मा ति? 
॥ अमन्ता। 
(खल) फुसला घम्मा कूसखा सि? 
आमन्ता । 
(क) अकुसका अमुसका धम्मा ति? 
समन्ता । 
15 (स) अगुसखा धम्मा जकुसला ति? 
आमन्ता ॥ 
(क), अव्याक्तः अम्याकतत्‌ घस्मर ति? 
आमन्ता। 
(ख) मन्याकता षम्मा मब्याफता ति ? 
{1 अमना) 
(ख) पण्चसोक 
१८ (क) न कुसखा न कुसा षम्मा ति ? 
मामन्ता1 





१ अकृसषा-रो। 


९.१.२.२०] पदसोघधनमूलचक्कवारो ७ 


(ख) न कुसला धम्मा न कुसला ति! 
आमन्ता । 
(क) न अकूसला न अकुसला धम्मा ति ? 
आमन्ता \ 
(ख) न अकूुसला धस्मा न अकूसला ति ? ९ 
आसन्ता । 
(क) न अन्याकता न अब्याकता ध्मा ति 
आम न्ता । 
(ख) न अन्याकता धम्मा न अन्याकता त्ति? 
आसन्ता \ \9 


६ २. पदसोधनसूलचक्कवारो 
(क) अनुम 
१९ (क) कूसला कसला धस्मा ति? 
आमन्ता 
(ख) धम्मा अकूसखा धस्मा ति? 
अकृसला ध्मा धम्मा चैव अकूसला धस्मा च! अवसेसा 
धम्मा न अकुसला धम्मा । 15 
(क) वूसला कसला धम्मा ति? 
आमन्ता 
(ख) धस्मा अनव्याकता धम्माति? 
अन्याकता ध्मा धस्मा चैव॒ अव्याकता धम्मा च। ` 
अवसेसा ध्मा न अव्याकता घम्मा । 2 , 
२० (क) अकूसरा अकरुसखा घस्मा ति ? 
आमन्ता 
(ख) धस्मा कसला धम्मा ति? 
कुसका -घस्मा धस्मा चेव कसला धस्मा च। अचवसेसा 
घम्मा न कसला ध्मा । % 


(क) अकुसला अकूसला घम्मा ति? 
आमन्ता ! 
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(सख) धम्मा अव्याक्सा धम्माति? 
उबव्याकता घम्मा धम्मा खरेव अन्याकता म्मा च । मधसषा 
घम्मा न अव्याकंता षम्मा। 
२१ (₹) अव्याकता अन्याकता म्मा ति? 
जामन्ता ? 
(ख) धम्मा क्रुमखा घम्मासि? 
मुखा ध्मा धम्मा चेव कूला दम्मा च । अषसेसा 
धम्मा न फुसक्ता धम्मा। 
(फ) भस्याकता अन्याकता धम्मा ति? 
10 मामन्ता। 
(ष) घम्मा अमुमखा घम्मात्ि? 
अपुसला घम्मा धम्मा षेव मकुसलटा घम्मा च । नवसेसा 
धम्मा न सरकुसला भम्मा। 
(त) पथ्चनोष 
> (क) नमुमलानप्रुसणा घम्मात्ति? 
, आमन्ता। 
(ल) म घम्मा न सकूमला पम्माति? 
भमन्ता। 
(ष) नवुमटाम पुमा पम्माचि? 
अमन्ता। 
ऋ (ग) न पम्पा म भव्यापा धम्मात्ति? 
भामन्ता। 
२३ ष) ममबुगदानग्रदूगया पम्मातति? 
अआमा। 
(ण) नेषम्मा ग भुगणपम्माति? 
ॐ सामना) 
(क) र मवृर्ला ग अदुगरा पम्मानिः 
ममन) 
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(ल) न धस्मा न अव्याकता धस्मा ति! 
आमन्ता । 
२४ (क) न अव्याकता न्‌ अव्याकता धस्मा ति? 
आमन्ता 
` (ख) न धस्मा न कुस्रला धस्मा ति? 5 
आमन्ता। 
(क) न अव्याकेता न अव्याकता धस्माति" 
। आमन्ता । 
(ख) न धस्मा न अकूसला धम्मा ति? 
आमन्ता | 10 


६३. सुदधम्मवारो 
(क) मनुलोम 
२५ (क) कसला धम्मा ति? 
आमन्ता । 
(ख) धस्मा कुसा धस्मा ति? 
कसला घम्मा धस्मा चेव कसला धस्मा च। अवसेसा 
धस्मा न करुसला धस्मा। 165 
(क) अकुसला धम्मा ति? 
आमन्ता | 
(ख) धम्मा यकुसला धम्मा ति? 
अकुला धम्मा धम्मा चेव अउकूसलखा धम्मा च। 
अवसेसा स्मा त अकूुसखा धम्मा। 0 
(क) अव्याकता धम्मा ति? 
आमन्ता । 
(ख) धस्मा अन्याक्ता धस्मा ति” 
अन्याकता धस्मा धस्मा चेव अन्याकता धम्मा च। 
अचसेसा धम्मा च अन्याकता धम्मा। र 
(ख) पच्चनीकं 


५. 
२६ (क) न कसला न धस्मा ति? 
य०३-६ 


> 


~ 
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मुखर स्पेत्वा मवसेसा धम्मा ने कुसा, पम्मा। 
मुस श्व धम्मे चे स्मेस्वा भवसेसा न चेव कुसा न 
र धम्मा। 
(सष) न धम्मा न कूसक्ता धम्मा प्ति? 
सामन्ता 
(क) त॒ अकुसला न धम्मा ति? 


अकसर स्पत्वा गयसेसा ध्मा न अफुषा, धम्मा। 
अकसर च भरम्मे च वपेस्वा ययसेसा न चेव भुला 
नं ख धम्मा। 
(ल) न घम्मा न जकुसषा धम्मा ति? 
आमन्सा। 
(क) न भमय्यागक्ता न धम्मा चि? 


भव्याक्त ठ्पेत्वा अदसेया धम्मा न अय्यार्फवी, 
घम्मा। अव्याक्ट च धम्मे च ठेवा मवसेसा न तेय 
अभ्पाक्ता न च धम्मा। 
{)न म्मा न मन्याक्ना धम्माति? 
सआमन्ा 1 


१४ सुदेषम्ममूतयक्कवारो 
(क) अनुखोम 
२७ (क) रुख धम्मा ति? 
आमन्ता । 
(रू) म्मा मङुसखा धम्मा ति? 
अकुसखा धम्मा षम्मा चेव अमुसस्ा भम्मा च। 
अवसेसा घम्मा न सगुसलखा धम्मा। 
(क) कुसखा घम्मा सि? 
सापरन्ता\ 
(क) धम्मा सनव्पाक्ता घम्मा ति? 
अस्याकता धम्मा धम्मा चेव अष्याक्छा घम्मा च। 
अवसेसा धस्मा न अयव्याकृ्ा धम्मा। 
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कुसल ठपेत्वा अवसेखा धम्मा न कुला, धम्मा। 
कुस च धम्मे च ठपेत्या अवस्सा न भेव कूला न न 
घम्मा। 
(ख) न म्मा न अग्याकता धम्मा ति? 
आमन्ता। ॥ 
३१ (क) न उषुसला न घम्मा ति? 
अकसर स्पेत्या अवसेखा म्मा न कुसा, धम्मा। 
असख च म्मे च ठपेत्वा सवसेसा न चेव सकुला 
न च षम्मा। 
(स) न षम्मा न मकुखला' षम्मा नि? 
आमन्ता। 
(क) न अकूसला न धम्मा ति? 
अकुखरू ठपेत्वा वसेसा धम्मा न अकुससा, भम्मा । 
सकुसषटं च घम्मे च ठपेत्वा अवसेसा न षेव अकुसषा 
न ख घम्मा। 
{ख)त धम्मा न अन्याकता धम्मा ति? 
आमन्ता 1 
३२ (क) न अव्यक्ता त धम्मा ति? 
भभ्याकत उपेत्वा मवसेसा म्मा न॒ मम्यकता, 
घम्मा। अन्याकतत ख धम्मे च ठपेत्वा सवसेसा न चेव 
जम्याक्ता नं ष षम्मा। 
(स) न म्मा न करुंसखला घम्मा ति? 


आमन्ता। 
(क) न अम्याक्ता न म्मा ति? 
भ खम्याक्त ॒स्पेव्वा अवसेखा म्मा न भस्याकता, 


घम्मा। सम्पाकत च पम्मे च य्पेत्वा अवसेसा न घव 
मम्पाक्ता न ष धम्मा। 





१ कृषणछठा-धी स्या पो । 


.२,१.३४] उप्पादवारो ९२ 


(ख) न धस्मा न अकुसला धम्मा ति? 
आमन्ता 


२, पवतिवारो 
8 १. उष्पादवारो 
(१) पच्चुप्पन्नवारो 
(क) अनुलोमपुग्गलो 
३३. (क) यस्स ॒कूसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अकूसला धस्मा 
उप्पज्जन्ती जि? 
नो। 
(ख) यस्स॒वा पन अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति तस्स कुसला 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति" 


नो। 
(क) यस्स कसला धस्मा उप्पञ्जन्ति तस्स अव्यक्ता धम्मा 
उप्पज्जन्ती ति? 


अरूपे कुंसलान उप्पादक्खणे तेस ॒कुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति, नो च तेस अव्याकता धम्मा उप्पज्जन्ति। 
पञ्चवोकारे कसान उप्पादक्डणे तेसं कसला च धस्मा 
उप्पज्जन्ति अब्याकता च धम्मा उप्पञ्जन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अन्याकता धम्मा उप्पञ्जन्ति तस्स कुसला 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सब्वेस॒ उपपज्जन्तान पवत्ते कुसरूविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे' तेस अव्याकता धस्मा उप्पज्जन्ति, नो च 
तेस ॒कूसला धम्मा उप्पज्जन्ति। पञ्चवोकारे कुसलान 
उप्पादक्छणे तेस अब्याकता च धम्मा उप्पज्जन्ति कुसला 
च धम्मा उप्पज्जन्ति। 


}४ (क) यस्स अकुसखा धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अन्याकता धम्मा 
उप्पज्जन्ती ति ? 


१ उप्पादक्छणे निरोधसमापन्नान असञ्जसत्तान ~ सी ०, रो०, एवमुपरि पि। 


10 


20 


ए, 
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अस्ये गमुसखान उप्पादम्लछणे तेस अकुसखा धम्मा 
उप्पज्जन्ति, नो च तेख अव्याकता धम्मा उप्पज्जन्ति। 
पट्ववोकारे अगकरुसरान उप्पावमशणे तेस ॒अकृसखा ष 
घम्मा उप्पज्जन्ति अव्माकता च धम्मा उप्पम्मन्ति । 
$ (छ) यस्स षा पन अन्याकता धम्मा उप्प्जन्ति तस्स अकुसला 
धम्मा उप्मम्जन्ती ति? 
सम्म उपपज्जन्तान पवत्तं उक्रुसरूषिप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्छणे तेस अन्याकना धम्मा उप्पज्जन्ति, नौ च 
ते कुसा घम्मा उप्पज्जन्ति। पर्चवोकारे भक्रुचलान 
[| उप्पादक्खणे तेस अस्याक्ता च॒ धम्माः उप्पज्जन्ति 
कुसा च धम्मा उप्पञ्जन्ति। 
(श) मतूलोमनोकापो 
३५ (क) यत्य ॒गरसरा षम्मा उप्पञ्मन्ति सेत्य अकूसला धम्मा 
उप्यज्जन्ती ति? 
सामन्ता । 
15 (श) यत्य वा पन अख्ुसला धम्मा उप्पस्जन्ति तत्य सका 
धम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
आमन्ता । 
(क) यत्व कुसा षम्मा उप्पज्जन्ति तत्य अस्याक्ता धम्मा 
उप्पज्जन्ती ति? 
\ मामन्ता। 
(ख) सत्व वा पन मन्याकता म्मा उप्पज्जन्ति तत्थ फसा 
घम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
ससल्नसत्ते पत्य अन्याकता धम्मा उप्पस्जन्ति नो 
घ तत्थ कूुसखखा षम्मा उप्पज्जन्ति। चतुवोकारे पञ्च- 
(, योकारे तत्य अग्याक्ता च धम्मा उप्पज्जन्ति कसला 
ष्व॒धम्मा उप्पञजन्ति। 
३६ (क) यत्य लङरुसला घम्मा उप्पज्जन्ति तत्थ अन्याकता षम्मा 
उप्पञ्जन्ती ति? 
सामन्ता । 


९.२. १.३८] उप्पादवारो १५ 


(ख) यत्थ वा पन अब्याकता धस्मा उप्पज्जन्ति तत्थ अकरूसला 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 

असञ्जसत्ते तत्य अन्याकता धम्मा उप्पज्जन्ति, नो 
च तत्थ अकुसखा ध्मा उप्पज्जन्ति। चतुवोकारे 
पञ्चवोकारे तत्य अन्याकता च धस्मा उप्पज्जन्ति 

अकुसला च धस्मा उप्पज्जन्ति। 

(ग) अनुरोमपुग्गलोफासा 
३७. (क) यस्स यत्य कुसखा धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ अकूसला 


धस्मा उण्पज्जन्ती ति? 
नो। 


(ख) यस्स वा पनं यत्थ अकूसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्य 
कुसला धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
नो। - 
(क) यस्स यत्थ कुसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ अन्याकता 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
अरूपे कुसलान उप्पादक्डणे तेसं तत्थ कसला धस्मा 
उप्पज्जन्ति, नो च तेस तत्थ अन्याकता धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति। पञ्चवोकारे कुसलानं उप्पादक्खणे तेस तत्थ कुसला 
च धम्मा उप्पज्जन्ति अन्याकता च धस्मा उप्पज्जन्ति। 
(खल) यस्स वा पन यत्थ अव्याकता ध्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ 
कुसला घस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सन्बेस॒ उपपज्जन्तानं पवत्ते कुसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे तेस॒तत्थ अन्याकता धस्मा उप्पज्जन्ति, 
नो च तेस तत्थ कुसला धस्मा उप्पज्जन्ति) पञ्चवोकारे 
कुसलान उप्पादक्छणे' तेस तत्थ अनव्याकता च धस्मा 
उप्पज्जन्ति कुसा च धम्मा उप्पज्जन्ति। 
३८ (क) यस्स यत्थ अकूसला धम्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ अव्याकता 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
~~~ 
१९ उप्पादक्खणे असञ्जसत्तान ~ सी ०, रो०, एवमुपरि पि। 
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अरूपे सकुसछान उप्पादक्छणे तैस तत्थ अफुसरा 
धम्मा उप्यज्जन्ति, नो च तेस तत्थ अम्याकता पम्मा 
उप्पञ्जन्ति। पञ्चवोकारे अकूसन्रान उप्पादक्छषणे तेस 
पत्थ मकस च धम्मा उप्पज्जन्ति अब्याकता व 
॥ धम्मा उप्पज्जन्ति। 
(ख) यस्स घा पन यत्य भय्याकेता षम्मा उप्पञ्जन्ति तस्स पत्य 
भकुसला घम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सग्ञेस उपपज्जन्तान पत्ते अफुसखविप्पयुचचिप्तस्स 
उप्पादकक्सणे' तेस तत्थ अन्याकता धम्मा उप्पज्जन्ति, 
0 नो च तेस तत्म कुसा षम्मा उप्यज्जन्ति। पञ्ववोकारे 
अङरुसलान उप्पादम्सणे तेस तत्थ अव्याकता च म्मा 
उप्यस्जन्ति अमूसखा भ घम्मा उप्मज्जन्ति। 


(भ) पण्चनीकगुग्भणो 
३९ (क) यस्स कसला धम्मा न उप्पज्जन्ति सस्स अक्रुसा घम्म 
न रउप्पभ्जन्ती ति? 
1 अकुसखान उप्पादमक्लणे तेस फुसला म्मा न 


उप्पज्जन्ति, नो च तैस अक्ुसला ध्मा न॒ उप्पज्जन्ति। 
सय्यैख चिक्षस्स मङ्गनसणे कुसरपिप्ययुततमणसखविप्य 
गुषचित्तस्स उप्पादक्छणे निरोषसमापन्नान असेष्मससान 
तेस पुसा च धम्मा न उप्पम्जन्ति घकुखला घ म्मा 

% म॒ उप्पज्जम्ति। 
(ख) यस्स वा पन अकुसला धम्मा न उप्पन्लन्ति स्स कुसखा 

चम्पः न स््यल्तः शि? 

कसान उप्पादन्छणे तेस सङुसखा धम्मा न 
उप्पम्मन्ति नो च तेस कुसरा धम्मा न उप्पजजन्ति। 
५ सम्वेस॒चिक्तस्स मङ्जग्लणे अनुसरूपिप्पयुतङ्रुखणविप्य 
युर्तभिसस्स उप्पादक्क्षणे निरोपसमःपन्नान असन्मसत्तान 
तेस अंकरुखला च म्मा न उप्यञ्जन्ति बुखला घ भम्मा 

न उप्पञ्जम्ति। 


8 
१ पष्पाद्पपे अएस्बसत्तानं - ये । 


.२, १.४०] उप्पदिवारो १७ 


(क) यस्स कूसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अव्याकता धम्मा 
न॒ उप्पज्जन्ती ति? 
सन्बेस उपपज्जन्तान पवत्तं कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे' तस॒ कृतका धभ्मा न उप्पञ्जन्ति, नो 
च तेस अव्याकता धस्मा न उप्पज्जन्ति। सथ्वेस चवन्तान 
पवत्ते चित्तस्स भद्धक्छणे अरूपे अकूस॒कान उप्पादक्खणें 
तेस कसला च ध्मा न उप्पज्जन्ति अन्याकता च धस्मा 
न॒ उप्पज्जन्ति | 
(ख) यस्स वा पन अन्याकता धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स कुसा 
धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
अरूपे कुसरानं उप्पादक्छणे तेस अन्याकता धस्मा 
न उप्पज्जन्ति, नो च तेस कुसला धस्मा न उप्पज्जन्ति | 
सन्बेस चवन्तान पवत्ते चित्तस्स भङ्खक्वणे अरूपे अकुसलानं 
उप्पादक्वणे तेस अव्याकता च॒ धस्मा न उण्पज्जन्ति 
कसला च धस्मा न उप्पञ्जन्ति। 
४० (क) यस्स अकूसखा धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अन्याकता 
धस्मा न उप्पञ्जन्ती ति? 
सम्बेस उपपज्जन्तान पवत्तं अकूसरविप्पयृत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे तेस अकूसला धम्मा न उप्पज्जन्ति, नो च 
तेस अभ्याकता धस्मा न उप्पज्जन्ति। सन्बेस चवन्तान 
पवत्ते चित्तस्स मद्धक्खणें अरूपे कसान उप्पादक्खणे 
तेस अकूसला च धस्मा न उप्पज्जन्ति अन्थाकता चं 
धस्मा न उप्पञ्जन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अबव्याकता ध्मा न उप्पज्जन्ति तस्स 
उकूसला धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
अरूपे अकुसलान उप्पादक्खणे तेस जव्याकता धस्मा 
न उप्पज्जन्ति, नो च तेस अकूसला धस्मा न उप्पज्जन्ति 
सभ्नेस चवन्तान पवत्ते चित्तस्स भद्धक्खणे अरूपे कुसखान 


न 


१ उप्पादक्खणे निरोघसमापन्नान असञ्जसत्तान - सी ०, रो०, एवमुपरि पि। 
य०३-३ 
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उप्पादण्चणे तेस अव्याकसा च घम्मा न यप्मस्जन्ति 
अकुखला च धस्मा न उप्पज्जन्ति । 
(क) पज्यनौकमोकासो 
४१ (क) यत्य कुला धम्मा न उप्यज्जन्ति सत्य अकरुसशा धम्मा 
न रप्पज्जन्ती ति? 
| आमन्ता। 
(ख) यत्य वा पन अकुसला म्मा न उष्पज्जन्ति तत्य कुसा 
घम्मा न उप्पञ्ञन्ती त्ति? 
मामन्ता। 
(क) यत्य कूखरा घम्मा न उप्यज्जन्ति तत्य अम्याकता धम्मा 
19 न॒ उप्पञ्चन्ती ति? 
उष्पज्जन्ति । 
(ख) यत्य घा पन अन्यानन्ता घम्मा न उप्पञ्जन्ति तत्थ मूसा 
घम्मा न॒ उप्पञ्जन्ती ति? 
नस्षि। 
15 ४२ (क) यत्य अक्ुसखा म्मा न उप्पञ्जन्ति तत्य अव्याकला धम्मा 
नं उप्पञ्जन्वी ति? 
उप्पञ्जन्ति ] 
(ल) यस्य धा पन मध्याकता धम्मा न उप्यज्जन्ति सत्थ अकुसल 
घम्मा न उप्पज्न्ती क्षि? 
श नत्यि। 
(ख) पश्डनीषयुम्यलोष्पता 
४६ (बः) यस्स भत्थ ङुसखला घम्मा म॒ उप्पज्जन्ति तस्स तत्प 
सग्रुसला घम्मा न उप्पञ्जन्ती ति? 
अक्रूसखान प्पादक्छणे तेस सत्थ करूसक्ता धम्मा म 
उप्पज्जन्ति नो च सेत तत्य मफुसणा धम्मान 
| ऊप्पग्मन्ति। सग्वेख चित्तस्स मरज्ुवखणे कुसलधिप्पयुस्त 
यकुषलविप्पयुस्तचित्तस्य उप्पादग्लणे मसस्नसत्तान तेस 
ख्य॒ कुखला ष॒ घम्मा त उप्यज्जन्ति अकसर 
धम्मा न उप्पस्जन्ति। 


२.१.४४] उप्पादवारो १९ 


(ख) यस्स॒वा पन यत्थ अकुसला ध्मा न उप्पज्जन्ति तस्स 
तत्थ कुसा धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
कुसखानं उप्पादक्छणे तेस॒ तत्य अकुसला धम्मा न 
उप्पञ्जन्ति, सोच तेस तत्थ कुसखखा धस्य त, 
उप्पज्जन्ति। सब्बेस चित्तस्स भञ्खक्ठणे अकूसरविप्पयुत्त- 
कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स' उप्पादक्छणे असञ्जसत्तानं तेस 
तत्थ अकुसला च धम्मा न उप्पज्जन्ति कुसा च धम्मा 
न उप्पज्जन्ति। 
(क) यस्स यत्थ कूसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स॒ तत्य 
अन्धाकता धम्मा न उप्पञ्जन्ती ति? 
सब्बेस उपपज्जन्तान' पवत्ते कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्णे तेस तत्थ कसला धस्मा न उप्पज्जन्ति, नो 
च तेस तत्थ अन्याकता धम्मा न उप्पज्जन्ति।! सव्वेस 
चवन्तान पवत्ते चित्तस्स मद्धक्खणे अरूपं अकुसखानं 
उष्पादक्खणें तेसं तत्थ कूसला च धस्मा न उप्पञ्जन्ति 
अन्याक्ता च घम्मा न उप्पञ्जन्ति। 
(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स 
तत्थ कुसखा धम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
अरूपे कसान उप्पादक्खणे तेस तत्थ अब्याकता 
धम्मा न उप्पज्जन्ति, नौ च तंस तत्थ कसला धम्मा न 
उप्पज्जन्ति\ सब्बेस चवन्तान पेवत्ते चित्तस्स भद्धक्वणे 
अरूपे अकुसलान उप्पादक्खणे तेस तत्थ अब्याकता च 
घस्मा न उप्पज्जन्ति कूसला च धस्मा न उप्पज्जन्ति। 
४४ (क) यस्स यत्य अकूसला धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ 
अन्याकता धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
सम्वेस उपपज्जन्तान पवत्ते अकुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणें तेस तत्थ अकुसखा धस्मा न उप्पज्जन्ति, 
चो च तेस तत्थ अव्याकता धस्मा न उप्पज्जन्ति, 
स्वेसं चवन्तान पवत्ते चित्तस्स भद्खक्छणे अरूपे 


१९ कुखलचविप्पयुत्तअकुसल० ~ मी०, रो०। २ उप्पज्जन्तान ~ रो०, एवमुपरि पि। 
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कुसलान उप्पादक्छणे तेस तत्य अकुसला च धम्मा न 
उप्पञ्जन्ति सव्याक्ता च घम्मा न उप्पज्जन्ति। 
(सल) यस्स वा पन यत्य म याकता घम्मा न उप्पज्जन्ति वस्स 
तस्य अकुसला धम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
५ अस्पे अकरसलान उप्पादक्खणे सेस तत्थ अव्याकतां 
घम्मा न उप्पज्जन्ति, नो च तेस तत्य अफुसका घरम्मा 
न उप्पज्जन्ति। सव्वेस चवन्तान पवत्ते चित्तस्स ॒भर्ज् 
क्खणे सस्प मुसलान उप्पादक्चणे तेस तत्य अव्याकता 
च म्मा न उप्पज्जन्ति अकरुसला च म्मा न 
9 उप्पज्जन्ति । 


(२) अतोतवारो 
(क) जनुपरोमपुप्लो 
४५ (क) यस्स ॒कुसला घम्मा उप्यञ्ित्य तस्स कुसा घम्मा 
उप्पज्जित्या ति? 
आमन्ता । 
(शष) यस्स चा पन अङ्रुसखा धम्मा उप्यञ्जित्य वस्स कुसरा 
18 घम्मा उप्पम्जित्या ति? 
खामन्ता 1 
(क) यस्स कूसराः धम्मा उप्पञ्मित्य तस्स अव्याकता धम्मा 
चप्पञ्मिस्था ति? 
आमन्ता। 
(श) यस्स या पन मन्याकता धम्मा उप्पञ्मित्य तस्स कखला 
धम्मा उष्पज्जित्था ति? 


मामन्ता1 
४६ (ष) यस्स॒ अवसा धम्मा खमप्पज्जित्य तस्स मन्याकला धम्मा 
उप्पर्जित्या ति? 
मामन्ता। 


(म) यस्त वा पन मम्याकता घम्मा उप्पज्नित्य तस्स मजरुसका 
चम्मा उप्यञ्ित्था ति? 
सामन्ता \ प 


.२.१ ४९] उप्पादवारो २१ 


(ख) अनुलोममोकासो 
४७.(क) यदथ कुसा धम्मा उप्पज्जित्थ तत्थ अकूंसला धस्मा 
उप्पज्जित्था ति? 
समन्ता । 


(ख) यत्य वा पन अकुसला धस्मा उप्पञ्जित्थ तत्थ कसला 
धम्मा उप्पञ्जित्था ति? 
आमन्ता। 


(क) यत्थ॒कुसला धस्मा उप्पञ्जित्य तत्थ अव्याकता धम्मा 
उप्पञ्जित्था ति? 
आमस्ता। 


(ख) यत्थ वा पन अव्याकतता धम्मा उप्पज्जित्य तत्थ कसला 
धम्मा उप्पज्जित्था ति? 


असञ्ञसत्ते तत्य अन्याकता धस्मा उप्पञ्जित्थ, नो 
च तत्थ. कसला धस्मा उप्पज्जित्थ । चतुवोकारे पञ्च 
वोकारे तत्थ अव्याकता च धस्मा उप्पज्जित्थ कसला 
च धम्मा उप्पज्जित्य। 


४८. (क) यत्थ अकूसला धम्मा उप्पज्जित्थ तत्थ अव्याकता धम्मा 
उप्पल्जित्था ति? 
आमन्ता 1 


(ख) यत्य वा पन अन्याकता धम्मा उप्पज्जित्थ तत्थ अकूुसला 
धस्मा उप्पज्जिल्या ति? 
असञ्जसत्ते तत्य अव्याकता धम्मा उप्पज्जित्थ, नो 
च तत्थ अकरुसला धम्मा उप्पज्जित्थ।! चतुवौकारे 
पञ्चवोकारे तत्य अन्याक्ता च घस्मा उप्पज्जित्थ 
अकूसला च धम्मा उप्पज्जित्थ। 


(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा 


४९ (क) यस्स यत्थ कूसखा धम्मा उप्पज्जित्थ तस्स तत्थ अकूसला 
घम्मा उप्पज्जित्था ति? 
मन्ता । ॥ 
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(ख) यस्स या पन यत्य अकुखला धम्मा उप्पञ्नत्य तस्स तत्थ 
कुसा भस्मा उप्पज्जित्या ति? 
सूप्धावासान दुतिय अकूसले चित्ते त्तमाने तेख तत्थ 
अङ्ुखला षम्मा उप्यज्जित्थ, नो च तेस तत्य कुस ध्मा 
उरप्यज्जित्य । इतरेख घतुवोकारान पर्ववोकफारान तेस तत्य 
अकरुसला च धम्मा उप्पञ्जित्य कुसला च घम्मा उप्पज्नित्य। 
(क) यस्स यत्य भसा धम्मा उप्पज्जित्य तस्स सत्य अम्याक्रता 
घम्मां उप्यज्जित्या ति? 
भामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन यत्य अव्याकता घम्मा उप्पञ्ञित्य तस्स सत्य 
कुसा म्मा उप्पण्जित्या ति? 
सुद्धायासान दुततिये चित्ते वत्तमाने मसस्मसत्तान तेस 
घ्य अच्पाकहा म्मा उप्पिजिरख नो च तेखं तत्य 
कुण ध्मा उप्पञ्जित्य) हइतरेस॒घमुयोकारान 
पञ्चवोकारान तेस तत्य मव्याकता च घम्मा उप्पज्मित्य 
कसला च घम्मा उप्पञ्जित्य। 


० (क) यस्स यरय मशरुसखा षम्मा उप्परिजस्य तस्स सत्य॒मम्पाकता 


घम्मा उप्प्मित्या ति? 
आमन्ता । 
(ल) यस्स वा पन यत्य अव्याकदरा घम्मा उप्पज्मिस्य तस्म तत्य 
अङ्रुसलटणा भम्मा उप्पज्जित्या ति? 
सुद्धावासान इृतिये चित्ते यत्तमाने यसम्भसत्तान तख 
हत्य मम्यरदतए घस्मा रप्यण्मिरेय नो च तख पत्थ 
अक्रुसखा म्मा उप्पज्जित्य। दतरस घतुषोक्रारान 
पट्चवौकारान तेस तत्य भम्याकृता च धम्मा उप्पज्निरथ 
अकरूसष्ा च धम्मा उप्परिमित्य । 


(ष) बण्दनौषटपुगलो 


५१ (क) यस्स कुसा धम्मा न चप्पण्निट्य तस्स यकुखला स्मा 


नं उप्पर्जिल्या ति? 
मस्पि। 


,२,१.५३] उप्पाववासे रद 


(ख) यस्स वा पन अकुसला धम्मा न उप्पज्जित्थ तस्स कसला 
धस्मा न उप्पज्जित्था ति? 
नत्थि 1 


(क) यस्स वसा धस्मा न उप्पज्जित्य तस्स अन्याकता घम्मा 
न॒ उप्पल्जित्था ति? 
नत्थि 


(ख) यस्स वा पन अन्याकता चम्मा न उप्पज्जित्थ तस्स कसला 
घस्मा न उप्पज्जित्या ति? 
नत्थि । 


५२ (क } यस्स अकुसला धम्मा न उप्पज्जित्य तस्स अव्याकता धम्मा 
न॒ उप्पज्जित्था त्ति? 
तत्थि । 


(ख) यस्स वा पन अनव्याकता धस्मा न उप्पज्जित्य तस्स अकूस्षला 
धस्मा न उप्पज्जित्था त्ति? 
नत्थि । 


(ङ) पच्चनीकमोकासो 
५३ (क) यत्थ कूसला घस्मा न उप्पज्जिव्थ तत्थ अकूसला धस्मा 
न॒ उप्पञ्जित्था ति? 
मन्ता । 


(ख) यत्य वा पन अकुसला घस्मा न उप्पज्जित्थ तत्थ कूसला 
धस्मा न उप्पज्जित्था ति? 
मन्ता । 
(क) यत्य कसला धम्मा न उप्पज्जिव्य तत्य अन्याकता धस्मा 
न उप्पज्जित्था ति? 
उप्पज्जित्य । 


(ख) यत्थ वा पन अन्याकता धस्मा न उप्पज्जित्थ तत्थ कुसा 
धम्मा न उप्पज्जित्या ति? 
नत्थि। 


१ रो० पोत्यके नत्थि। 
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५६४ {फ} मत्य सकूसखा घम्मा न उप्पज्जित्य तत्य अव्याकता 
धस्मा न उप्यज्नित्या सि? 
उप्पज्जिष्य । 
(ख) मत्य या पन अव्याकता घम्मा न॒ उप्पण्जित्म सत्प 
अगुसला घम्मा न उप्पज्जित्था ति? 
नस्थि। 
(अ) पश्जभौषपुमासोकासा 
५५ (क) मस्स॒यत्य मुखना घम्मा न उप्पञ्जित्थ तस्स तत्य 
अमूला धम्मा न उप्पण्जित्या ति? 
सुद्ावासान दुिमे अकसर चित्ते यत्तमाने तेख सत्थं 
10 कखला घम्मा न उप्पण्जिस्य, नौ च तस एत्य अकरसणा 
घम्मा न उप्यग्जिदय । सुखाषासान' दुत्तिये धित्ते वप्तमाने' 
अस्ञ्ञसत्तान तेस पत्य कसर च धम्मा न उप्परि्नित्य 
सपुससा शं ॒धम्मा न उप्यस्मित्य। 
(ख) स्स वा पन मत्य अगुसा धम्मा न उप्पज्जिश्य हेस्स 
५ त्य कमला धम्मा न उ्पण्जिस्या ति? 
मामन्ता। 
(क) यस्प यत्य कुसा धम्मा न उप्परिनत्य तस्स तत्थ 
मव्याना घम्मा न उप्प्जित्या ति? 
सुद्धावामान दुतिय चित्ते षत्तमाने भसस्मसत्तान तेस 
ॐ तत्य बुसला धम्मा न उप्पज्जित्य, नो च वेस पत्य 
सन्याकसा म्मा न उप्पञ्जत्य ) सुद्चायास उपपज्ज 
न्तान पप्र तत्य कुखलया ख धम्मा न उप्पज्जित्य 
अस्याक्ता चं म्मा न उप्पञ्जित्य। 
(ग) यस्म या पम यत्य अस्यता घम्मा न उप्पररिजस्थ सत्स 
+ तस्य बरुमग्णा घम्मा न उप्परिजत्पा ति? 
मन्ता ! 





११ से चो मह्तिव २२ मुखयानातं र्तिभिररम उणानकाय्‌- सौ 
एषपूरर्ष् 
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~ 


५९ (क) यस्स यत्य अकुसला धम्मा न॒ उष्पज्जित्थ तस्स तत्य 
अन्याकता धस्मा न उप्पज्जित्था ति? 


सुद्धावासान दुतिथे चित्ते वत्तमाने असज्चसत्तान तेसं 
तत्थ अवसा धस्मा न उप्पञ्जित्थ, नो च तेस तत्थ 
अन्याकता धस्मा न उप्पज्जित्थ । सुद्धावासं उपपज्जन्तानं 
तेस तत्य अकुसला च धस्मा न उप्पज्जित्थ अनव्यार्कता 
च धस्सा ने उप्पज्जित्थ। 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धम्मा न उप्पज्जित्थ तस्स 
तत्थ अकुसला धस्मा न उप्पञ्जित्था ति? 
आमन्ता । 


(३) अनागतवारो 
(क) जनुलोमपुग्गलो 
५७. (क) यस्स कुसा धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स अकूसला धस्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ती ति? । 
यस्स॒चित्तस्स अनन्तरा अगगमम्ग पटिलभिस्सन्ति 
तेस कूसला धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेस अकुसला 
धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति! इतरेस तेस' कसला च धम्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ति अकूसला च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अकुसला धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स कसला 
ध्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति ? 
आमन्ता । 
(क) यस्स कुसा धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स अव्याकता धम्मा 
उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 
(ख) यस्स वा पन अन्याकता धमस्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
कसला धस्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
अग्गमगगसमद्खीन अरहृन्तान तेस अन्याकता धम्मा 
उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेस कुसा धम्मा उप्पज्जि- 





% १ रो० पोत्थके नत्थि, एवमुपरि पि। 
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स्सन्ति। हसरेख तेस अन्याकता च धम्मा उष्पज्जिस्सन्ति 
कुसा च धम्मा उप्यज्जिस्सन्ति 
५८ (क) यस्स यकुसला धम्मा उप्यज्निस्सन्ति ससस अव्यक्ता 
घम्मा उषप्पस्मिस्सन्ती सि? 
आमन्ता । 
(ख) यस्स वा पन अन्याकता धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
अक्रुसखा म्भा उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
अमामग्गसमङ्गीन अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिरमिस्सन्ति तेस अन्याकता घम्मा उप्य- 
ज्जिस्सन्ति, नो चे तेस यगुसला षम्मा उप्पज्जिस्सन्ति । 
एतरेस तेर अव्याफता च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति अफूसला 
श्व घम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। 


(क्ष) अतुलोममोष्ापो 
५९ (क) यत्प कुसका धम्मां उप्यज्जिस्सन्ति तत्थ जकुसला धम्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ती प्ति? 


५ सामन्ता । 
(ख) यत्य षा पन अकुसता भम्मा उप्पज्जिस्सन्ति तत्य मुसला 
घम्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता। 
(क) यत्य कुसा घम्मा उप्पञ्जिस्सन्ति त्य अम्पावन्ता घम्मा 
२ उप्पज्जिस्सन्ती पि? 
अआमन्ता। 
(त्य), यह च पत अत्या, चयस्प, -रप्णदिणससदन्दिः हल्य, सुमद 
धम्मा उप्पण्जिस्सन्ती ति? 
असस्ममसे तत्थ सय्याकता घम्मा उष्पज्जिस्सन्ति, 
+ नो प तत्प पुसा घम्मा उप्पण््स्सन्वि। श्वुवोफारे 
पट््ववोकारे सत्थ अव्याकता घ' धम्मा चप्पगिजिस्यन्ति 
शूसरण च म्मा उप्पञ्जिस्सन्ति। 


१ यो भोत्पर नत्षि) 


९ 
९.२.१.६६] उप्पादवारो २ 


(ख) यस्स वा पन अव्याक्ता धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
कसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 
९४ (क) यस्स अकुसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स अव्याकता 
घस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति” 


अग्गमग्गसमद्धीन अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिरुभिस्सन्ति तेस अकुसला भधम्मा न 
उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेस अव्याकता धस्मा न उप्प- 
ज्जिस्सन्ति। पच्छिमचित्तसमद्खीन तेस अकूसला च 
धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति अनव्याक्ता च ध्मा न 
उष्पज्जिस्सन्ति । 


(ख) यस्स वा पन अव्याकता धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
अकुसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
मन्ता । 


(ड) पच्चनीकमोकासो 
६५ (क) यल्थ कसला धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तत्थ अकूसला धम्मा 
न॒ उप्पल्जिस्यन्ती ति? 
जामन्ता। 


(ख) यत्थ वा पन अकूसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तत्थ 
कुसा धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 


(क) यत्य कुसा धस्मा न उप्पञ्जिर्सन्ति तत्य अन्याकता 
धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
उप्पज्जिस्सन्ति। 


(ख) यत्थ॒वा पन अब्याकता धस्मा न॒ उप्पज्जिस्सन्ति सतस्य 
कसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
नत्थि। 


६६ (क) थत्थ अकूसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तत्थ अन्याकता 
धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
~ , उप्पज्जिस्सन्ति। 
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पर्चवोकारान सेस तत्य अन्याकता च धम्मा चप्यन्जि 
स्सन्ति फसा च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। 
६२ (क) यस्स यत्य अकुला भम्मा उप्यज्जिस्सन्सि तस्स पप 
सव्याकता धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
अामन्ता। 
(ख) यस्स वा पन यत्य अन्याकता घम्मा' उप्पज्मिस्सन्ति तस्स 
तत्य गकरुसखा धम्मा उप्यज्जिस्सन्ती ति ? 
अगगमग्गसमङ्गीन जरदन्तान यस्स चित्तस्स अनर्न्रा 
अग्गमग्ग॒पटिकमिस्सन्ति असस्यसपतान तेस तत्प 
अस्याकता घम्भा उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तस पत्य 
अकूससा घम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। इतरेख॒चतुवोकारान 
पट्ववोकारान तेस तत्य अग्याकता व धम्मा उप्परभि 
स्सन्ति अकुसषा च ॒घम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। 
(प) पश्चगौकयुलालो 
६३ (क) यस्स युस धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स सकुस्ठा 
धम्मा नेः उप्पर्जस्सन्ती सि ? 
आमन्ता। 
(ख) मस्स या पन भकुसरा म्मा न उप्यञ्जिस्सन्ति तस्स 
भूसा घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ती नि? 
यस्स॒चिक्तस्स अनन्तरा अम्गममग पटिखभिस्सन्ति 
ॐ सेस _ अकुसखछय म्मा न उप्पर्जस्सन्ति , मौ च तेस 
कुखका षम्मा न उप्पञ्जिस्सन्ति! अग्गमम्गसमङ्गीन 
अरन्तान तेद ॒अकरुसा प्र धम्मा न उप्पञ्जिस्यन्ति 
कुसा ध म्मा न॒ उप्पभ्जिस्सन्ति। 
{क) यस्स कसला धम्मा न उप्पभ्मिस्सन्ति तस्स खम्याकता 
| धम्मा न उप्पज्जिस्सन्सी ति? 
मम्गमग्गसमक्लीन अस्डन्तानं तेस कूसखा घम्मा न 
उप्यञ्जिस्सन्ति मो च तेसर अय्याक्ता षम्मान उप्प 
ज्मस्सन्ति। पज्छिमसित्तसमङ्गीन तेस कुसस श षम्मा 
न उम्पञ्निस्सन्ति अव्याक्ता च धम्मा न उप्पज्मस्सन्ति । 


९.२.१.७०] उप्पादवारौ ३१ 


समद्धीनं तेसं तत्थ अकूसला च धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति 
अव्याकता च धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति 
तस्स तत्थ अकुसला धस्मा न उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता। 


(४) पच्चुष्पन्नातीतवारो 
(क) अनुलोसपुग्गलो 
६९ (क) यस्स कूसला धम्मा उप्पज्जन्ति तस्स अकूसला धस्मा 
उप्पज्जित्था ति? 
आमन्ता । 


(स) यस्स ॒वा पन अकूसखा धस्मा उप्पज्जित्थ तस्स कुसला 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति ? 
सन्बेस चित्तस्स भद्धक्खणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्डणे निरोधसमापन्नानं असञ्जसत्तान तेस 
अकूसला धम्मा उप्पज्जित्थ, नो च तेस कूसला धम्मा 
~ उप्पज्जन्ति। कुसलान उप्पादक्छणे तेस अकूसला च 
धम्मा उप्पज्जित्य कसला च धस्मा उप्पज्जन्ति। 
(क) यस्स कसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अन्याकता धम्मा 
उप्पज्जित्था ति? 
| आमन्ता । 
(ख) यस्स वा पन अव्याकता धम्मा उप्पज्जित्थ तस्स कसला 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सन्बेस चित्तस्स सद्धक्डणे कुसलपिप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्लणे निरोधसमापच्नान  असञ्जसत्तानं तेस 
अन्याकता धस्मा उप्पज्जित्थ, नो च तेस कुसला धस्मा 
उप्पञ्जन्ति। कुसलान उप्पादक्णे तेस अव्याकता च 
घस्मा उप्पञ्जित्थ कुसा च धस्मा उप्पज्जन्ति। 
° (क) यस्स अकूसला ध्मा उप्पज्जन्ति तस्स अव्याकता धम्मा 
उप्पज्जित्या ति? 
आमन्ता । 
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(ख) यत्थ वा पन अव्याकता घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तदथ 
अकसर धम्मा न॒ उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
नस्थि । 
(च) पण्बलौकपुष्मलोक्ासा 
६७ (क) यस्स यत्थ कूला धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स पत्य 
8 अकुसला घम्मा न उप्पज्बिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 
(लल) यस्स या पन यत्य अमुसखा म्मा न उप्पभ्जिस्सन्तिः तस्स 
सत्य कसला घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
यस्स चित्तस्स अनन्सरा अग्गमग्ग पटिरुभिस्सन्ति तेस 
10 तत्य अक्सर धम्मा न उष्पज्जिस्सन्ति नो च पेस त्थ 
छुसखा धम्मा न उप्यज्जिस्सन्ति। अग्गममासमङ्गीन 
अरहन्तान मसस्बसत्तान तेस पत्य मकुसखा ष धम्मा 
न उप्पण्मिस्सन्ति कुमा च धम्मा न उप्यञ्जिस्सन्ति । 
(क) यस्स यत्य कसला म्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स सत्य 
\ अ्पाकता घम्मा न उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
सखगामम्गसम॑ङ्ीन अरहन्तान शसन्ञसत्तान तेस 
तत्य कुला म्मा न उप्पज्जिस्सन्ति नौ च तेघ पत्य 
अव्याकताः घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। पच्छिमचित्तसमङ्गीन 
सेस तत्य फुखता च धम्मा न उप्पञ्जिस्सन्ति अब्याफता 
ॐ श्व॒धम्मा न उप्प्जिस्सन्ति। 
(स) यस्स षा पन यट्य अभ्याक्ता घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति 
स्ख तत्य फसा धम्मा न उप्पञ्निस्सन्ती ति ? 


भआमन्ता। 
६८ (क) यस्स यत्य अयुसला धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स तत्य 
ॐ यस्पामता धम्मा न उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 


प्रमगमग्गसम्रीनं अर्डुन्तान यस्स चित्तस्य भनन्तया 
अगमम परटिरभिस्माति = अमस्मसत्तान तस्र तस्थ 
सवुमरा घम्मा म॒ उप्मण्मिम्मन्ति नो च तसं तस्यं 
अम्पाय्ता चम्पा न उप्यग्मिस्सन्ति। पन््छिमचित्त 


९.२. १.७०] उप्पारवारो ३१ 


समद्धीनं तेसं तत्थ अकूसला च घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति 
अन्याकता च घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। 
(ख) यस्स वा पन यत्य अनव्याकता धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति 
तस्स॒ तत्य अकसला धस्मा न उप्पन्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता | 


(४) पच्चुष्पन्नातीतवारो 
(क) अनुलोमपुग्गलो 
६९ (क) यस्स कसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अकूसला धम्मा 
उप्पज्जित्था ति? 
आमन्ता । 


(ख) यस्स वा पन अकूसला धस्मा उप्पन्जित्य तस्स कुसला 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति ? 
सब्बे चित्तस्स॒ भद्धक्खणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे निरोधसमापन्नान असञ्नसत्तानं तेसं 
अकुसला धस्मा उप्पज्जित्थ, नो च तेसं कसला धम्मा 
~  उप्पज्जन्ति। कुसखानं उप्पादक्खणे तेस अकूसला च 
धम्मा उप्पज्जित्थ कूसला च धम्मा उप्पज्जन्ति। 
(क) यस्स कुसा धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अब्याकता धस्मा 
उप्पञ्जित्था ति ? 
आमन्ता । 
(सल) यस्स वा पन अन्याकता धम्मा उप्पज्जित्थ तस्स कूसला 
। धस्मा उप्पज्जन्ती ति ? 
सन्बेस चित्तस्स॒ मद्धक्वणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्डणे निरोधसमापन्चान असञ्जसत्तान तेस 
अन्याकता धस्मा उप्पज्जित्थ, नो च तेस कसला धस्मा 
उप्पञ्जन्ति। कसान उप्पादक्णे तेस अव्यक्ता च 
घस्मा उप्पञ्जित्थ कुसा च धस्मा उप्पज्जन्ति। 
७० (क) यस्स अकुसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अव्याकता धस्मा 
उप्पज्जित्था ति? 
आमन्ता। 
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(स) यस्स वा पन जय्याकता धम्मा उप्पज्जिस्य तस्स अकुखणा 
घम्मा उप्यस्जन्ती ति? 
सव्येस चित्तस्य मङ्खुक्खछणे अकूुसरूषिप्पमुत्तचित्तस्य 
चप्पादक्लणे निरोधसमापक्नान असस्मसत्तान तेसं 
8 अव्याकता म्मा उप्पज्जित्य, नो व तेख अकुसला 
घम्मा उप्पज्जन्ति। अकुसान उप्पादक्खणे तेस अग्याकता 
च म्मा उप्पज्जित्य अकुसला च धम्मा उप्यज्जन्ति। 
{च} मनृलोममौकापो 

७१ यत्य कुसा धम्मा उप्पज्जन्ति तत्थ असला धम्म 

उप्पज्जित्था ति? पे० । 


(ष) भत्‌ लोमपुम्पलोकापा 
10 ७२ (क) यस्स यत्य कुसा धम्मा उप्पञ्जन्ति तस्स पत्य अकुसरा 
घम्मा उप्पज्जित्या ति? 
आमन्ता । 
(ख) यस्स वा पन यस्य फुसला घम्मा उप्यञ्जित्थ तस्स सत्य 
कसला म्मा उप्पज्जन्ती ति? 
16 सव्वेस' चिप्स्स मङ्ष्लणे फूसणरूविप्यमृप्तचित्तस्स 
उप्पादक्खछणे तेस तत्य मकुसखा धम्मा उप्पज्जित्य नो 
च तेस तत्थ कसला धम्मा उप्पज्जन्ति। कुसखान' 
उष्पादक्खणे सेस सत्थ अफुसखा च घम्मा उप्पञ्मित्य 
कुसा च धम्मा उप्पज्जन्ति। 
(क) यस्व यत्प फुसला घम्मा उप्पञ्जन्ति तस्स तत्य अब्याफता 
धम्मा उप्यभ्ञित्ा ति? 
आमन्ता 1 
(ख) यस्स या पन यत्प मव्याकता धम्मा उप्पग्नित्य तस्स 
सत्थ कुसा धम्मा उप्पज्जन्सी ति? 
सय्येख चित्तस्म॒ मङ्खक्छणे 
उष्पादक्खणे असस्ममत्तान तेस सत्य अग्याफता धम्मा 


~ 
१ जुगोप पञ््डवोकारे शम्येगं-रो एवमुपरिपि। २ बुशेर पम्बमोष्ारे 


चूखलातं - रो एवमुपरि धि 
«> < 
„= ९ 
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उप्पज्जित्य, नो च तेस तत्थ कुसला धस्मा उप्पज्जन्ति ! 
कुसलानं उप्पादक्वणे तेस तत्थ अव्याकता च धस्मा 
उप्पञ्जित्य कूसका च धस्मा उप्पज्जन्ति। 


७३ (क) यस्स यत्य अकुसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ 
अन्याकता धम्मा उप्पज्जित्था ति? 
अमन्ता \ 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धम्मा उप्पज्जित्य तस्स 
तत्थ अकुसला धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 


| सथ्वेसं॑चित्तस्स मज्ञक्ठणे अकुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्डणे असञ्जसत्तान तेस तत्थ अन्याकता धम्मा 
उप्पज्जित्थ, नौ च तेस तत्थ अकुसला धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति। अकुसलान उप्पादक्खणे तेस तत्थ अन्याकता 
। च धस्मा उप्पञ्जित्थ अकरुसला च धम्मा उप्पज्जन्ति। 


(घ) पच्चनीकपुर्गलो 
७४ (क) यस्स कसला धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अकुसला धम्मा 
* न उप्पज्जित्था ति? 
उप्पज्जित्य । 
(ख) यस्स वा पन अकुसखा धम्मा न उप्पज्जित्थ तस्स कसला 
धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
नत्थि । 
(क) यस्स कसला घस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अन्याकता स्मा 
न उप्पज्जित्था ति? 
उप्पल्जित्थ्‌ \ 
(ख) यस्स वा पन अन्याकता धम्मा न उप्पज्जित्थ तस्स कुसा 
घम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
नत्थि। 
{ ७५, (क) यस्स अकुसला धघम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अबव्याकता 
घस्मा न उप्पल्जित्था ति? 
उप्पज्जित्य । 


न्क, चणो ॥ प 
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{ख) यस्स धा पन अव्यक्ता धम्मा न उप्यज्जित्य तस्स 
जकुसा म्मा म उष्पज्जन्सी ति? 
नत्थि। 
(क) पर्बलौकमोकासो 
७६ यत्य कुसा भस्मा न उप्मज्जन्ति तत्थ अकुला धम्मा 
८ न उप्पञ्जिघ्या ति? पे० । 
(च) पञ्चनीकपुम्मलोकासा 
७७ (क) यस्स यत्य कसला षम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स सत्य 
अकुसा स्मा न चप्पस्मिध्या ति? 
सन्बेस॒चित्तस्स मङ्गक्छणे कुखरुषिप्पयुत्तचिप्तस्स 
उप्पादनखणे तेस सत्य सखा घम्मा न उप्पज्जन्ति, नो 
10 श्व तेस सत्य मकुसला षम्मा न उप्पञ्मित्य। सुद्धावासान 
दुतिये' चितै यत्तमाने' मसस्ससत्तान तेस तत्य कुसा 
च धम्मा न उप्पञ्जन्ति अकरुसरा च षम्मा न उप्पज्जित्य । 
(कश) पस्स वा पन यत्प अकुखला घम्मा न उप्पञ्जित्य सस्स 
तत्य कुसा भम्मा न उप्यस्जन्ती ति? 
16 भामन्ता 1 
(क) यस्स मस्य कुसा म्मा न खप्यज्मन्ि सस्य तत्प 
अम्याक्ता धम्मा न उप्पण्जिस्पा ति? 
सम्वेस ॒चित्तस्स॒मरङ्गक्सणे मुसरूपिप्पयुत्तचिसस्स 
उप्पादक्छणे असञ्सतान सेस पत्य कुसला धम्मा न 
% उप्पज्जन्ति, नो चव तेस तत्य मव्यार्ग््ता धम्मान 
उप्परिजत्य। सुदढावास्त उपपञ्जन्सान' तेस सत्य 
पूसा त धम्मा न उप्पम्जन्ति अय्याक्ता च घम्मान 
उप्पस्जित्थ 1 
(ख) यस्स षा पन यत्य भम्याकतता घस्मा म उप्पज्नित्य तस्स 
पस्य कुसा घम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
आमन्ता 
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७८ (क) यस्स यत्य अकुसला धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स तत्य 
अव्याकता धस्मा न उप्पज्जित्या ति? 


सव्वेस चित्तस्स भद्खक्वणे अकुसर्विप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्लणे असञ्नसत्तानं तेस तत्य अकुसला धस्मा 
न उप्पज्जन्ति, नो च तेस तव्य अव्याकता धम्मा न ४ 
उप्पञ्जित्य । सुद्धावास उपपज्जन्तान तेसं तत्थ अकुसला 
च धम्मा न उप्पज्जन्ति अव्याक्ता च धस्मा न 
उप्पञ्जित्य । 


(ख) यस्स वा पन यत्य उत्याकता धम्मा न उप्पज्जित्य तस्स 
तत्य अकुसला धम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 10 
आमन्ता । 


(५) पच्चुप्पश्लानागतवारो 
(क) ञनुलोमपुर्गलो 
७९ (क) यस्स कसला धम्मा उप्पञ्जन्ति तस्स अकुसखा धस्मा 
उप्यञ्जिस्सन्ती ति? 


अग्गमग्गस्स उप्पादक्वणे यस्स॒चित्तस्स अनन्तरा 
अगमग्ग॒पटिलभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स उप्पादक्खणे 1 
तेस कसला धस्मा उप्पज्जन्ति, नो च तेस अकुसला 
घम्मा उप्पज्जिस्सन्ति, इतरेस कुसलान उप्पादक्खणे 
तेस कसला च धम्मा उप्पज्जन्ति अकूुसला च धस्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ति। 

(ख) यस्स वा पन अकुला धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स कुंसला % 

धम्मा उप्पज्जन्ती ति? 

सन्बेस' चित्तस्स भद्धक्खछणे कुसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे निरोधसमापन्नान जसञ्सत्तान तेस, 
अकुसरा धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेस कुंसखा 
घस्मा उप्पज्जन्ति। कुसखान उप्पादक्खणे तेस अकुसरा ॐ 
च घम्मा उष्पञ्जिस्सन्तिं कुसा च धम्मा उप्पज्जन्ति । 


१ रो° पोत्यके नत्थि, एवमुपरि पि! 
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(क) यस्स कसला घम्मा उप्यज्जन्ति तस्स अन्याफतता धम्मा 
उप्परिजस्सन्ती ति? 
आमन्ता ! 
(खख) यम्घ॒ वा पन अम्याक्सा धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति सस्व 
। कसला धम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सव्येस चित्तस्स भद्धन्सणे गूखलविप्पयुतचित्तस्स 
उप्पादक्छषणे निरोधसमापभ्रान असय्मसचान धेस 
अम्याकता म्मा उप्पर्मिस्सन्ति, नो च ते मुखा 
घम्मा उप्पञ्जन्ति। मूसखान उप्पादक्खणे तेसर अम्याकता 


1 च घम्मा उप्पञ्जिस्सन्ि फुसला च घम्मा उप्पञ्जन्ति । 
८० (क) स्स असा धम्मा उप्पञ्जन्ति पस्स॒जम्मारकता धर्म्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
भआमन्ता । 
(श) यस्स वा पन मय्याकता धम्मा उप्पर्मिस्सन्ति तस्स 
४ सकुखला धम्मा उप्पम्जन्ती ति? 


सस्बेत चित्तस्स मङ्गकछणे अकुसरूषिप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्छणे निरोषसमापप्नान ससम्ससत्तान तेस 
अम्याकता धम्मा उप्पग्जिस्मन्ति, नो च तेस भरकुसरट 
घम्मा उप्पज्जन्ति। अक्रुसरानं उप्पादक्लणे तस म्याकता 
\ च घम्मा उप्पज्जिस्खन्ति अङरुखखा च म्मा उप्पज्जन्ति। 
(ख) अगूलोणबोकमधो 
८१ सत्थ शुसला म्मा उप्पज्जन्ति सत्य यकुसरा घम्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ती ति? पे० । 
(ग) मुलोमपुष्लोषाहा 
८> (क) यस्स यत्य कसा षम्मा उप्पज्जन्ति वस्स सत्य अकरुसखा 
घम्मा उम्पञ्जिस्सन्ती ति? 
(| अग्गमगस्म उप्पादक्सणे मस्स॒धि्षस्स अनन्तरा 
समामग्ग॒पटिरूभिस्सन्ति तस्स ॒शिचस्स उष्यादमणे 
तेख सत्थ करुसखय म्मा उप्पञ्जन्ति, नो च तेसर तत्थ 


१ शअलुषोकारे पञ््षोकारे भग्गमणास्स रो पुषमुपरि यि! 
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अकूसला ध्मा उष्पञ्जिस्सन्ति। इतरेसं॒कुंसलान 
उप्पादक्णे तेस तत्थ कसला च धम्मा उप्पज्जन्ति 
अकुसखा च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति 1 


(ख) यस्स वा पन यत्य अकूसला धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
तत्य कसला धम्मा उप्पज्जन्ती ति? 


सब्बेस॒चित्तस्स भद्धक्खणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्डणे तेस तत्य अकुसा धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ति, 
नो च तेस तत्य कसला धम्मा उप्पज्जन्ति। कुसलान 
उप्पादक्खणे तेस तत्थ अकूसला च धस्पा उप्पज्जिस्सन्ति 
कूसला च धस्मा उप्पज्जन्ति। 

(क) यस्स यत्य कुंसला धम्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ अन्याकता 

स्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति? 

आमन्ता । 


(ख) थस्घ वा पन यत्य अब्याकता धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स तत्थ 
कुसा ध्मा उप्पज्जन्ती ति ° 


सञ्बेस चित्तस्स॒ भद्धक्वणे कूसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे असञ्जसत्तान तेस तत्थ अन्याकता घस्मा 
उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेस तत्थ कसला ध्मा उप्पज्जन्ति | 
कुसलान उप्पादक्खणें तेस तत्थ अन्याकता च धस्मा 
उप्पज्जिस्सन्ति कसला च धस्मा उप्पज्जन्ति । 


८३ (क) यस्स यत्य अकुला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ अन्याकता ` 


घस्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 


(ख) यस्स वा पन यत्य अव्याकता धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति 
तस्स तत्थ यकूसला धस्मां उप्पज्जन्ती ति? 
सन्वेस॒ चित्तस्स॒भद्धक्डणं अकूसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे असज्जसत्तान तेस तत्थ अनव्याकता धस्मा 
उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेस तत्थ अकुसला घम्मा 
उप्पज्जन्ति! अकरुसकानं उप्पादक्खणे तेस तत्य अव्याकता च 
घस्मा उप्पज्जिस्सन्ति अकरुसला च धस्मा उप्पज्जन्ति। 
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(प) पश्चौच्यु्यलो 
८८ (ब) यस्म कुसा धम्मा न रप्पञ्जन्ति तस्ख अक्रुसका धम्मा न 
उप्पज्जिस्सन्ती ति ? 
सव्वेष चित्तस्य ॒मङ्गक्लणे कुसलपिप्ययुत्तविम्स्स 
उप्यादक्छणे निरोघसमापम्नान मसस्मसरत्तान सेस कसला 
धम्मा न॒ उप्पज्जन्ति, नो च तेस अकूुसला धम्मान 
उप्पज्मिस्सन्ति । अग्गमग्गस्स मञ्खम्खणे अरदन्तान यस्स 
चित्तस्स अनन्तरा अग्गमग्ग पटिरूभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स 
मङ्गनखणे तेस कुसला च धम्मा न उप्पज्जन्ति भकस 
श्व घम्मा न उप्पण्जिस्सन्ति। 
(खर) यस्स वा पनं अकुला धम्मा न उप्पर्जिस्वन्ति तस्स मुखला 
घम्मा न उप्पञ्जन्ती ति? 
अग्गमग्गस्स उप्पादक्क्षणे यस्स चिप्तस्स भनन्तया 
यग्गमम पटिरूभिस्सन्ति सस्स॒चित्तस्स॒ उप्पाघक्वणे 
तस अकरसटा घम्मा न उप्पर्जिस्सन्ति, नो च तेसर मुसा 
घम्मा न उप्पज्जन्ति। भग्गमग्गस्स मङ्धम्खणे अरदन्तान 
यस्ख चिरस्स मनन्रा सग्गमग्ग पटिरमिस्सन्ति तस्स 
चिप्तम्स मङ्क्छणे से अवुसला च धम्मा न उषप्पण्जि 
स्मरन्ति कुसा च घम्मा न उप्पग्जन्ति। 
(क) यस्म बरुखरा ध्मा न उप्पञ्जन्ति तस्स अन्याकता घम्मा 
न उप्पश्नम्पन्ती ति? 
म्बे चिसस्य मद्भक्मणे मुखलयिप्ययत्तवित्तम्स 
उष्यादकगणे निरोपसमापप्नान मस्मरप्तान छम पुस्रला 
धम्माः न उप्यग्नन्ति, नो ख तेय भय्याक्ता धम्मान 
उ्परिनस्मन्ति । पच्छिमचित्तसमद्गीन तेष एुचणा भर धम्मा 
म उप्मरजनि' अम्याक्ना ष ध्मा न उष्यग्निस्सन्ति। 
(ष) पस्म वा पन सभ्याक्ता पम्मा न उप्परि्जिस्मन्ति भस्म 
मुगला धम्मा न उप्मग्बन्तो ति? 
आमन्ता। 





ए उंगर्कि्ननि षी 
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८५. (क) यस्स अकुसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अन्याकता धम्मा 
न उप्पज्जिस्सन्ती हि? 


सब्बेसं चित्तस्स॒भद्धक्वणे अकूसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे निरोधसमापन्नान असञ्मसत्तान तेस अकुसला 
धस्मा न उप्पज्जन्ति, नो च तेस अन्धाकता धस्मानं 
उप्पज्जिस्सन्ति। पच्छिमचित्तसमङ्धीनं तेस अकूुसला च 
धस्मा न उप्पज्जन्ति अन्याकता 
उप्पच्जिस्सन्ति 
(ख) यस्त वा पन अन्याकता धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
अकुसला धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
आमन्ता 


च धस्मा न 


(ॐ) प्यनष्ञ्तेकासो 


यत्थ कसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तत्य अकुसला धम्मा न 
उप्पज्जिस्सन्ती ति ? . . प°... 1 


(च) पच्चनीकपुरगलोकासा 


८७ (क) यस्स यत्य कसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ अकुसला 
धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 


सव्वेस' चवित्तस्स॒ भद्धक्खणे कुसकविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्वणे तेस तत्थ कुसला धस्मा न उप्पज्जन्ति, नो 
च तेस तत्थ अकुसला घस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। अग्ग- 
मग्गस्स भद्धक्खणे अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिकभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स भद्धक्खणे 
असञ्जसत्तानं तेसं तत्थ कुसरा च घम्मा न उप्यञ्जन्ति 

अकूसला च घस्मा न उप्पञ्जिस्सन्ति । 
(ख) यस्स वा पन यत्य अकरुसखा धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 

तत्थ कुसा धस्मा न उप्पज्जन्ती ति ? 
अग्गमग्गस्स उप्पादक्छणे यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिुभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स उप्पादक्खणे तेसं 
तव्य अचूखला घस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति,नो च तेप तत्थ 
१ चतुवोकारे पञ्चवोकारे -रो०) 


, ८६. 
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कुसा धम्मा न उप्पञ्जन्ति। मर्गमग्गस्सं मङ्गक्सणे 
अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा अम्गमरग पटिरभिस्सन्ति 
तस्स चित्तस्स मङ्गक्वणे असञ्ञसत्तान तेस तत्य सकुसला 
ग्व धम्मा न उप्पञ्मिस्सन्ति कुसा च धम्मा न उप्पज्जन्ति। 


(क) यस्स यत्प फुसला धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स तत्य अव्माकता 


घम्मा न उप्पञ्जिस्सन्ती ति ? 
सम्बेस ॒धित्तस्स मङ्गक्छणे कुसरूविप्पयुत्तचिष्तस्स 
उप्पादक्छषणें मसस्असत्तान तेस सत्य भरसला धम्मा न 
उप्पज्जन्ति, नो च तेस तत्प अब्याक्ता धम्मा न उष्य 
ज्निस्सन्ति । पच्छिमचित्तसमङ्गीन तेस तस्य कुसा ष 
घम्मा न उप्पज्जन्ति अव्याकता च धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। 


(स) यस्स या पन यत्थ अम्याकता धम्मा न उप्पञ्जिस्सन्ति 


तस्स तत्य कुसला धम्मा न उप्यज्जन्ती सि? 
मामन्ता। 


8 ८८ (क) यस्स यत्प अकूसला धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स सत्य 


अव्याकता घम्मा न उप्पज्चिस्सन्सी ति? 

सम्वेख॒चित्तस्स मङ्ग्सणे सकुसखविप्पयुपततचित्तस्स 
उष्पादक्क्षणे मसन्बसलान तेत पत्य जक्रुसष्ा धम्मा 
न उप्पग्जन्ति नो च तस सत्य अन्याक्ता घम्मा न 
उप्पण्िस्सन्ति । पन्छिमचित्तसमङ्गीन तेस तत्य अकुसफा 
श्र ॒धस्मा न॒ उप्पग्जन्ति अब्याकता च धस्मान 
उष्पज्जिस्सन्ति । 


(ख) यस्स वा पन मत्य अय्याकसा धम्मा न उप्पज्निस्सन्ति 


कस्स तत्व सकुसला धम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
मामन्ता। 
(६) मतीतानापतबारो 
(क) पनुसोमपुप्पलो 


८९ (क) यस्म मुमम्या धम्मा उप्पञ्जित्य तस्स अनबरुसरण धम्मा 


उप्पग्निस्खन्ती ति? 
१ पौ पोर्वे नन्वि 
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अग्गमग्यसमङ्गीन अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 

भग्गम्ग पटिलमिस्सन्ति तेस कसला धस्मा उप्पज्नित्य, 

नो च तेप्र अकुसला धस्मा उप्पर्ििस्सन्ति। इतरेस तेस 

। तला चं भस्मा उप्पज्जित्य अकुसला च धम्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ति ! 


(स) यस्स वा पन अकुसला धस्मा उप्पज्जस्सन्ति तस्स कुसला 
भस्मा उप्पज्जित्था ति ? 
ममन्ता 1 


(क) यस्स कुसा धम्मा उप्पञ्जित्य॒तस्स अन्याकता धम्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 


पच्छिमचित्तसमङ्खीन तेस कसला धम्मा उप्पज्जित्य, 
नो च तेस अब्याकता घम्भा उप्पज्जिस्सन्ति। इतरेस तेस 


सला च भस्मा उप्पञ्जित्य अन्याकता च धस्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ति । 


(ख) यस्स वा पनं अन्याकता धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति तस्स कुया 
धम्मा उप्पञ्जित्था ति? 


जआामन्ता। 


९० (क) यस्स जक्रुसला धम्मा उप्पज्जित्थः तस्स अव्याकता धस्मां 
उप्पज्जिस्सन्ती ति ? 


पच्छिमचित्तसमद्धीन तेस अकुसला ध्मा उप्पज्जित्थ, 
नो च तेस अव्याकता घम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। इतरेस तेस 
अक्रुसला च धस्मा उप्पज्जित्य अन्याक्ता च धस्मा 


[4 
(स) यस्स वा पन जव्याक्ता धस्मां उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
जङुसला धम्मा उप्पच्जित्था ति? 


आमन्ता। 


(ख) अनुखोममोप्तासौ 
९१ वत्य कसला धम्मा उप्पज्जित्थ तत्य अक्रुसला 
उप्पञ्जिस्सन्ती ति? , पै८ ^. 


५ 
4 +: 
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(य) अनुलोमपुतासोकासा 
९२ (क) यस्स यत्य कसला म्मा उप्पज्जित्प तस्स तत्य अकूटा 
धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती त्ति? 
अग्गमग्गसमद्धीन अरन्तान यस्स॒चित्तस्स अनन्तरा 
अग्ममग्ग पटिलभिस्सन्ति तेस तत्य मुखा धम्मा उपप 

8 ज्जिस्य, नो च तेस तत्य मकुसखला धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। 

इतरे चतुवोकारान पञड्चयोकारान तेस॒तत्य मूसा च 
धम्मा उप्पज्जिरथ अकुसरा च ॒धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। 

(ख) यस्स वा पन यत्य अमुसला घम्मा उप्पज्जिस्सन्ति पस्य 
तस्य कूसला धम्मा उप्पज्जित्या ति? 

७ सुदढधाषासानं दुतिये' निधे वत्तमाने' वेत तत्म मकुचका 
धम्मा उप्पज्जिस्सन्वि नो च तेस तस्य कुसा धम्मा 
उप्पश्मित्य । इतरे चतुवोकारान पट््ववोकारान तेस 
तत्थ भकुसा च धम्मा उप्पज्मिस्सन्ति कसला च धम्मा 
उप्पज्जिष्य । 

(क) यस्स मट्य कखला म्मा उप्पण्जित्य तस्स तत्य अन्याकसा 

घम्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
पच्छिमचित्तसमङ्धीन तेस तस्य कुस्म धम्मा उप्प 
र्मित्य नो च तेस तदय अम्याक्ता धम्मा उप्परिमिस्सन्ति। 
हतरेख चतुवौकारान पय््ववौकारान सेस तत्य भरुखला च 
धम्मा उप्पञ्जित्म अन्याकता घ धम्मा उमप्पज्मिस्सन्ति। 

(ल) यस्ख॒ जा पन यत्प अव्याकता म्मा उप्पज्ञिस्सन्ति सस्स 
तत्य कसला धम्मा उप्पज्जित्या सि? 

सुदायासान दुतिय जित्ते वत्तमाने .असस्घसप्तान तेस 
सत्थं मन्याकता घम्मा उप्परिजस्घन्ति, नो घ तेस तत्य 
कसला धम्मा उप्पज्जित्य । इतरे षतुवोकारान प्व 
वोकारान तैस तस्य अन्याक्ता च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति 
्रुखत्ा च घम्मा उप्पज्त्प। 





११ रष्पर्मन्ताभं णे एषमुपरिपि। 


1 
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९३ (क) यस्स॒यत्थ॒ अकुसला धम्मा उप्पञ्जित्य तस्स तत्थ 
अन्याकता धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ती ति ” 


पच्छिमचित्तसमद्खीन तेस तत्थ अकुसखा धस्मा 
उप्पज्जित्थ, नो च तेस तत्थ अव्याकता धस्मा उप्प- 
ज्जिस्सन्ति! इतरेस चतुवोकारान पञ्चवीकारान तेस 
तत्य अकुसला च धस्मा उप्पञ्जित्थ अनव्याकता च धस्मा 
उप्पज्जिस्सन्ति । 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ति तस्स 
तत्थ अकुसला धस्मा उप्पज्जित्था ति? 


सुद्धावासान दृतियं चित्ते वत्तमाने असन्बसत्तान तेसं 
तत्थ अन्याकता धस्मा उप्पञ्जिस्पन्ति, नो च तेस तत्य 
अकूसला धम्मा उप्पज्जित्य । इतरेस चतुवोकारान पञ्च- 
वोकारान तेस तत्थ अन्याकता च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति 
अकुसला च धम्मा उप्पज्जित्थ। 
(घ) पच्चनीकपुग्गलो 
_ ९४ (क) यस्स कसला धमभ्मा न उप्पज्जित्य तस्स अकूसला धस्मा 
न उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
नत्थि। 


(ख) यस्स वा पन अकुसलखा धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स कसला 
धस्मा न उप्पज्जित्था ति? 
उप्पज्जित्थ । 


(क) यस्स कसला धम्मा न उप्पञ्जिट्थ तस्स अव्याकता धम्मा 
न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
नस्थि । 


(ल) यस्स वा पन अब्याकता घम्पा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
कुसखा चस्मा न उप्पज्जित्था ति? 
उप्पज्जित्थ । ध 

९५ (क) यस्स अकूसला धम्मा न उप्पज्जिव्थ तस्स अब्याकता 


धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
नलत्थयि। 
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(स) यर्स वा पन अब्याकता धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स 
अकुसला धम्मा न उप्यञ्जित्या ति ? 
उप्पज्जित्य । 
(क) पज्बतीरूमोकासौ 
९६ सत्य कुसरा धम्मा न उप्यञ्नित्य तत्य अगुसछा धम्मा 
न उप्पञ्जिस्सन्ती ति? पे० । 
(ज) पण्मौकयु्पलोकाता 
९७ (क) यस्स यत्य कुसा धम्मा न उप्पज्मित्य तस्स तत्य 
अमूसरा धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
सुद्धावासान दुतिये चित्ते वत्तमाने तेस सतस्य कुसा 
धम्मा न उप्पज्जित्य, नो च तेस तत्य भअकुसरा घम्मा 
9 न उप्यज्जिस्सन्ति। असञ्जसत्तान तेस सत्य कुसरा घ 
घम्मा न उप्पज्जित्य कुसखा च षम्मा न उप्पर्जिस्सन्ति । 
(ख) यस्स वा पन यत्य अकूुसरा घम्मा न उप्पज्मिस्सन्ति तस्स 
सत्य कुखरा धम्मा न उप्पशिमित्या ति? 
अग्गमम्गसमङ्गीन अरहन्तान यस्स जित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमम्ग पटिर्मिस्सन्ति तेख सत्थ भमुसला धम्मा न 
उप्प्जिस्सन्ति नो च तेस तत्य कसला धम्मान 
उप्पज्जित्य। असञ्मसत्तान तेस सत्य अगुसखा च 
घम्मा न उप्परिजस्सन्ति कुसा घ धम्मान उप्परिजिस्य। 
(क) यस्स यत्य मूसला धम्मा न उप्पज्जित्य तस्स तत्य 
अस्याक्ता धम्मा न उप्पर्जिस्सन्ती ति? 
उप्परि्जिस्सन्ति । 
(ल) यस्स घा पन यत्य अन्यामतता घम्मा न उप्पण्मिस्सन्ति 
स्स सत्य मुसा धम्मा न उप्पज्जित्या ति? 
उप्परिमस्य,। 
९८ (क) यस्स यत्य अक्रुमटा घम्मा म उप्यण्जित्थ तस्स तदय 
अम्याक्ना धम्मा न॒ उप्परिजिस्सन्ती ति? 
उष्पग्जिस्मन्ति। 


1.१ 
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(ख) यस्स वा पने यत्थ अन्याकता धस्सा न उप्पञ्जिस्सन्ति 
तस्स तत्थ अकुला धम्मा न उप्पञ्जित्था ति? 
उप्पज्जित्थ | 


६२. निरोधनारो 
(९) पच्चुप्पन्नवारो 
(फ) अनुलोमपुग्णलो 
९९ (क) यस्स ॒कूसला` धस्मा निरुज्मन्ति तस्स अकुसला धस्मा 
निरुज्णन्ती ति? 
नो। 


(ख) यस्स वा पन अकूसला धस्मा निरुज्फन्ति तस्स कुसला 
धम्मा निरुज्छन्ती ति? 


नो। 
(क) यस्स ॒वुसला धम्मा निरुज्भन्ति तस्स अन्याकता धम्मा 
निरूज्भन्ती ति ? 


अरूपे कुसलान मद्धक्वणे तेस कसला भस्मा 
निरुज्फन्ति, नो च तेस अन्याकता धस्मा निरुज्भन्ति। 
पञ्चवोकारे कूसलान भद्धक्वणे तेस॒कृंसला च धम्मा 
निरुज्भन्ति अब्याकता च धस्मा निरुज्मन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अव्याकता घम्मा निरुज्छन्ति तस्स कुसला 
धस्मा निरुज्फन्ती ति ? 
सन्वेस' चवन्तान॒  पवत्ते कूसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्खणे तेस' अन्याकता घस्मा निरुज्भन्ति, नो च तेस 
कुसा स्मा निरुज्णन्ति। पञ्चवोकारे कसान 
मद्धक्खणे तेस अन्याकता च घस्मा निरुज्छन्ति कसला 
च॒ धस्मा चिरूज्फन्ति\ 
१०० (क) यस्स अकूसखा धम्मा निरुज्छन्ति तस्स अब्याकता धम्मा 
निरुज्छान्ती ति ? 
अरूपे अकुसलान सद्खक्छणे तेस अकूसला धम्मा 
निरुज्फन्ति, नो च तेस अन्याकता घस्मा निरुज्फन्ति। 


१ निरोधसमापन्नान्‌ जसञ्जसत्तान तेस - रो०, एवमुपरि पि। 
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पर्यवोकारे मक्रुसाने मरुक्छणे तेसं अकुसा च 
घम्मा निष्ज््षन्ति मव्थाफता च ॒घम्मा निरुन्फन्ति । 

(ख) यस्स षा पन अव्याकता घम्मा निरुज्मन्ति सस्स अफुसणा 
घम्भा निरूज्मन्ती ति? 

४ सन्वेस॒चयन्तान पवत्ते अकुसरूविप्पयुत्तचित्तस्स 
भङ्खम्लणे तेत अस्याकता षम्मा निरूज्मन्ति, नो च तेस 
अकुसखा धम्मा निरज्मन्ति! पञ्चयोकारे अङुसखान 
मङ्गक्लणे तेस अन्याकता च म्मा निरूञ्मन्ति पुसा 
श्व धम्मा निसज्फन्ति। 

(ल) ननुलोमभोकपमसो 
1० १०१ (क) यत्थ॒भूसखा घम्मा निसज्फन्ति तत्थ अकुसखा धम्मा 
निख्ग्मन्तवी ति? 
मन्ता । 
(ख) यत्य वा पन अकुसरा धम्मा निरूग्फन्ति सत्थ ॒कुसला 
घम्मा निरूरम्न्ती ति? 
४ आमन्ता 1 
(क) यत्य कुसा घम्मा निरूज्मन्ति तत्य अम्पाकता घम्मा 
निक्ज्म्स्ती सि? 
अआमन्ता। 
(ख) मत्य वा पन सम्माकता धम्मा निरुज्मन्ति पत्य कुसा 

ॐ धम्मा निरूज्म्न्ती ति? 

असञ्यसतते तत्य अन्याक्ता धम्मा निर्ञ्मन्ति नो च 
तत्प कसक षम्मा निरूज्मन्ति 1 चरुवोकारे पल्चवोकारे 
तत्य॒मव्याकता च धम्मा निरुज्मन्ति कुखरा च घम्मा 
निस्ज्फन्ति। 

ॐ १०२ (क) यत्य अङ्ुसरा घम्मा निरूग्मन्ति तत्य अम्पाक्ता घम्मा 
निर्ग्मन्ती ति? 

भआामन्ता] 


(स) यद्य वा पन भन्पाकेठा म्मा निर्रमन्ति तत्प बुसा 
धम्मा निरूज्म्न्सी चि? 


1 


९.२.२.१०४] निरोधतारो ८७ 


असञ्जसत्ते तत्य अन्याकतता धस्मा निरुज्भन्ति, नो 
च तत्थ अक्ता धम्मा निरुज्भन्ति। चतुवोकारे 
पञ्चवोकारे तत्थ अन्याकता च धम्मा निरुज्मन्ति 
अकुसला च धस्मा निरुज्मन्ति । 
(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा 
१०३ (क) यस्स यत्थ कुसा धम्मा निरुज्फन्ति तस्स तत्य अकुसला 
घस्मा निरुज्फन्ती ति? 
नो। 


(ख) यस्स वा पनं धत्थ अकूुसला धस्मा निरुज्भन्ति तस्स ॒ तत्य 
कुसला धस्मा निरुज्मन्ती ति? 
नी । 


(क) यस्स यत्थ कसला घस्मा निरुज्फन्ति तस्स तत्थ अन्याकता 
धस्मा निरुज्जन्ती ति? 
४ अरूपे कुसलान मद्धक्लणे तेसं तत्थ कुसला धम्मा 
निरुज्मन्ति, नो च तेस तत्थ अन्याकता धस्मा निरुज्भन्ति ) 
पञ्चवोकारे कुसलान भद्खक्खणे तेस तत्य कसला च 
धस्मा निरुज्फन्ति अन्याकता च धस्मा निरुज्मन्ति। 
(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्धाकता धस्पा निरूज्छन्ति तस्स 
तत्थ कसला धम्मा निरुज्फन्ती ति? 
सन्बेस चवन्तान पवत्ते कूसरविप्पयुतचित्तस्स 
भङ्कक्खणे तेस तत्थ अव्याकता धम्मा निरुज्फन्ति, नो 
च तेस तत्थ कुसा घस्मा निरुज्छन्ति। पञ््ववौकारे 
कुसखान भद्धक्वणे तेस तत्थ अव्याकता च धस्मा 
निरुज्फन्ति कुसा च धम्मा निरुज्मन्ति। 
१०४ (क) यस्स यत्थं अकूसला घेस्मा निरुज्मन्ति तस्स तत्य 
जव्याकता धस्मा निरुज्मन्ती ति? 
अरूपं अकुसलानं मद्धुक्वणे तेस तत्थ अकुसला धम्मा 
निरुज्म्न्ति, नो च तेस तत्थ अन्याकता धम्मा निरूज्फन्ति । 
पञ्चवोकारे अकुसलन मद्धक्वणे तेस तत्थ जकुसला 
च घम्मा निरुन्मन्ति अन्याकता च धम्मा निरुज्फन्ति। 
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पञ्षषोकारे अमुसकान मद्धक्छणे तेस अगुस्खा ध 
घम्मा निखज््न्ति अव्पाकता च ॒धम्मा निरूज्मन्ति। 

(ण) यस्स वा पन मव्याकता धम्मा निरग्मन्ति सस्स अकुसला 
घम्मा निरुूज्मन्ती ति? 

८ सम्येस॒स्ववन्तान पवत्ते अनुसख्विष्मयुप्तवि्तस्स 
मद्धक्लणे सेख अव्याकता घम्मा निखूज्मन्ति, नो च तेस 
अकुसखा धम्मा निरूज्मन्ति 1 पञ्ववोकारे भयुसलान 
मद्भफवणे तेस अस्याक्ता च धम्मा निरुगछन्ति मनुमरा 
च धम्मा निरुगमन्ति। 

(त) भनूलोनमौकापो 
०१०१ (ब) यत्य मुसा म्मा निरूज्मन्ति सव्य युमा धम्मा 
निर्ग्मन्ती ति? 
आमन्ता। 
(ण) यत्य या पन अकुला धम्मा निरग्मन्ति ततय भुसटा 
पम्मा निष्मम्घ्सी ति? 
14 आमन्ता। 
(भ) पत्य मुमरा धम्मा निष्ग्मन्ति प्तय अभ्यागता पम्मा 
निग्म्मन्ती ति? 
आमना। 
(ण) फएप या एन सस्यायता धम्मा निरम्मन्ति पप्य पृमणा 
# पम्मा निष्छमन्मौ नि? ध 
जगस्तमत्ते माय भम्यावला धम्मा निगज्मन्ति भान 
श्प कूुभम्त पम्मा पिग्ठ्नि। चनमुयाररे परपपोषागे 
गत्य असम्यकिता स पम्मा निरर्मत्ति भुगणा ण पम्मा 
निए्ज्मनि। 
म (र) दोप अकुमन्या पम्मा पिर्म तत्प मर्पाजना ध्मा 
ग्न्त नि? 
भाप) 
पिस्य पा या अल्क्ना पण्या क्रिष्यमन्म हप भकुगष्ण 
यण्मा किष्ज्न्नी 7? 


९.२.२. १०४] निखेभवारो ४७ 


असञ्जसत्ते तत्थ अव्याकता धस्मा निरन्भन्ति, नो 
च तत्य अकुला धस्मा निरुज्मन्ति। चतुवौकार 
पञ्चवोकारे तत्थ अव्याकता च धस्मा निरुज्मन्ति 
जकुसला च धस्मा निरुज्भन्ति। 
(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा 
१०२ (क) यस्स यत्य कुला धम्मा निरुज्मन्ति तस्स तत्य अकुसला 
धस्मा निरुज्मन्ती ति? 
नो। 


(ख) यस्स वा पन यत्य अकुसला धस्मा निरुज्फन्ति तस्स तत्य 
कसला धस्मा निरुज्मन्ती ति ? 
नो । 


(क) यस्स यत्य कुस्ला घस्मा निरुज्मन्ति तस्स तत्थ अन्याकंता 
धस्मा निरुज्मन्ती ति? 


अरूपे कुसकानं भद्धक्खणे तेस॒ तत्थ कुसला धस्मा 
निरुज्मन्ति, नो च तेस तत्थ अव्याकता धम्मा निरुज्णन्ति। 
पञ्चवोकारे कसान भद्धक्खणे तेस तत्थ कुला च 
धस्मा निरुज्फन्ति अन्याकता च धस्मा निरुज्मन्ति। 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धस्मा निरुञ्भन्ति तस्स 
तत्थ कुंसला धस्मा निरुज्मन्ती ति? 


सव्वेस  चवन्तान पवत्ते कुसर्विप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्छणे तेस तत्थ अव्याकता धम्मा निरुज्छन्ति, नो 
च तेस॒तत्य कसला घस्मा निरुज्फन्ति। पञ्चवोकारे 
कुसलान मज्ञक्छणे तेस तत्थ अव्याकता च धस्मा 
निरुज्मन्ति कसला च धम्मा निरुज्मन्ति। 
१०४ (क) यस्स॒यत्थ अकूुसला धम्मा निरुज्मन्ति तस्स 
अन्याकता धस्मा निरुज्मन्ती सि? 
अरूपे अकुसलानं भद्धक्लणे तेस तत्य अकूसला ध्मा 
निरज्णन्ति, नो च तेस तत्य अव्याकता घम्मा निरुज्मन्ति। 
पञ्चवोकारे अकुसलन सद्धक्खणे तेस तत्थ अकुंसला 
च धस्मा निरुज्मन्ति अन्याकता च धम्मा निरुज्मन्ति । 


तत्य 
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(सष) यस्स या पन यत्य अव्याक्ता धम्मा निरज्मन्ति तस्त्य 


सकुला घम्मा निषख्ज्मन्ती ति? 
सव्ये चवन्तान पवप्ते अकुसरविप्पयुततचित्तस्व 
मञ्जुक्लणे तेस पत्य भव्याकता घम्मा निस्ज्मन्ति, न 
ग्व तेस तत्य यकुसखा धम्मा निरज्न्ति। पञड्चवोकार 
अकुसखान भङ्य्छणे तेस तत्य सन्याकता न ध्मा 
निख्ज्फन्ति अकुसला च धम्मा निखूग्मन्ति। 


(घ) पच्चलीकयुप्पलो 


१०५ (क) यस्स कुया धम्मा न निरूगमन्ति तस्स अकुसखछा षम्मा 


न निरुज्मन्ती ति? 
अकरुसलान सङ्गक्खणे तेस कसला म्मा न 
नि्ज्मन्ति, नो च तेस मकरुसखा षम्मा न निरज्मन्ति। 
सम्येस॒चित्तस्स॒ उप्पादक्खणे कुसलर्विप्पयुत्तमकुसष- 
विप्पयुस्तधित्तस्स भञ्गक्छणे निरोषसमापस्नान भस्मं 
ससान तेस कुसा च धम्मा न निर्ज्मन्ति अगुसरा घ 

घम्मा न निरज्मन्ति। 


{शल) यस्स वा पन अकुला घम्मा न निर्ज्छन्ति तस्स कुसरा 


घम्मा न निर्म्मन्ती ति? 
करुसकान मद्कक्लणे तेस अमुसरा घम्मा न निरुज्मन्ति 
नो षतेस कसला षम्मा न निरज्मन्ति। सप्येस भित्तस्स 
उप्पादक्खण अकरुरविप्पयुक्षमुसरूविप्पमु्तनि्तस्स 
मङ्खन्खणे निरोघसमापक्नान मत्स्मसप्तार्नं तेस मङ्सणा 
च भम्मान निरूज्फन्ति कुसा च धम्मा न निर्ज्मन्ति। 


(क) यस्स कुर्ता कम्म ऋ सिरुग्फन्ति सस्या कन्या शम्पा 


न निर्ज्खछन्ती ति? 

स्वस चयन्तानं पवत्ते कखलविप्पयुसपिस्स्स 
मद्ुष्छणे वैस कृसर धम्मा न॒ निर्रमन्ति नो च 
तेस अन्याकता धम्मा न निख्ज्मम्ति। स्वेत उपपन्ज 
न्तान पयसे चित्तस्स उप्मादक्सणे अरूपे अमुसखान' 





१ कृनं-सौ एवमुपरि पि। 


, २२.१०७] निरोचवारो ४९ 


सद्धक्णे तेस कुसा च ध्मा न निरुज्मन्ति अव्याक्ता 
च धस्मा न निरुज्भन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अव्याकता धस्मा न निरज्मन्ति तस्स कसला 
धस्मा न निरुज्भन्ती ति? 
अरूपे कुसलान भद्खक्खणे तेस अव्याकता घम्मा न 
निरुज्मन्ति, नो च तेस कुला धस्मा न निरुज्छन्ति) 
सन्वेस उपपर्जन्तान पवत्ते चित्तस्स उप्पादक्खणे अरूपे 
यकुसलान भद्धक्खणे तेसं अव्याक्ता च धस्मा न 
निरुज्छन्ति कुसला च धस्मा न निरुन्मन्ति। 
१०६ (क) यस्स अकुसला धम्मा न निरुज्छन्ति तस्स अव्याकता धम्मा 
न निरज्मन्ती ति? 
सब्बेस चवन्तान पवत्ते अकूसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्छणे तेसं अकुसला धम्मा न निरुज्मन्ति, नो च 
तेस अन्याकता धम्मा न निरुञ्भन्ति। सब्वेस उपयज्ज- 
न्तान पवत्ते चित्तस्स उप्पादक्ठणे अरूपे कुसलान 
मद्खक्खणे तेस अकुसला च धम्मा न निरुज्भन्ति 
अनव्याकता च धम्मा न निरुज्भन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अव्याकता धस्पा न निरुज्मन्ति तस्स अकुसखा 
धस्मा न निरुज्भन्ती ति? 
अरूपे अकूसलान मद्धक्खणे तेस अव्याकता धस्मा 
न निरुज्मन्ति, नो च तेस अकूसला धम्मा न निरुज्भन्ति। 
स्बेस उपपज्जन्तान पवत्ते चित्तस्स उप्पादक्खणे अरूपे 
कुसलान भद्धक्खणे तेसं अव्यक्ता च धस्मा न 
निरुज्जन्ति अकूसला च धम्मा न निरुज्मन्ति। 
(ड) पच्चनौकञकासो 
१०७ (क) यत्थ कसला धस्मा न निरुज्भन्ति तत्थ अकुसला धस्मा न 
निरुज्मन्ती ति ? 
आमन्ता । ॥ 


(ख) यत्य वा पन अकूसला धम्मा न निरुन्भन्तिः तत्य कुसा 
धस्मा न निरुज्भन्ती ति? 
आमन्ता 1 
म ३ ~७ 
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(क) यत्य कसला धम्मा न निरूज्फन्ति तत्य अव्याफचा धम्मा 
न निरुज्मन्ती त्ति? 
निरज्मन्ति। 
(ख) यत्य वा पन भन्याकता म्मा न निरुज्मन्ति तत्य मुसा 
धम्मा न निर्ञ्मन्ती ति? 
नत्थि। 
,०८ (क) यत्य कुसा घम्मा न निरज्मन्ति तत्थ अव्याकता भम्मा 
न निख्ज्मन्ती ति? 
निस्ज्कन्ति । 
(ख) यत्य या पन मव्याकता धम्मा न निरुन्मन्ति सत्य अमुससा 
घम्मा न निरूग्मन्ती ति? 
नत्थि। 
(च) पञ्चनीष्पुपाोकयसा 
१०९ (फ) यस्स॒ यत्य युसला धम्मा न निरुज्मन्ति सस्स सत्य 
अकुसशा धम्मा न निषखज्छन्सी ति? 
ममुसरान मङ्खक्सणे तेस तत्य कसला घम्मा न 
निर्ज्मन्ति नो च तेस सत्य घमुसला धम्मा न निर्ज्मन्ति । 
सभ्येस चित्तस्य उप्यादम्खणे कुसरूषिप्यमु्तमङसरूषिप्ययुक्त 
चिप्तस्स भङ्गम्लणे मसस्धसत्तान तेस तत्य कुसा च 
धम्मा न निख्ज्मन्ति अमुसला च घम्मा न निख्न्फन्ति। 
(ल) यस्स वा पन यत्य अकुंसरा षम्मा न निरुज्मन्ति तस्स 
तत्य कसा धम्मा न निख्स्मन्ती ति? 
भरुससान मङ्गक्खछणे तेस तत्प अकूसस्ा षम्मा न 
निख्ज्मन्ति नौ च तेस तत्य फुसला धम्मा न 
निर्जर ग । स्वस चिप्तस्स उप्पादक्कषणं यगु सरषिप्पयुप्त 
कुसलविप्पयुत्तचिप्तस्स मस्मक्सणे असम्बसत्तान सेस 
तत्य अकुल ष भम्मा न निर्ज्मन्ति कुसव्मा चः 
घम्मा न निरन्फन्ति। 
(क) मस्स॒ यत्य कुसा धम्मा ननिसग्फन्ति स्स ॒घत्य 
अ्याक्ता धम्मा न निख्ज्मन्ती ति? 
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सम्बेस चवन्तान पवत्ते कुशल्विप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्खक्लणे तेस तत्थ कुसला धम्मा न निरुन्मन्ति, नो च 
तेस॒ तत्थ अव्धाकता धम्मा न निरुज्भन्ति। सप्वेस 
उपपच्जन्तान पवत्ते चित्तस्सं उप्पादक्खणे अरूपे अकुसलान 
भद्धक्छणे तेस तत्थ कृस्ला च धम्मा न निरुज्मन्ति 
अव्याकता च धस्मा न निरुन्छन्ति। 


(ख) यस्स वा पन पत्थ अव्याकता धस्मा न निरुज्मन्ति तस्स 


<~ 


तत्थ कुसला धरमा न निरुज्मन्ती ति? 


अरूपे कूसलान भद्धक्वणे तेस तत्थ अव्याकता धस्मा 
न निरुज्मन्ति, नो च तेस तत्थ कसला धस्मा न 
निरुज्फन्ति। स्वस उपपज्जन्तान पवन्ते चित्तस्स उप्पाद- 
व्खणे अरूपे यकुसलान भद्धक्खणे तेस तत्य अव्याकता 
च धस्मा न निरुज्मन्ति कुसल च धम्मा न निरुज्जन्ति। 


११० (क) यस्ख॒ यत्य अकृूसला भस्मा न निरुज्फन्ति तस्स तत्थ 


जव्याकता धस्मा न निरुज्भन्ती ति? 


सभ्बेस चवन्तान पवत्ते अकूसखलविप्पयुत्तचित्तस्स' 
भङ्खक्णे तेस तत्थ यकूला धस्मा न निरुज्मन्ति, नो 
च तेस तत्थ अन्याकता धम्मा न निरुज्भन्ति सव्वेस 
उपपज्जन्तान पवत्ते चित्तस्स उप्पादक्खणे अरूपे कसान 


मद्खक्खणे तेस तत्थ अकुला च धस्मा न निरुन्फन्ति ? 


अन्याकता च धम्मा न निरुज्मन्ति। 


(ख) यस्स वा पन यत्य अव्याकता धम्मा न निरुज्भन्ति तस्स 


तत्य अकूसला धस्मा न निरुज्यन्ती ति? 
अरूपे अकूुसलान मद्धक्खणे तेस तत्थ अन्याकता 
धस्मा न निरुज्न्ति, नो च तेस तत्य यकूसला धस्मा 
न निरुडफन्ति । सध्वेस उपपज्जन्तान पवत्ते चित्तस्स 
उप्पादव्खणे अरूपे कुसलान भद्धक्खछणे तेस तत्थ 


जन्याकता च धस्मा न निरुज्मन्ति अकूसखा च धस्मा 
न निरुज्मन्ति। 
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{२) अतीतवारो 
(क) भनुमोमपुम्यसो 
१११ (क) यस्य॒ गुक्षखा धम्मा निरल्किग्य तस्स यकुसखा म्मा 
निरुषिमत्या ति ? 
भामन्ता 1 
(ख) यस्स धा पन अकुला धम्मा निरुश्कित्य तस्स भसा 
! घम्मा निरुखिकल्या ति? 
सामन्ता । 
(क) यस्स कुषछा धम्मा निर्मित्य तस्स अय्याकता षम्मा 
निरिफत्था ति? 
आमन्ता । 
10 (ल) मस्स था पन अन्याकता म्मा निङज्मित्य तस्स कुरः 
घम्मा निरज्म्त्या ति? 
आमन्ता। 
११२ (क) मस्स॒ अङरुसखा म्मा निर्मित्य तस्स अम्याक्ता धम्मा 
निरण्मित्या ति ? 
2 आमन्ता। 
(ख) यस्स वा पन अव्याक्ता घम्मा निरण्फित्य तस्स सुसमा 
घम्मा निररित्था ति? 
सामन्ता) 
(ल) ननुलोममोकपसो 
११३ (क) यत्प कुसखा धम्मा निसणिमस्म तत्य अकुसखा षम्मा 
ॐ निख्न्मिरपा ति? 
खामन्ता। 
(ल) यत्य वा पन अकसर. भम्मा निरज्मित्य तत्य कुसा 
धम्मा निरस्मित्या ति? 
अमन्ता) 
(क) यत्य मुखरा म्मा निख्ज्मिस तस्य अभ्याकता 
। निर्भ्मित्था ति? ५. 
आमम्वा। 
(स) सत्य या पन यम्पाक्ता' घम्मा निरेञ्मितय वत्य मुसा 
घम्मा निरुखिमत्या ति? 
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असञ्बसत्ते तत्थ अव्याकता घेस्मा निरुच्ित्य, नो च तत्थ 
कुसला धम्मा निरुल्मित्य । चतुवोकारे पञ्चवोकारे तत्य 
अन्याकता च" घस्मा निरुज्भित्थ कंसा च धस्मा 
निरुज्ित्थ । 
११४ (क) यत्य अकुसला धस्मा निरज्मित्य तत्थ अव्याकता धस्मा 
निरुल्कित्था ति ? 
` आमन्ता। 
(ख) यत्य वा पनं अनव्याकता घस्मा निरुन्मित्थ तत्थ अकुसला 
धम्मा निरुज्मित्था ति? 
असञ्ञसत्ते तत्थ अव्याकता धम्मा निरुज्मित्थ, नो च तत्य 
अकुसला ध्मा निरूज्मित्थ । चतुबोकारे पञ्चवोकारे तत्थ 
अनव्याकता च धम्मा निरुज्मित्थय अकूुसला च धस्मा 
निर्ित्थ । 
(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा 
११५ (क) यस्स यत्थ कसला धम्मा निरुज्मित्य तस्स तत्य अकूसला 
घम्मा निर्छज्कित्था ति? 
आमन्ता । 
(ल) यस्स वा पन यत्य अकूसला धस्मा निरज्मित्थ तस्स तत्थ 
कुसला धम्मा निरुज्मित्था ति? 
सुद्धाासान दुतिये अकुसरे चित्ते वत्तमाने तेस तत्थ 
अकूुसला धम्मा निरूखिभत्थ, नो च तेसं तत्थ कुसला धम्मा 
निरुज्मित्थ । इतरेस चतुवोकारानं पञ्चवोकारान तेसं तत्थ 
अकूसला च धम्मा निरुज्मित्य कसला च धस्मा निरुज्मित्य । 


(क) यस्स यत्य कसला धस्मा निरुञ्फित्य तस्स तत्थ अन्याकता 
धस्मा निरुज्मित्था ति ? 
आमन्ता । 
(सल) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धस्मा निरुज्मित्थ तस्स 
तत्थ कसला धस्मा निरुज्मित्था ति ? 
सुद्धावासान दुतिये चित्ते वत्तमाने असज्जस्तानं तेसं 
तत्थ अब्याकता धस्मा निरुत्थ, नो च तेस तत्थ 
कुसला धस्मा निरुज्कित्य। इतरेस चतुवोकारानं 
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(२) सतीत्तवारो 
(क) मनुमोमपुम्पसो 
११९१ (क) यस्स युसला धम्मा निरज्मिन्य स्स अकूसणा धम्म 
निसज्मित्था ति? 
आमन्ता 1 
(षे) यस्स वा पन अकुशला धम्भा निषञिमित्य स्स बुसा 
| घम्मा निरुण्मित्या ति? 
जामन्ता। 
(क) यस्स सखा धम्मा निरज्मित्य तस्स सग्याक्ता म्मा 
निरग्मित्या ति? 
सामन्ता । 
10 (ख) यस्स वा पन अ्याक्ता षम्मा निरञ्मित्म ठस्स॒कुसकग 
धम्मा निरुञ्मिद्या ति? 
सामन्ता । 
११२ (क) यस्स अकुसका धम्मा निरुशिमित्य तस्स अय्याकया घम्मा 
निरण्मित्या ति? 
15 भामन्सा। 
(ल) यस्स वा पन सन्याकता षम्मा निरुणिमस्य तस्स कुसा 
घम्मा निखज्मित्था ति? 
भामन्ता। 
(ज) मभुलोमगोकातौ 
११३ (क) यस्य॒ मुखा म्मा निरुज्मित्य तत्य खवुसखा धम्मा 
क निरुशिफत्या ति ? 
आमन्वा। 
(स) यत्य पा पन अकुसखा म्मा निरुजिमिस्य सत्प कुसं 
घम्मा निरुज्क्त्या ति? 
शआमन्ता। 
(क) यत्य कसला धम्मा निरुभ्मिस्य तत्य मम्पाकता धम्म 
निर्जितया सि? 
आमम्ता। 
(ल) यत्य वा पन भव्याक्ता म्मा निर्मित्य 
घम्मा निद्िक्त्या ति? क 
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(ड) पच्चनौकमोकासो 
११९ (क) यत्थ कुसा घस्मा न निरुज्भित्थ तत्थ अकुसंला धम्मा 
न निरल्फित्था ति? 
आमन्ता 
(ख) यत्य वा पन अकूसला धस्मा न निरुज्मित्य तत्य कसला 
धस्मा न निरज्सित्था ति? 
ञमन्ता। 
(क) यत्थ कुसला धस्मा न निरुज्फित्थ तत्थ अव्याकता धस्मा 
न निरुज्भित्था ति? 
निरुज्मित्य । 


(ख) यत्य वा पन अव्याकता घस्मा न निरुज्मित्थ तत्थ कसला 
धस्मा न निरुज्कित्था ति? 
नत्थि। 
१२० (क) यत्थ यकुसला धस्मा न निरुज्ित्य तत्थ अन्याकता घस्मा 
न निरुज्मित्था ति? 
निरुज्मित्थ । 


(ख) यत्य वा पन अन्याकता धस्मा न॒ निरुल्फित्थ तत्य 
अकूसला धस्मा न निरुज्मित्था ति? 
नत्यि। 


(च) पच्चनीकपुग्गलोकासा 
१२१ (क) यस्स यत्य कुसा धस्मा न निरुज्भित्थ तस्स तत्थ 
अकुसखा धस्मा न निरुज्मित्था ति? 
सुद्धावासान दूतिये अकूसले चित्ते वत्तमाने तेस तत्थ 
कूसला धम्मा न निरुल्मित्य, नो च तेसं तत्थ अकूसला 
घस्मा न निरुज्मित्थ । सुद्धावासान दुतिये' चित्ते वत्तमाने' 
असञ्जसत्तान तेस तत्थ कसला च धस्मा न निर्मित्य 
अकुसला च धस्मा न निरन्ित्य। 
(ख) यस्स वा पन यत्य अकुसला धम्मा न निरुञ्भित्थ तस्स 
तत्थ कसला धस्मा न निरुज्मित्था ति? 
मन्ता 


१-१ उप्पत्तिचित्तस्स उप्पादक्खणे ~ रो०1 
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पञ््वयोकारान तेस सत्थ व्याक्ता च धम्मा निरुषिमत्य 
कुसखा च घम्मा निरज्मित्थ। 
११६ (क) यस्स यत्य अफूसला धस्पा निरिस्य सस्स सत्य अन्याकता 
धम्मा निरञ्मित्या त्ति? 
! जामन्ता। 
(ल) यस्स वां पन यत्य अव्याकता म्मा निरज्मित्थ तस्स 
सत्य अकूसखा धस्मा निर्जितया ति? 
सुदावासान दुत्िये चित्ते वत्तमाने असञ्असत्तान सस " 
सत्थ मय्पाकता धम्मा निख्ज्मित्य, नो च तेस सत्व 
10 अका म्मा निरज्मित्य। हसरेस चतुवोकफारान 
पञ्षयोफारान तेस तत्य अध्याफता च धम्मा निररिमित्य 
अकुसला च धम्मा निरुज्मित्य । 
(भ) पज्चभौचयुन्पलो 
११७ (क) यस्घ मुसा धम्मा न निदज्फित्प तस्स अकुसखा धम्मा 
न निरज्कित्मा ति? 


५ नत्थि) 
(ख) यस्स वा पन अकुसला धम्मा न निखज्कित्य तस्स कसा 


घम्मा न निरणिषत्था ति ? 
नत्वि। 
(क) यस्स कुरा धम्मा न निरुशिकत्य तस्स अव्पाकता षम्मा 
न निरुणिपत्या ति? 
नत्मि। 
(ख) यस्स वा पन अय्याकता षम्मा न निसज्मित्य तस्स कुसा 
घम्मा न निषज्म्त्पा ति? 
नत्थि। 
४ ११८ (क) यस्स अकुसखला धम्मा न निरुण्मित्य तस्स अध्याकता घम्मा 
न॒ निरज्ष्प्त्था ति? 


नप्ि। 
(ण) यस्स घा पनं भम्पाकसा धम्मा न॒ निरुणिमत्य तस्स 


अदुखस्य धस्मा म॒ निरुभ्मित्या ति? 
मत्मि। 
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(ल) यस्स वा पन अकूसला धस्मा निरुज्मिस्सन्ति तस्स॒कुसला 
धम्मा निरुज्मिस्सन्ती ति ? 
आमन्ता। 


(क) यस्स कुसा ध्मा निरुक्मिस्सन्ति तस्स ॒अन्याकता धस्मा 
निरूज्मिस्सन्ती ति † 
आमन्ता 1 


(ख) यस्स वा पन अव्याकता धस्मा निरुल्िस्सन्ति तस्स 
कूसला धम्मा निरुज्मिस्सन्ती ति? 
अग्गमग्गस्स मद्धक्वणे अरहन्तान तेस अव्याकता 
धस्मा निरुज्मिस्सन्ति, नो च तेस कुसरखा धम्मा 
निरुज्फिस्सन्ति! इतरेस तेस अव्याकता च धस्मा 
निरुज्भिस्सन्ति कुसला च धस्मा निरुज्मिस्सन्ति। 


१२४ (क) यस्स अकूसला धस्मा निरुज्फिस्सन्ति तस्स अव्याकता 
धस्मा निरुज्मिस्सन्ती ति ? 
आमन्ता । 


(ख) यस्स वा पन अन्याकता धम्मा निरुज्भिस्सन्ति तस्स 
अकुसला धस्मा निरुज्भिस्सन्ती ति ? 


अग्गमग्गसमद्गीन अरहृन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिलभिस्सन्ति तेस अब्याकता धस्मा निरु 
ज्मिस्सन्ति, नो च तेसं अकुसला भस्मा निरुज्भिस्सन्ति । 
इतरेस तेस अन्याकता च धस्मा निरुज्भिस्सन्ति 
अकुसला च धस्मा निरुज्भिस्सन्ति) 
(ख) अनुलोमञोकासो 
१२५ यत्थ कुसा धम्मा निरुज्मिस्सन्ति तत्थ अकुसला धस्मा 
निरुज्मिस्सन्ती ति? . पे०- .। 


(ग) अनुलोमपुग्गलोकासा 


१२९ (क) यस्स यत्य कुसा धस्मा निरज्िस्सन्ति तस्स तत्थ 
अकूसला धस्मा निरुज्मिस्सन्ती ति? 
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(क) यस्स यत्य कुसा म्मा न निसज्मिरय तस्स तत्य 
अव्याकता धम्मा न निरज्मित्था ति? 
सुद्धावासान दुतिये चित्ते यत्तमाने असस्बसप्तान पेष 
तस्य फसा घम्मा न निरुज्मित्य, नौ च तेस तत्य 
अम्याकता षम्मा न निरज्मित्य। सुद्धायास' उपपज्ज 
न्तान' तेस तत्थ कुसा च घम्मा न निर्मित्य 
अम्याकता च धम्मा न निरुशिमित्य। 
(ख) यस्स वा पन यत्य अग्याक्ता घम्मा न निरुञ्कित्थ तस्स 
तत्य मुसला म्मा न निरुणिमित्था ति? 
0 मा्मन्ता। 
१२२ (क) यस्स यत्य अकुसखा धम्मा न॒ निरुज्मित्य तस्त तत्य 
खन्याक्ता म्मा न निरज्कित्या ति? 
सुद्धावासान दुतिये चित्ते वत्तमाने असम्मसप्तान तेस 
तस्थ अमुसलखा धम्मा न निरज्मित्य, नो च तेस सत्थ 
5 मस्याकता धम्मा न निरुज्मित्य । सुद्धावास उपपग्जन्तान 
तेस तत्थ अकरुसला च म्मा न निरुण्मिस्य अम्याकता 
च धम्मा न निरण्मित्य। 
(शल) यस्स वा पन यत्य मम्याकता म्मा न निसज्मित्थ तस्स 
तत्य भकुसला धम्मा न निरुज्मिर्था ति? 
आमन्ता। 
(३) मनागतबारो 
(क) अनुलोमपुगकको 
१२२ (क) यस्स कुमरा धम्मा निदज्मिस्छन्ति तस्स अकृसला धम्मा 
निषज्म्नस्सन्ती सि? 
अग्गमग्गस्स उप्याद्लणे यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गममा पटिख्भिस्सन्ति पम ममरण धम्मा निरजिम्ध- 
स्सन्ति नो च तेस अनुसला धम्मा निरुण्मिस्सन्ति। 
तरे तेय शुसफा च घम्मा निरुभ्मिस्यन्ति अमुसर 
च॒ धम्मा मिरुज्मिस्मन्ति। 


= = 
११ सुदामानं उप्यत्तिजिसच रप्पादक्णे-रो रषमुपरिधि। 


य 
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पञ्चवोकारत तेसं तव्थ अव्याकता च धम्मा निरुज्मि- 
स्पन्ति अकुसला च धस्मा निरुञ्भिस्सन्ति । 


(घ) पच्नीकपुग्गलो 


१२८ (क) यस्स कुसला धस्मा न निरुज्मिस्सन्ति तस्स अकूंसला धम्मा . 


न॒ निरुज्भिस्सन्ती ति? 
आमन्ता। 


(ख) यस्स वा पन अकुसला धस्मा न निरुल्भिस्सन्ति तस्स 
कुला धस्मा न निरुज्भिस्सन्ती ति? 


अग्गमगस्स उप्पादक्छणें यस्स चित्तस्सं अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिलभिस्सन्ति तेस अकूसला घस्मा न निरू 
ज्मिस्सन्ति, नो च तेस कुसला धस्मा न निरुज्िस्सन्ति। 
अग्गमगगस्स भ द्धुक्वणे अरहन्तान तेस अकूुसला च घम्मा 
न तिरुल्भिस्सन्ति कुसला च धस्मा न निरुज्मिस्सन्ति। 
(क) यस्स कसला धस्मा न निरुर्मिस्सन्ति तस्स अव्याकता 
धस्मा न निरुज्मभिस्सन्ती ति? 
अग्गमग्गस्स मद्धक्खणे अरहन्तान तेस कसला धम्मा 
न॒ निरुज्िस्पन्ति, नो च तेस अव्याकता घम्मा न 
निरुर्भरस्पन्ति ! पच्छिमचित्तस्स सद्धक्छणे तेस कूसला 
च धस्मा न निरुज्मिस्सन्ति अव्याकता च धस्मा न 
निरुज्मिस्सन्ति 1 
(ख) यस्स वा पन अन्याक्ता घम्मा न निरज्मिस्सन्ति तस्स 
कुसला धस्मा न निरुज्फिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 
१२९ (क) यस्त अकूसला' धर्मा न निरुज्मिस्सन्ति तस्स अव्याकता 
धम्मा न निरुज्िस्सन्ती ति? 
अग्गमग्गसमद्धीन अरह्न्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्म पटिलभिस्सन्ति तेस अकरुसरा धम्मान निरू 
ज्भिस्सन्ति, नो च तेस अन्याकता धम्मा न निरुन्मि- 
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अग्गमगगस्स॒ उप्पादक्छणे यस्स॒चित्तस्स भनन्सरा 
अग्गमग्ग॒ पटिरमिस्सन्ति तेस सत्य कुसा ध्मा 
निरुज्िस्सन्ति, नो च केस तत्य अफुसला धम्मा 
निरुज्मिस्सन्ति। इतरे ॒चतुयोकारान पव्चयोकारान 
वे सत्थ कुसा च धम्मा निरुण्किस्सन्ति भमुखरा च 
धम्मा निरुञ्किस्सन्ति । 
(स) यस्स वा पन यत्य यमुसला' घम्मा निरु्स्सन्ति तस्य 
तत्य फुसला घम्मा निरज्मिस्सन्ती ति? 
भामन्ता । 
(क) यस्स यत्य कुसा घम्मा निखणिकिस्सन्ति तस्स तत्य 
भस्याकता घम्मा निरुज्किस्सन्ती ति ? 
आमन्ता। 
(ख) यस्स वा पन यस्य अस्याकता धम्मा निरभिमस्सन्ति परस्स 
सत्य मूसा धम्मा निरुज्मिस्सन्ती ति ? 
अग्गमम्गस्स मङ्कक्कणे अरहन्तान असस्मसत्तान पेष 
तत्य सघ्याकता धम्मा निरुज्मिस्सन्ति नो च तेस तत्य 
भुक्षला थम्मा निखजिरएस्सन्ति! दहतरस प्तुषोश्ारान 
पर्चयोकारान तेस तत्य अव्याक्ता च भम्मा 
निखज्मिस्सन्ति कुशा च धम्मा निदर्किस्सन्ति। 


०१२७ (क) यस्स यत्य अकूसखा घम्मा निवदज्िस्सन्ति सस्स सत्प 


जस्याकता घम्मा निरर्किस्सन्ती ति ? 
सामन्ता । 
(थ) यस्स वा पन यत्य भय्याकता धम्मा निखणिमस्सन्ति तस्स 
तस्य बमुसला धम्मा निरञ्मिस्सन्ती ति? 
अग्गमग्गसमङ्गीनं मरदन्तान यन्म वित्तस्स अनन्तरा 
अग्यमग्ग पटिल्भिस्मम्ति असस्ससत्तान पस सत्य 
सय्याक्सा धम्मा निषणिमम्सन्ति ना च तेय तत्य 
अवता घम्मा निर्क्मिस्तन्ति। दएरसरग षखतुयोमारन 





१ भम्याष्त्रा जदुमला-खे । 
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१३२ (क) यस्स त्थ अकुसला धस्मा न निरुल्मिस्सन्ति तस्स तत्थ 
अव्याकतां धस्मा न निरुज्भिस्सन्ती ति? 


अग्गमस्गसम द्धीन अरहन्तान यस्स ॒चित्तस्स अनन्तरा 
अस्गभग्ग पटिलभिस्सन्ति असञ्मसत्तान तेस तत्थ अकुसला 
धस्मा न॒ निरुज्मिस्सन्ति, नो च तेसं तत्थ अन्याकेता 
ध्मा न निरुज्मिस्सम्ति! पच्छिमचित्तस्स मद्धक्खणे 
तेस तत्य अकूुसला च धम्मा न निरुञ्मिस्सन्ति अव्याकता 
च ॒धस्मा न निरन्भिस्सन्ति। 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अव्याकता धम्मा न निरुज्मिस्सन्ति 


तस्स तत्थ अकसला धम्मा न निरुज्मिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 


(४) पच्चुप्पल्नातीतचासे 
| (क) अनुरोमपुगलो ध 
१३३ (क) यस्स कुरसला ध्मा निरुज्भन्ति तस्स अकृसला धम्मा 
निरुञ्मिच्था सि? 
आमन्ता ! 
(ख) यस्स वा पन अकूसलखा धस्मा निरुल्मित्थ तस्स कसला 
धस्मा निरुज्फन्ती ति? 
सन्बेस' चित्तस्स उप्पादक्खणे कूसख्विप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्खणे निरोधसमापन्नान असञ्चसत्तान तेस अकुसला 
धम्मा निरुज्मित्य, नो च तेस कसला धस्मा निरुज्छन्ति । 
कूसरान भद्खक्णे तेस अकुसला च धस्मा निरुज्मित्थ 
कुसा च धम्मा निरुज्मन्ति। 
(क) यस्स कसला भस्मा निरुज्भन्ति तस्स अनव्याकता धस्मा 
निरज्मित्था ति? 
आमन्ता | 


(ख) यस्स वा पन अव्याकता धस्मा निरुक्भित्य तस्स कुसल 
घस्मा निरुज्भन्ती ति? 


१ चतुवौकारे पञ्चवोकरि यच्छिमचिनत्तस्स -रो०। २ रो० पोत्यके नत्थि, एवम्‌- 
परि पि) 
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स्सन्ति। पच्छिमचित्तस्स सङ्गक्छणे तेस अगुसखा च धग 
न निरुज्िस्सन्ति अम्याकता च धम्मा न निरञ्िस्सन्ति 
(ल) यस्स वा पन अव्याकता धम्मा न निसज्मिस्सन्सि तर 

अकरुसा घम्मा न निदन्किस्सन्ती ति? 

समन्ता । 
(क) पश्बमौकमोकासो 
१३० यत्य कुसा धम्मा न निरभ्मिस्सन्ति तत्य अमस धमः 
न॒ निरज्किस्सन्ती प्ति? पेज । 


(च) पच्चनौकमुपलोरापता 
१३१ (क) यस्स य्य कुसा धम्मा न निरुज्किस्सन्ति तस्स तं? 
मरकुसखा घम्मा न निरु्मिस्सन्ती ति? 
भामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ अकुला धम्मा न निखज्किस्सन्ति तस्‌ 
सत्य कसला धम्मा न निखण्मिस्सन्ती ति? 
अग्गमग्गस्स उप्पादनसणे यस्स चित्तस्स॒ अनन्तर 
अग्गमग्गं पटिखमिस्सन्ति तेस तत्य अकुससा धम्मा > 
निररिकस्सन्ति नौ च तेस तत्य कुसा घम्मा र 
निरुणिकिस्सन्ति । सग्गमम्गस्स॒ मङ्गृक्सेणे सरुन्तारं 
असर्मसत्तान सेख सत्य अढुसखा च धम्मा न निसज्कि 
स्सन्ति फुसला ख धम्मा न निरर्मिस्सन्ति। 
(ख) यस्स यत्य फुसला धम्मा न निदर्मिस्सम्ति तस्स तस्थ 
अय्याकता धम्मा न निर्रिकस्सन्ती ति? 
अग्गमर्गस्स मङ्कक्सणे भरहन्तान अस्रस्मसत्तान तेस 
तत्थ कुसला धम्मा न निरुषिकस्सन्ति, नो च तेस पत्य 
सन्याक्ता धम्मा न निरुरिकस्सन्ति। पच्छिमभ्निप्तस्स 
भङ्कम्लणे पतस तर्य कुसा च धम्मा म॒ निररिमस्सन्ति 
अम्याम्ता च धम्मा न निर्जिकस्सन्ति। 
(ख) यस्स धा पन मत्य अस्याकता घम्मा न निषभिभिस्सन्ति घस्स 
सट्थ कुसा धम्मा न निरुशिकस्सन्ती ति? 
आमन्ता 1 
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१३२ (क) यस्स थत्थ अकूसला धस्मा न निरुज्मिस्सन्ति तस्स तत्थ 
अव्याकृता धस्मा न निरुज्भिस्सन्ती ति? 


अग्गमग्गसमद्धीन अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमम्ग पटिलभिस्सन्ति असञ्जसत्तान तेसं तत्य अकूसला 
धम्मा न निरुञ्भिस्सन्ति, नो च तेस तत्थ अब्याकता 
धम्मा न निरुञ्मिस्सन्ति! पच्छिमचित्तस्स' भङ्धक्खणे 
तेस तत्य जकुंसला च धस्मा न निरज्मिस्सन्ति अव्याकता 
च धस्मा न निरुज्फिस्सन्ति। 


(ख) यस्स वा पनं यत्य अव्याकता धस्मा न निरुज्मिस्सन्ति 


तस्स तत्थ अकुसला धस्मा न निरुज्मिस्सन्ती ति ? 
आमन्ता । 


(४) पच्चुप्पस्नातोतवारो 
(क) अनुलोमयपुग्गलो ू 
।३३ (क) यस्स कसला धस्मा निरुज्भन्ति तस्स अकुसला धस्मा 
निरुज्भित्था ति" 


आमन्ता 
(ख) यस्स वा पन अकुसखा धमस्मा निरुज्मित्य तस्स कूसखा 
घस्मा निरुज्भन्ती ति? 
सम्बेस वचित्तस्स उप्पादक्खणे कूसख्विप्पमूत्तचित्तस्स 
मद्धक्खणे निरोधसमापन्नान असञ्जसत्तान तेस अकूसखा 
धस्मा निरुल्मित्य, नो च तेस कसला धम्मा निरुज्मन्ति। 
कुसलान भङ्खक्खणे तेस अकुसला च धम्मा निरुज्भित्य 
कसला च घस्मा निरुज्मन्ति। 
(क) यस्स कसला धम्मा निरुज्भन्ति तस्स अव्याकता घस्मा 
निरुज्भित्था ति? 
आमन्ता ! 


(ख) यस्स वा पन अन्याकता धम्मा निरुज्कित्थ तस्स कसला 
घर्मा निरुज्मन्ती ति? 


९ चतुवोकारे पञ्चवोकारे पच्छिमचित्तस्स -रो०! २ रो० पोत्यके नत्यि, एवम्‌- 
परि पि) 
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सम्बेस॒चित्तस्स उप्पादक्खणे कुसरविप्पयुत्तचिप्तस्स 
मङ्गस्छणे निरोषसमापन्नान असञ्ञ्रसत्तान तेस अव्याकता 
धम्मा निरज्ित्य, नो च तेस कुसा षम्मा निरुज्मन्ति । 
कुसलान मसक्छणे तेस जन्याक्ता च धस्मा निर्मित्य 
युसखा च म्मा निरुज्मन्ति। 
१३४ (क) यस्स गकूसछा धम्मा निरुज्मन्ति तस्स जन्याकता घम्मा 
निरुज्किस्था त्ति? 
मामन्ता ! 
(स) यस्स वा पन जन्याफता म्मा निरञ्फित्थ तस्स भकूसरा 
घम्मा निख्ज्मन्ती ति? 
सन्यस चित्तस्स उप्पादग्खणे अकुसखविप्पमुत्तचित्तस्स 
मङ्खक्डणे निरोषसमापस्नान असञ्मसत्तान तेस अन्याफता 
घम्मा निरुज्मित्य, नो च तेस अकुसखा म्मा 
निस्मन्ति। अयुसखान सङ्गक्छणे तेस अम्याकता ख 
घम्मा निरशिमत्य अकूसला च धस्मा निस्मन्ति। 
(ज) मनुलोममोरासो 
यत्य॒कफुसखा घम्मा निख्ज्मन्ति सत्य जपुखला धम्मा 
निस्ज्मितपा ति? पे० ॥ 
(ष) अनुलोमपुर्पलोकापा 
१३६ (क) यस्स यत्य सा घम्मा निरुज्मन्ति तस्स तत्य ममुसला 
घम्मा निरज्म्स्पा ति? 
) सामन्ता 1 
(ष्व) यस्म॒वा {पन यत्य अगरु्तखा घम्मा निरञ्मिस्य तस्स तत्य 
कुसा म्मा निर्ग्मन्तौ ति? 
सय्वेस' चित्तस्ख॒उप्पादक्छणे मुसरविप्ययुलचिच्तस्स 
मङ्खमखणे तेस तदम सुसखा घम्मा निरज्मित्य मो य तेस 
सत्थ फुसला घम्मा निख्ज्मन्ति। फरसान मस्ये तेस सत्य 
सुखा च धम्मा निषणिफत्य बु सरा च धम्मा निरूग्मम्ति। 


१३५. 





१ भतुषोारे पम्बबोष्य- रो 1२ चलुगोतरे पञ्भवौफरे बुगकान॑-गो | 
हः षे 
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(क) यस्स यत्य कुसला धस्मा निरुज्मफन्ति तस्स तत्य अन्याकता 
धस्मा निरुज्फित्था ति? 
आमन्ता \ 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अब्याकता धस्मा निरुज्मित्थ तस्स 
तत्य कसला धस्मा निरुज्मन्ती ति? 


सञ्बेस॒चित्तस्स उप्पादक्वणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
मद्धक्खणे असञ्जसत्तानं तेसं तत्थ अव्याकता धस्मा 
 निरुज्फित्थ, नो च तेस तत्थ कुसला धस्मा निरुज्मन्ति। 
कसान मद्धक्खणे तेस॒ तत्थ अन्याक्ता च घम्म 
निरुज्मित्थ कसला च धस्मा निरुज्भन्ति। 
१२७ (क) यस्स॒यत्थ अकुसला स्मा निरुज्मन्ति तस्स तत्य 
अन्याकता धस्मा निरुल्मित्था ति? 
आसन्ता । 
(ख) थस्स वा पन यत्थ अन्याकता धम्मा निरुल्मित्थ तस्स तत्थ 
अकूसला धस्मा निरुज्मन्ती ति? 
सन्बेस चित्तस्स उप्पादक्डणे अकुसरविप्पयुत्तचिनत्तस्स 
मद्धक्खणे असञ्जसत्तान तेस तत्य अन्याकता धम्मा 
निरुल्ित्थ, नो च तेस तत्थ अकूसला धम्मा निरुज्भन्ति। 
अकूुसलन मद्धक्छणे तेस तत्य अव्याकता च ध्मा 
निरुज्मित्य अकूसला च धस्मा निरुज्छन्ति। 
(घ) पच्चनौकपुर्गलो 
८ (क) यस्स कूसला घस्मा न निरुज्फन्ति तस्स अकुसला धम्मा न 
निरुज्मित्या त्ति ? 
निरुञ्ित्य । 
(ख) यस्स वा पन अकुसखा घम्मा न निरुज्मित्थ तस्स कसला 
धस्मा न निरुज्भन्ती ति? 
नत्थि । 


16 


20 


(क) यस्स कुसा धस्मा न निरज्मन्ति तस्स अव्याकता घस्मा ` 


न निरुल्मित्था ति? 
निरुल्मिलय ! 
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(ख) यस्स वा पन अन्याक्ता धम्मा च निर्मित्य तस्स कूरसषणा 
धम्मा न निर्ज्ख्न्ती ति? 
नल्वि। 
१३९ (क) यस्स अकूसरा धम्मा न निरुज्मन्ति तस्स अय्याफता धम्मा 
5 न निरुभ्मित्या ति? 
निरुभ्मित्य । 
(ख) यस्स वा पन मय्याकता धम्मा न निरेज््छित्य तस्स मकुसल्ा 
घम्मा न निख्ज्मन्ती ति? 
नस्थि। 
(क) पश्चवीक्मोकासो 
०१४० यत्य कुसा म्मा न निरज्मम्ति तत्य अकुखखा धम्मा न 
निरुश्मित्था ति? पे० । 
(ख) पश्यलीकमुपालोकासा 
१४१ (क) यस्स यत्थ कुसा षम्मा ने निरूर्मन्ति सस्स तत्थ अकरुस्ठा 
घम्मा न निरणिकस्या ति? 
स्वे ॒चित्तस्स ॒उप्पावक्सणे कुसरूविप्पयूत्तचिप्तस्स 
16 मस्ुमणे तेस सत्थ कसला षम्मा न निर्ज्मन्ति नो न 
तेस सत्य अकुसला धम्मा म निरण्फितय । सुद्धावासान" 
दुिये चित्ते यत्तमाने' असस्मसत्तान तेस तत्य कुसा चर 
म्मा न निर्ज्मन्ति अक्रुसरा च भस्मा न निसज्मित्य'। 
(शष) यस्स वा पन यत्य मकुसखा धम्मा न निसज्मित्थ तस्स 
2 सत्थ करसष्ठा षम्मा न निर्ञ्छन्ती ति? 
मामन्ता 1 
(क) यस्स यस्थ कधा धम्मा न निख्ज्मन्ति तस्स सत्थ 
अम्याकाः धम्मा न निसणिमिस्पा ति? 
स्थे ॒चित्तस्स॒ उप्पादक्सणे कुसरविप्ययुत्तचित्तस्सं 
; भङ्गुक्श्ण असञ्पसत्तानं तेस तस्य कुसखा धम्मा न 
निख्ज्छन्ति नो च तेसर तत्प मम्याक्ता -घम्मा न निस 
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ज्भित्थ । सृुद्धावास उपपज्जन्तानं' तेसं तत्थ कुसला च 
घस्ा न निरुन्मन्ति अन्याकता च धस्मा न निरुज्मित्थ | 
(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता घस्मा न निरुज्मित्थ तस्स 
तत्थ कुंसला धम्मा न निरुज्मन्ती ति? 
आमन्ता 
४२ (क) यस्स॒यत्थ अकुसला धम्मा न॒ निरुज्भन्ति तस्स तत्थ 
अब्याकता धस्मा न निरुज्मित्था ति? 


स्व्बेस चित्तस्स उप्पादक्खणे अकूसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्वणे असज्जसत्तान तेस तत्थ अकुसखा धस्मा न 
निरज्मन्ति, नो च तेस तत्थ अन्याकता धस्मा न्‌ निर- 
ज्मित्थ । सुद्धावास उपपज्जन्तान तेस तत्थ अकूसला च 
घम्मा न निरुज्छन्ति अव्याकता च धस्मा न निरुज्भित्य । 


(ल) यस्स वा पन यत्य अन्याकता धस्मा न निरुज्भित्य तस्स 
तत्थ अकुसला धस्मा न निरुज्भन्ती ति? 
आमन्ता । 


(५) पच्चुप्पन्चानागतवारो 
(क) अनुलोमपुगगलो 
१४३ (क) यरु ॒कुंसखा चस्मा निरुज्छन्ति तस्स अकसर सम्मा 
निरुज्मिस्सन्ती ति ? 

अग्गमग्गस्स सद्धक्वणे यस्स॒चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमम्ग पटिलभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स भद्धक्छणे तेस 
कुसा धस्मा निरुज्भन्ति, नो च तेस अकुसला धस्मा 
निरुज्िस्सन्ति। इतरेस कुसलान भद्धक्खणे तेस कसला 
च धस्मा निरुज्भन्ति अकूसला च घम्मा निरुज्मिस्सन्ति । 
(ख) यस्स वा पन अकुसला धस्मा निरज्िस्सन्ति तस्स कसला 

घस्मा निरुज्भन्ती ति? 
सम्बेस॒चित्तस् उप्पादक्छणे कृसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
भ_्खक्खणे निरोधसमापन्नान असञ्जसत्तान तेस अकुला 


१ उप्पज्जन्तान -रो०, एवमुपरि पि 1 
य° २-९ 
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घम्मा निर्ामस्सन्ति, नो च पे कसला षम्म 
निर्ज्फन्ति। कसान सङ्गक्खणे तेस अकुससा च धम्म 
निष्ज्मिस्सन्ति कुसा च धम्मो निरूज्मन्ति। 


(क) यस्स कुसा धम्मा निस्ज्छन्ति तस्स अध्याकता घम्म 
5 निर्भ्मिस्यन्ती सि? 
भामन्ता) 


(ख) यस्स या पन अव्याकता षम्मा निसञ्मिस्सन्ति तस्स कुला 
धम्मा निरूज्मन्ती ति? 


सय्वेप्र॒चित्तस्स छउप्पादक्छणे मुसरूषिप्पयुप्तचिप्तस् 
10 मङ्खक्खणे निरोधसमापन्नान असस्मसल्तान सेस अस्या 
कता घम्मा निश्ज्मिस्सन्ति, नो च तेसर कुसखा धरमम्मा 
निर्ज्फन्ति। कुसखान भङ्गुक्सणे तेस अव्याकता च 
धम्मा निरज्मिस्सन्ति खला घ धम्मा निरूम्मन्ति । 
१४४ (क) यस्स॒अकरुंसला घम्मा निङ्ग्मन्ति सस्स अय्याकता धम्मा 
# निरुिमस्सन्ती ति? 
आमन्ता। 
(ल) यस्स घा पन अन्याकता घस्मा निरशिस्सन्ति तस्स 
अकस्य घम्मा निरुज्मन्ती ति? 
सस्वेस चित्तस्स उप्पादक्लणे अगुसरुयिप्पमुत्तचिच्तस्स 
ॐ भरकुक्खणे निरोधसमापस्नान भसञ्बसत्तान तेस अव्या 
कता धम्मा निसणिमस्सन्ति नो च सेस अक्रुसला धर्म्मा 
निङ्ग्कन्ति। सङरुसलान मङ्भ्खणे तेस भब्याकता च 
घम्मा निदञ्िस्सन्ति अकुसरा च धम्मा निरुज्मन्ति । 
(क) जर्ुष्येनमोकासो 
१४५ यत्म॒पूसला भस्मा निख्ज्मन्ति तत्प शकरुसला घम्मा 
] निरुजिर्छस्सन्ती तिं? पे० । 
(ग) जनुकोनपुम्ममोरघा 
१४६ (ग) यस्स॒यत्म कंसा धम्मा निर्ग्मन्ति तस्स तत्प अकुचरा 
घम्मा निरण्मिस्सन्ती ति? 


,२ २. १४७] निरोघवारो ६७ 


अग्गमग्गस्स भद्धक्वणे यस्स चित्तस्स अनन्तरा अग्ग- 
मग्ग पटिलभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स भद्खक्खणे तेस तत्य 
कुसा ध्मा निरुज्मन्ति, नो च तेस तत्य अकुसला 
धस्मा निरुज्मिस्सन्ति! इतरेस कुसरान भद्धक्खणे तेस 
तत्थ कसला च भस्मा निरुज्मन्ति अकुसखा च धस्मा 
निरुज्मिस्सन्ति । 


(ल) स्प वा पन यत्य अकुला धम्मा तिरुज्मिस्सन्ति तस्स 
तत्थ कुलला धस्मा निरुज्मन्ती ति? 
सन्वेस॒चित्तस्स उप्यादक्खणे कूसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्डणे तेस तत्थ अकुला धम्मा निरूज्मिस्सन्ति, नो 
च तेस तत्य कसला धम्मा निरुज्मन्ति। कुंसलन भद्ध 
क्वणे तेस तत्थ अकुसला च धस्पा निरुल्मिस्सन्ति 
कसला च धस्मा निरज्मन्ति। 
(क) यस्स यत्य कसला धम्मा निरुज्भ्न्ति तस्स तत्थ अव्याकता 
धम्मा निरुञ्भिस्सन्तौ ति? 
ञआमन्ता । 


(ख) यस्स वा पन यत्थ जन्याकता धम्मा निरुज्भिस्सन्ति तस्स 
तत्थ कुसला धस्मा निरुज्भन्ती ति? 
सञ्बेस ॒चित्तस्स उप्पादक्वणे कुंसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्खणे असञ्जसत्तान तेस तत्य अन्धाकेता धम्मा 
निरुज्मिस्सन्ति, नो च तेस तत्थ कसला धम्मा 
निरुज्फन्ति। कूसरखान भद्धुक्खणे तेस तत्थ अन्याकता 
च धस्मा निरुज्भिस्सन्ति कुला च धम्मा निरुज्फन्ति। 
१४७ (क) यस्स यव्थ अकुसला धस्मा निरुज्भन्ति तस्स तत्थ 
अग्याकता धस्मा निरुज्मिस्सन्ती ति ? 
आसन्ता । 
(ख) यस्स वा पन यत्य अन्याकता घम्मा निरुज्मिस्सन्ति तस्स 
तत्थ अकुला घस्मा निरुज्मन्ती ति? 
स्बेस वचित्तस्म॒ उप्पादक्खणे अकुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
म द्ध क्खणे असज्नसत्तानं तेस तत्य अन्याकता घस्मा 


३५ 
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निकिमिम्सन्ति, नो च तेम तत्य भपरुस्ला धम्मा 
निर्ज्मन्ति। अकुसक्तान भद्धफ्लणे तेस पत्य अय्याकता 
च घम्मा निपवििम्पन्ति अङुससा च घम्मा निज्मन्ति। 


{प} पर्डमीर्पुणतो 


१४८ (क) यस्स कुमरा घम्मा न निखज्मन्ति तस्स अभुसछा घम्मा न 
निरज्मिम्सन्ती ति? 


मय्वेम चित्तस्म उप्पादक्यणे बुसलविष्पयुत्तचित्तस्म 
मद्रपणे निरोधएमापप्नान असय्मघत्तान तेस मुसा 
घम्मा न निष्ठ्मन्ति नो च तेस अकुमला घम्माम 
निरक्मिम्गन्ति। सग्गमग्गस्म उष्पादकाणे भरहन्नानं 
यस्य॒ चित्तस्स अनन्तग अगगमग्ग पटिरभिस्सन्ति तस्म 
गित्तम्म उष्णारक्पणे तेस युमा ल धम्मा न निरग्मन्ति 
अकुमला च धम्मा न निस्खिमम्यन्ति। 


(ण) यस्म या पन भवूमम्ा घम्मा न निरुरिभिस्सन्ति सम्म 


भुगटा पम्मा न निरग्मन्ती ति? 
अम्गमग्यस्म मद्रुरगण यस्म पित्तस्य सनन्त अगण 
मण्ण॒पटिरूमिम्गन्ि सम्म निततस्म भप्मफाभे तेग 
अनुगरा षम्मा 7 निरग्मिस्मन्ति ना घेरा बुममा 
पम्मा म॒ निस्ण्मि)। सम्गमणस्स उष्मा 
अगध का यस्म विसग्ग मनसश भग्गमम्म परिरमिम्गन्िि 
मम्ल विक्गत उष्णारला तम अतूगला स पम्मान 
निररिस्पनि भुणा प पम्पा न निण््मनि। 


(क) दम्य भूता षम्ता म किण्ठ्मनि तम्य वस्यारना ष्मा 


म तिफ्मिम्मन्ती नि? 
गल्वह चिम्न उा-कया बुगरमिष्यपुणनिरम्ग 
पद्म {गव सादन भस्ययणान मग बुगन्न पामा 
त किस्सा परग अवावा पामा ¶ नित 
(कम्य १ पत््फरमविमम्म भूकर नग कुगन्य च 
(2 भ विष्णि आदिता च भणमा म निण्मि 
11 #8,। 


९.२ २ १५१] निरोघवारो ६९ 


(ख) यस्स वा पन अन्याकता धम्मा न निरुज्िस्सन्ति तस्स 
कुसला धस्मा न निरज्भन्ती ति? 
आमन्ता। 
१४९ (क) यस्ष अकुसला ध्मा न निरुज्न्ति तस्स अव्याकता धस्मा 
न॒ निरज्िस्सन्ती ति? 


सन्बेस चित्तस्स उप्पादक्खणे अकूसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्डणे तिरोधसमापन्नान असञ्जसन्तान तेस अकूसला 
ध्मा न निरूज्भन्ति, नो च तेस अन्याकता धस्मा न निरुज्मि- 
स्सन्ति। पच्छिमचित्तस्स भद्धक्लणे तेस अकुसला च घस्मा 
न निरूज्मन्ति अव्याकका च धस्पा न॒ लिरुल्फिस्सन्ति \ 

(ख) यस्स वा पन अन्याकता घस्मा न निरज्मिस्सन्ति तस्स 

अकुला धस्मा न निरुन्मन्ती ति? 

आमन्ता । 


(ङ) पच्चनीकयोकासो 
१५० यत्य कसला धम्मा न निरुज्मन्ति तत्थ अकुसरा धम्मा 
न॒निरुज्मिस्सन्ती ति? . पे० .। 


(च) पच्चनीकपुग्गलोकासा 
९१ (क) यस्स यव्थ कुसला धस्मा न निरुज्भन्ति तस्स तत्थ 
अकरुसला धस्मा न निरूज्मिस्सन्ती ति” 
सन्वेस चित्तस्स उप्पादक्खणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
भद्धक्खणे तेस तत्थ कुला धस्मा न निरूज्जन्ति, नो 
च तेस तत्य अक्षा धस्मा न निरुज्िस्सन्ति। अग्ग- 
मरस्स उप्पादक्खणे अरह॒न्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिलभिस्सन्ति तस्स ॒चित्तस्स उप्पादक्खणे 
असञ्जसत्तान तेस तत्थ कुसा च धस्मा न निरुज्मन्ति 
यकरुसखा च धस्मा न निरूज्भिस्सन्ति। 
(ख) यस्स चा पन यत्थ अकुला धस्मा न निरूच्मिस्सन्ति तस्स 
तत्य कुसल घस्मा न निरुज्मन्ती ति? 
अग्गमग्गस्स भङद्धक्वणे यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिरभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स भद्धुक्खणे तेस 
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तत्य जकुसखा घम्मा न निरुज्किर्सन्ति, नो च पस 
सत्य कसला म्मा न निरुज्मन्ति । अग्गमग्गस्म उप्पाद 
मणे अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा अम्गमग्ग 
पटिलभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स उप्पादक्खछणे असञ्जसत्तान 
तेस सत्थ अकुसला प्व धम्मा न निरज्मिस्सन्ति कुसला 
च धम्मा न निर्ञमन्ति। 


(क) यस्स यत्य कखला षम्मा न निख्मन्ति तर्स तत्य सय्याकता 


घम्मा न निरश्क्स्सन्ती ति? 
सस्वेस॒चित्तस्स उप्पादक्लणे कुसशविप्पयुप्तचित्तस्स 
मद्नसलणे भसस्मसत्तान तेख तत्य फुसला धम्मा न 
निरज्मन्ति, नो च तेस तत्य अम्याकता म्मा न निर 
जिकस्सन्ति। पच्छिमधित्स्स' भङ्गक्णे तस तत्य 
फुसला च म्मा न निख्ज्फन्ति अव्याकता च म्मा न 
निरुण्किस्सन्ति । 


(स) यस्स वा पन यत्य अन्याकता धम्मा न निरु्फिप्सन्ति 


तस्स तत्य कुसा घम्मा न निख्ज्मन्ती ति? 
सामन्ता । 


१५२ (क) यस्ख॒ यत्य अकुसखा धम्मा न निरूज्मन्ति तस्स पत्य 


मव्याकता घम्मा न निरुभ््सस्सन्ती ति? 
सस्वेख चिप्तस्स उप्पादक्चणे अमूसरविप्पमुत्तचिप्तस्म 
मङ्गक्णे असग्जसत्तान तेस तस्थ अकुसल धम्मा न 
निखूग्कन्ति मो च तेस तत्प सम्यामता धम्मा न निर 
ज्मिस्पन्ति। पच्छिमचित्तस्स भर्जकस्षणे तेस तत्प 
अकफूसला ख घम्मा न निरूज्मन्ति अब्याक्सा च घम्मा 
न॒निरुल्कटस्सन्ति । 


(ण) यस्स वा पन यत्य अव्याक्ता भम्मा न निरज्मिस्सन्ति 


सस्ख सत्य अबुसता धम्मा न निख्ज्मन्तो ति? 
यामन्ता। 





१ अनुकोष्रे इज्यगोष्ारे पभ्छठिमचित्तस्य-पे । 


.२ २,१५४] निरोषयारो ७१ 


(६) अतौतानागतवारो 
(क) अनृरोमपुग्गलो 
५३ (क) यस्स कुलला धस्मा निरज्ित्य तस्स अकूसरा धस्मा 
निरुल्मिस्सन्ती ति ? 


अग्गमग्गसमङ्खीन अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गभस्ग पटिकभिस्सन्ति तेस कुसा धस्मा निरूज्भित्य, नो 
च तेस अकुसला धम्मा निरुज्भिस्सन्ति ! इतरेस तेस कुसला 
च धस्मा निरुज्मित्थ अकृसखा च धस्मा निरुज्मिस्सन्ति। 


(ख) यस्स वा पन अकूसला धम्मा निरुच्भिस्सन्ति तस्स कसला 
घर्मा #निर्लज्छत्था ति? 


आमन्ता 
(क) यस्स कुसला धस्मा निरुज्भित्थ तस्स अब्याकता धस्मा 
निरुज्िस्सन्ती ति ? 


पच्छिमचित्तस्स मद्धक्वणे तेस कुसला धस्मा 
निरुञ्भित्य, नो च तेस अब्याकता धम्मा निरुज्मिस्सन्ति । 
इतरेस तेस कसला च धस्मा निरुज्ित्थ अब्याकता च 
धम्मा निरुज्भिस्सन्ति 


(ख) यस्स वा पन अन्याकता घम्मा निरुन्मिस्सन्ति तस्स कुसला 
धस्मा निरुज्मित्था ति ? 


सन्ता । 
१५४ (क) यस्स अकूसला घस्मा निरुज्भित्थ तस्स अव्याकता धमस्मा 
निरुज्िस्सन्ती ति ? 


पच्छिमचित्तस्स मद्खक्छणे तेस अकुसला धम्मा 
निर्जित्य, नो च तेस अव्याकता धम्मा निरुल्िस्सन्ति। 
इतरेस तेस अकूसला च धस्मा निरुञ्मित्थ अब्याकता च 
, भस्मा निरुज्मिस्सन्ति । 
(ख) यस्स ॒ वा पन अन्याकता धस्मा निरुल्मिस्सन्ति तस्स 
अकूसला घम्मा निरन्ित्या ति? 
मन्ता । 


१९ सोऽ पोत्यके नत्यि, एवमुपरि पि। 
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(ल) मनूषोमगोकापो 
१५५. यत्य कुसा घम्मा निरुण्कित्य तत्य अमुसखा धम्मा 
निरज्स्सन्ती ति? पे० । 
(ष) भनुलोमपुपालोकासा 
१५६ (क) यस्स यस्थ कुसला म्मा निरिस्य तस्स तत्थ अगुसला 
धम्मा निसज्मिस्सन्ती पि? 
£ अग्गमग्गसमङ्लीन अरदृन्तान यस्स चिप्तस्स अनन्तरा 
अम्गमग्ग॒पटिरुभिस्सन्ति तेस सत्य कुंखखा घम्मा 
निदज्मित्प, नो च तेम तत्य अकु धम्मा निरुणिमनस्सन्ति। 
दतरेस ष्वतुवोकारान पञ्चयोकारान तेस तत्य कुसा च 
घम्मा निरुजित्थ अकुसलला च धम्मा निरुज्मिस्सन्ति । 
29 (स) यस्म या पन यत्य अकुस्ा धम्मा निसज्किन्सन्तिः तस्स 
तत्य शुसफछा धम्मा निरज्मिस्या ति? 
सुद्ाषासान दुतिये चित्ते व्तमाने तेस तत्प असा 
धम्मा निरणिमनस्सन्ति नो च सेस तस्य कसला घम्मा 
निरुजिमस्प । हतरेम॒चतुवोकारान पव्ववोकारान तेस 
५ सत्य असा व्व षस्मा निरज्िस्सन्ति करसष्टा' च 
घम्मा निरर्मिस्य । 
(क) यस्स यत्य कुसला घम्मा निरणिमस् तस्स तत्य अस्पाक्ता 
घम्मा निरुण्किस्सन्ती ति ? 
पच्छिमषित्तस्स मर्ङमसणे सेय तरय कुसखा धम्मा 
निषज्कित्य नो ज तेख स्प अन्यामता षम्मा निर 
जिमनस्सन्ति। इषरेम श्वतुवोर्षारानं पड्चयोकारान तेस 
तत्य मूसा च म्मा निरुज्मिदिम अव्याकृता च धम्मा 
निरुज्िस्छन्वि । 
(ख) यस्स वा पन यत्य अय्याकता म्मा निररिर्रस्सन्ति रस्स 
तत्य मुखला घम्मा निरञ्किल्था ति? 
सुद्धावासान दुतिये चित्तं षत्तमाने ससस्मससान पेस 
सत्य अम्पाकता धम्मा निरुणिमन्त्सन्ति मो च तेसं तत्प 


१ दूमला-रो । २ बङृपला-सौ रे ॥ 
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कसला ध्मा निरज्ित्थ । इतरेस चतुवोकारानं पञ्च- 
वोकारान तेस तत्थ अव्याकता च धस्मा निरुज्िस्सन्ति 
कुसा च धस्मा निरुज्मित्थ । 

१५७ (क) यरपत यत्थ अकूसला धस्मा निरुज्भित्थ तस्स तत्थ अब्याकता 
धस्मा निरुज्िस्सन्ती ति? 


पच्छिमचित्तस्स भद्धक्वणे तेस तत्थ अकुसला धस्मा 
निरज्ित्य, नो च तेस तत्य अव्याकता धस्मा 
निरुञ्फिस्सन्ति। इतरेस चतुवोकारान पञ्चवोकारान तेस 
तत्य अकुसला च धस्मा निरुज्मित्थ अन्याकता च 
धस्मा निरुक्मिस्सन्ति। 


(ख ) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धस्मा निरन्भिस्सन्ति तस्स 
तत्य अकूसला धस्मा निरुज्मित्था ति? 


सुद्धावासान दुतिय चित्ते वत्तमाने असजञ्जसत्तान तेस 
तव्य अन्याकता धम्मा निरज्भिस्सन्ति, नो च तेस तत्थ 
अकुसला धम्मा निरुज्भित्थ) इतरे चतुवोकारानं 
पञ्चवोकारान तेस तत्य अन्याकता च धस्मा निरुल्मि- 
स्सन्ति अकूसला च धस्मा निरुज्भित्थ । 

(घ) पच्चनीकपुग्गलो 
१५८ (क) यस्स कृसखा धस्मा न निरुज्कित्थ तस्स अकुसला धम्मा 

न निरु्मिस्सन्ती ति? 

त्थि । 


(ख) यस्स वा पन अकूसला धम्मा न निरज्भिस्सन्ति तस्स 
कुसला धम्मा न निरुज्फित्था ति? 
निरूज्ित्य । 


(क) यस्स कसला धम्मा न निरुज्मित्थ तस्स अब्याकता धम्मा 
न॒ निरुञ्िस्सन्ती त्ति? 
नत्थि। 


(ख) यस्स वा पनत अब्याकता धघस्या न निरुज्मिस्सन्ति तस्स 
कसला धम्मा न निरुज्भिव्था ति? 


निरुज्मित्य 1 
य० ३- १० 
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१५९ (क) यस्स यमुसरूा धम्मा म निरज्मित्य तस्स अव्याकता ध्मा 
न निर्क्स्सन्ती ति? 
नस्थि। 
(ल) यस्स चा पन अन्याकतता धम्मा न निरणिमिस्सन्ति वस्स 
४ अकुसला धम्मा न निरज्क्त्या प्ति? 
निरुज्ित्य 1 
(क) पश्चनीकमोकासो 
१६० यत्प कफुसखा घम्मा न निरुरिक्त्य सत्य भमुसखा भम्मा 
त निरुज्क्स्सन्ती ति? पे० ॥ 
(च) पश्डनौकपुग्पलोकासा 
१६१ (क) यस्व यत्य कुसा धम्मा न निरुख्मित्म तस्स तत्थ अर्कुसल 
10 घम्मा न निरुशिमस्सन्ती ति? 
सुदएषासखान दुततिपे व्वित्ते षत्तमाने तेस तत्य कुला 
धम्मा न निरुज्मिस्य, नौ च तेस तत्य अमुसला घम्मा 
न॒ निसज्मिस्सन्ति। असञ्ससत्तान तेस तत्य मृसला च 
घल्मा न निरिस्य सकृससा च धम्मा न 
| स्षन्ति। 
(क) यस्ख वा पन यद्य अफुखला घम्मा न निरुणिकस्सन्ति तस्स 
तत्य कसला घम्मा न निरुण्मित्था सि? 
मग्गमम्गसमङ्गीन सर्दन्तान यस्स चिप्तस्स अनन्तरा 
अग्गमगग पटि्ठभिस्सन्ति तेच तत्प अकरुसटा घम्मा न 
% निरच्स्सस्सन्ति, नो ष्व सेस तत्य कुसा घम्मा न 
निसजिरशत्य । अमञ्मसत्तान तेस सत्य मकूसला च षम्मा 
नं निरग्मिस्सन्ति फूससा च घम्मा न निर्मित्य । 
(क) यस्व यस्य॒ कुसा धम्मा ने निरण्मिन्य तस्स पत्य 
अव्याक्ता चम्मा न निदज्मिस्सन्ती ति? 
। निसज्िस्सन्वि । 
(श) यस्स वा पन यत्य अव्याकता घम्मा न निरन्मिरस्सन्ति 
स॒स् तत्य कुसा घम्मा न भिसङिकिस्या ति? 
निरशिमत्य । 
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१६२ (क) यस्स यत्य अकूुसला धम्मा न निरुज्मित्थ तस्स तत्य 
अब्याकता धस्मा न निरुल्मिस्सन्ती ति? 
निरुज्िस्सन्ति । 
(ख) यस्स वा पन यत्य अन्याकता धस्मा न निरुज्मिस्सन्ति 
तस्स तत्थ अकुसला घस्मा न निरुज्मित्था ति ? 
निरुन्ित्य । 


६ ३. उप्पादनिरोधवारो 
(१) पच्चुप्पन्नवारो 
(क) अनुलोमयुग्गलो 
१६३ (क) यस्प कसला ध्मा उप्पञ्जन्ति तस्स अकूसला घम्मा 
निरुज्मन्ती ति ? 
नो। 
(ख) यस्स वा पन अकुसरखा धम्मा निरुज्छन्ति तस्स कुसा 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 


नो। 
(क) यस्त कसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अब्याकता धस्मा 
निरुजमन्ती ति? 
नो) 


(ख) यस्स वा पन अन्याक्ता धम्मा निरुज्छन्ति तस्स कुसखा 
धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
नो\ 
१६४ (क) यस्स अकृसखा भस्मा उप्पज्जन्ति तस्स अब्याकता धम्मा 
निरुज्फन्ती ति ? 
नो। 
(ल) यस्स वा पन अव्याकता घम्मा निरज्छन्ति तस्स अकूसखा 
घमस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
नो। 
(ख) अनुलोमगोकासो 
१६५ (क) यत्थ कसला धस्मा उप्पज्जन्ति तत्थ अकुसला धस्मा 
निरुज्मन्ती ति ? 
आसन्ता 1 


20 


{1 


ह 
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(ख) यत्य धा पन मक्ूसला घम्मा निर्ज्मन्ति तत्य कसला 
घम्मा उप्पस्जन्ती ति? 
मामन्ता। 
(क) यत्थ कुसा धम्भा -उप्पज्जन्ति तत्य उव्याकता धम्मा 
निर्ज्मन्तयी ति? 
जामन्ता । 
{ल) यत्प वा पन मम्याकता म्मा निर्ज्मन्ति प्य मरुसला 
घस्मा उप्पज्जन्ी ति? 
असञ्सचे तस्य अम्याकता धम्मा निखस्न्ति, नो 


19 ष्व तत्य कुसा षम्मा उप्यञ्जन्ति । चतुबोकारे पञ्च 


वोकारे तत्य अम्पाकता ष धम्म निरज्मन्ति ुसखा 
च॒ धम्मा उप्पञ्जन्ति। 

१६६ (क) यत्य उकूसखा धम्मा उप्पज्जन्ति तत्य अम्पाफता धम्मा 
निर्र्मन्ती ति? 


16 आमन्ता । 


(स) यत्य॒वा पन अन्याकत्ता घम्मा मिर्ज्मन्ति तत्य मकुसणा 
घम्मा उप्पज्जन्ती ति? 

असञ्असत्ते सत्य अभ्याकता धम्मा निख्गमन्ति, नो 

ष तत्प अजरुसला षम्मा उप्पञजन्ति। चनुवोकारे पर्व 


1 वोकारे सत्य अम्याक्ता च धम्मा निर्ज्फन्ति मकुसला 


च षम्मा उप्पस्मन्ति। 
(ण) मतुलोमपुष्यलोकाता 
१६७ (फ) यस्स यत्य कुसा धम्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्य अमुसा 
म्मा निर्ग्मन्सी ति? 
नो। 
[| (च) यस्स वा पन यत्य अकुसरा धम्मा निरूज्मन्ति परस्स रत्य 
सला घम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
मो 
(क) यस्स यत्य कुला पम्मा उप्पञ्जन्ति सस्स नत्य भब्माक्ता 
धम्मा निख्ग्मन्ती ति? 
ॐ मो। 
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(ख) यस्स वा पन यत्य अन्याकता घस्मा निस्ज्छन्ति तस्स तत्य 
कूसला धस्मा उप्पज्जन्ती ति ? 
। नो) 
१६८ (क) यस्स यत्य अकुसला धम्मा उप्पञ्जन्ति तस्स तत्य अव्याकता 
धस्मा निरूज्मन्ती ति? 
नो। 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धस्मा निरुज्फन्ति तस्स तत्थ 
अकुसला धस्मा उप्पज्जन्ती ति” 
नो। 


४, 


(घ) पच्चनीकपुगगलो 
१६९ (क) यस्स कुसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अकूसला धम्मा 
न निरुज्भन्ती ति? 
अकूसलान मद्धक्छणे तेसं कुसला घम्मा न उप्पञ्जन्ति, 
नौ च तेस अकुसला धस्मा न निरुज्मन्ति। कूसरविषप्प- 
युत्तचित्तस्स उप्पादक्छणे अकुसरुविप्पयुत्तचित्तस्स. भद्ध 
क्वणे निरोधसमापन्नान असञ्जसचान तेस कुसा च 
धस्मा न उप्पञ्जन्ति अकुसला च धस्मा न निरुज्मन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अकुसला धस्मा न तिरुज्छन्ति तस्स कसला 
धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
कुसलन उप्पादक्खणे तेस अकुसला धम्मा न 
निरुज्भन्ति, नो च तेस कसला धस्मा न उप्पज्जन्ति । 
अकुखषुविप्पयुत्तवचित्तस्स भद्धक्छणे कुसरविप्पयुत्त- 
चित्तस्स॒उप्पादक्खणे निरोधसमापन्नान असज्जसत्तानं 
तेस अकुसला च धस्मा न निरुज्भन्ति कुसखा च धस्मा 
न उप्पज्जन्ति। 

(क) यस्स कूसला घम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अव्याकता धम्मा 

न॒ निरज्मन्ती ति? 
स्वे चवन्तान पवत्ते चित्तस्स॒मद्धक्खणे तेस 
कुसा धस्मा न उप्पज्जन्ति, नौ च तेस अन्याकता धस्मा 


१ निरोवसमापन्नान असञ्जसत्तान तेस ~ रो ०, एवमुपरि पि। 
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न निष्ज्मन्ति। सव्वेम उपपञ्जन्तान पवन्ते कुसरूविप्म 
युत्तचित्तस्स उप्पादम्लणे अस्मे कुसकाकुससान ' मर्जक्सणे 
तेस कुसा च धम्मा न उप्यज्जन्ति जन्पाकता च धम्मा 
ने निरज्मन्ति। 


(ज) यस्स वा पन अन्याकता षम्मा न निरुज्फन्ति तस्स कुसा 


घम्मा न उप्पस्जन्ती ति? 
मसान उप्पादक्खणे तेस अव्याकता घम्मा न 
निरन्फन्ति, नो च तेस कसला धम्मा न उप्यज्जन्ति। 
सस्ये उपपज्ञन्तान पवत्ते कुसरूपिप्पयुत्तचिसस्स 
उप्पावक्छणे जस्ये कृसखाकुसखान मङ्धम्बणे तेस 
अभ्यक्ता च घम्मा न निरुज्मन्ति फसा च धम्मा न 
उप्पज्मन्ति ! 


१७० (क) यस्घ अकुसक्ता घम्मा न उप्पञ्जन्ति तस्स यव्याकता घम्मा 


न निख्ञ््न्ती ति? 
सथ्वेस॒चवस्तान पवत्ते चित्तस्स॒मद्खमलणे तेस 
अकुखसा म्मा न उप्पञ्जन्ति, नो च तेस भव्याकता 
धम्मा न निख्न्मन्ति। स्वे उपपज्जन्तान पवप्ते 
अकु खरविप्पयुत्तचित्तस्स उप्पादक्सणे अरूपे कुसल्ाकुसलान 
भङ्गम्खणे ठेस अगुसखा घ घम्मा न उप्पज्जन्ति 
सम्पाकता चर घम्मा न निरुज्मन्ति। 


(कष) यस्स वा पन अबग्याकता धम्मा न निरुम्मन्ति तस्स फुसला 


धम्मा न उप्परमन्ती ति? 
अकुसखान उप्पादक्सषणे तेस अस्याक्ता धम्मा न 
निखूम्मन्ति, नो ष तेस अकुससा धम्मा न उप्यज्जन्ति। 
सव्वस्र उपपम्बन्तान पवत्ते अमुसलयिप्पयूत्तधित्तस्स 
उप्पादक्खणे सस्पे बुसकाकूषखाम भङ्खम्खणे तेस 
अम्याक्ता ष पम्मा न` निरुञमनन्ति अवु्ला चच धम्मा 
न॒ उप्पज्जन्ति। 





१ बुर्ब्ा्व-रो । २ भौ पौरवे मल्वि। 
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(डः) पच्चनीकमोकासो 
,७१ (क) यत्य ॒कुसला धस्मा न॒ उप्पञ्जन्ति तत्थ अकूसला धम्मा 
न॒ निरूज्मन्ती ति? 


आस्ता । 


(ख) यत्थ वा पन अकुसला धस्मा न निरुज्फन्ति तत्थ कुसा 
„ चस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 


आमन्ता ! 
(क) यत्थ कुला धस्मा न उप्पज्जन्ति तत्थ अव्याकता धम्मा 
न॒ निरुज्फन्ती ति? 
निरुज्मन्ति। 


(ख) यत्थ वा पन सव्याकता धस्मान निरुज्मन्ति तत्य कुला 
घम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
नस्थि) 


१७२ (क) यत्थ अकूुसला ध्मा न उप्पज्जन्ति तत्थ अन्याकत घम्म, 
न॒ निरुज्भन्ती ति? 


निरुज्फन्ति । 


(ख) यत्य वा पन भव्याकता धम्मा न निरुज्फन्ति तत्थ 
अकूसला धम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
नत्थि। 


(च) पच्चनीकपुर्गल्लोकासा 


१७२ (क) यस्स यत्य कुसा धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स तत्य अकुसला 
धस्मा न निरुज्फन्ती ति? 


अकूसलान मद्धुक्खणे तेसं तत्थ कसला धम्मा न 
उप्पज्जन्ति, नो च तेसं तत्थ अकुसला घम्मा न 
निरुज्मन्ति । कुसरुविप्पयुत्तचित्तस्स उप्पादक्खणे अकूसल- 
विप्पयृत्तचित्तस्स भद्धक्खणे असञ्जसत्तान तेस तत्य 


कूसला च घम्मा न उप्पज्जन्ति अकुसला च धम्मानं 
निरूज्मन्ति । 
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(खल) यस्स वा पन मत्य अकुसल धम्मा न निख्ज्न्ति सस्स 
तत्थ कसला धम्मा न उप्यज्जन्ती पि? 


मुसक्ान उप्पादम्छणे तेस तत्य अकरा धम्मा न 
निख्न्मन्ति, नो च ते तत्य कुसा म्मा न उष्य 
। ज्जन्ति। मगुसरूविप्ययुत्तचित्तस्स मङ्खग्खणे कुसल 
धिप्पयुक्तधित्तस्स उप्पादमखणे असञ्खसप्तान तेख॒पतत 
अकरुसखा च धम्मा न निर्ज्जन्ति मुसखा च धम्मा : 
उप्पज्जन्ति । 


(क) यस्स यत्य कसला षम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स तत्प अन्याकत 
४ घम्मा न निरूज्मन्ती त्ति? 


सन्येस यन्तान पयत्ते चिप्तस्स मङ्कुक्सणे तेस सत 
कुसखा धम्मा न उप्पज्जन्ति, नो च तेस तत्य अन्पामनत 
षस्मा न निर्ज्मन्ति। सम्पेस उपपञ्जन्तान पव 
कुसरपिप्पयुलचित्तस्स उप्पादक्सणे अस्प कुसखाकुसलाः 
५ मङ्गु्सणे तेस पत्य फुसला व धम्मा न॒ उप्पज्जनिः 
अन्याकता च धम्मा न निषखूज्मन्ति। 
(ख) यस्स वा पन यत्प अन्याकता षम्मा न निस्ज्मन्ति तस्र 
तत्य कुसा धम्मा न उप्पञ्जन्ती ति? 
कुसरान उप्पादभ्खणे तेस तत्थ अभ्याफता धम्मा ; 
: निर्ग्मन्ति नो च तेस तत्य कूसखा धम्मा न उप्पग्जन्ति 
सम्वेस उपपज्जन्ताम पवते कुंसविप्पयुत्तचिप्तर्र 
उप्पाद्सणे अस्ये कूखलागुसखान म ्ङ्मखणे तेस सश्च 
अम्याक्ता च धम्मा न निखून्मन्ति भुसखा घ धम्म 
न उप्यज्जन्ति। 
ॐ १७४ (क) यस्स॒ यत्य अकुसला धम्मा न॒ उप्पञ्जन्ति तस्स पत्म 
सम्याक्ता घम्मा न निर्ज्म्न्ती ति? 
स्वे यन्तान पवप्ते चित्तस्स म ङ्ुक्सण तेस परम 
अष्ुसखा धम्मा न उप्पग्जन्ति मो च तेस तत्थ अम्या 
षता घम्मा न निर्ग्मन्ति। सम्येस उपपर्जन्तान पवत 
ह्न अनु सणविप्पयु्चित्तस्स उप्पादक्छणे भस्मे कुका 


९.२.३.१८१] उप्पादनिरोधवारो ८३ 


सुद्धावासान दुतिये अकुसठे चित्ते वत्तमाने तेस तत्य 
अकुसला धम्मा निरुज्कित्थ, नो च तेस तत्थ कुसला 
धम्मा उमप्पज्जित्थ ! इतरेस चतुवोकारान पञ्चनोकारानं 
तेसं तत्थ अकुसखा च धस्मा निरुज्ित्थ कूसलाचं 
धम्मा उप्पञ्जित्थ । 


(क) यस्स यत्य कुसला धम्मा उप्पज्जित्य तस्स तत्थ अव्याकता 
धस्मा निरन्फित्था ति? 
आमन्ता 1 


(ख) यस्स वा पन यत्य अध्याकता धस्मा निरुज्मित्य तस्स तत्थ 
कुसा धम्मा उप्पज्जित्था ति? 


सृद्धावासान दुतिय चित्ते वत्तमाने असञ्चसत्तान 
तेस॒ तत्थ अन्याकता घम्मा निरुज्मित्य, नो च तेस 
तत्थ कूला धम्मा उप्पज्जित्थ। इतरेस चतुवोकारान 
पञचवोकारान तेस तत्थ अन्याकता च धस्मा निरुल्मित्थ 
कूसखा च धम्मा उप्पर्जित्य। 


८० (क) यस्स यत्थ॒ अकूसला धम्मा उप्पज्जित्य तस्स तत्य 
अब्याकता धस्मा निरुज्भित्था ति? 
आमन्ता । 


(ख) यस्स वा पन यत्य अव्याकता धेस्मा निरज्भित्थ तस्स तत्थ 
अकूुसला धस्मा उप्पज्जित्था ति? 


सुद्ावासान दुतिये चित्ते वत्तमाने असञ्जसत्तान तेस 
तत्थ अन्याकता घम्मा निरुज्फित्थ, नो च तेस तत्थ 
अकुसखा धम्मा उप्पज्जित्थ1 इतरेस चतुवोकारान 
पञ्चवोकारान तेस तत्थ अन्याकता च धम्पा निरुल्भित्थ 
अकुंसला च धस्मा उप्पज्जित्थ । 
(घ) पच्वनीकपुम्गलो 
१८१ (क) यस्स कुस्ला धेस्मा न उप्पज्जित्थ तस्स अकुसला धम्मा 
न निरुल्फित्था ति? 
नत्थि । 
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{ल} मनुखोममौकापो 
१७७ (क) यत्य कसला धम्मा उप्पज्ञित्य तत्य अकुसखा धम्मा 
निरणज्कित्था ति ? 
मन्ता} 
(ख) यत्प घा पन अकूसरा षम्मा निरज्ित्य तत्य फृसणा 
+ घम्मा उप्पञ्जित्था ति? 
सामन्ता । 
(क) यत्य मुखरा धम्मा उप्पज्जित्ष तत्य मजन्याक्ता धम्मा 
निरज्मित्था सि? 
आमन्ता। 


10 (स) यत्य वा पन अभ्याक्ता घम्मा निसञ्मित्य तत्थ कखला 
धस्मा उप्पज्जित्था ति? 

असस्मसत्ते तत्थ मम्याकता धघम्मा निरज्मित्य, नौ च सत्य 

कुला घम्मा उप्पण्ञित्य। चसुयोकारे पस्ववोकारे तत्म 

अम्पाकता च घम्मा निखज्मित्थ कसला च घम्मा उप्पज्जित्म) 

५ १७८ (क) यत्य अमुसला घम्मा उप्यञ्जिस्य तत्य अव्याफता म्मा 

निरुज्मित्या ति? 
मामन्ता 1 
(स) यत्य वा पन अन्याकता धम्मा निरुज्मित्य सत्य अकूसला 
घम्मा उष्पज्जित्या ति? 

% असञ्यसत्ते तत्थ अम्याकता धम्मा निख्रिकित्य भो 
च सत्य मकुसखा घम्मा उप्ज्जित्य । परतुधोकारे पञ्ष 
योक्रे सस्य अव्याकता च म्मा निर्मित्य अकुसला 
ख धम्मा उप्परिजित्प। 

(प) भनृसोमपुष्पलोष्ासा 
१७९ (क) यस्म यत्य कूखरा धम्मा उप्पण्जित्प तस्स सत्थ अकुला 
] घम्मा निरगिकत्या सि? 
आमन्वा। 
(प) यस्म वा पन यद्य अबुसटा घम्मा निररिमत्य सस्स सत्य 
पुसस्पम धम्मां उप्पर्मिरया ति? 


९.२.२३. १८१] उप्पादनिरोधवारो ८३ 


सुद्धावासान दुतिय अकूंसे चित्ते वत्तमाने तेस तत्य 
अवुसला धस्मा निरुज्मित्थ, नो च तेसं तत्य कसला 
धस्मा उप्पञ्जित्थ 1 इतरेस चतुवोकारान पञ्चवोकारानं 
तेस तत्थ अकु्षला च धस्मा निरुज्भिस्थ कुसा च 
धस्मा उप्पज्जित्य । 


(क) यस्स यट्थ कुंसला ध्मा उप्पज्जित्थ तस्स तत्थ अव्याकता 
धस्मा निरुज्मित्था ति ? 
आमन्ता । 


(ख) यस्स घा पन यत्य अध्याकता धस्मा निरुल्मित्थ तस्स तत्थ 
कुसला धस्मा उप्प॒ज्जित्था ति? 


सृद्धावासान दुतिये वित्ते वत्तमाने असञ्जसत्तान 
तेस॒ तत्थ अन्याकता धस्मा निरज्भित्थ, नो च तेस 
तत्य कसला धम्मा उप्पञ्जित्थ। इतरेस चलुवोकारान 
पञ्चवोकारान तेस तत्थ अन्याकृता च धस्मा निरुल्मित्थ 
कसला च धेस्मा उप्पर्जित्थ। 


१८० (क) यस्स यत्थ अकुला धम्मा उप्पज्जित्य तस्स तत्य 
अन्याकता धस्मा निरूज्मित्था ति ? 
आमन्ता । 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अव्याकता धम्मा निरुज्मित्थ तस्स तत्थ 
अकूुसला धम्मा उप्पज्जित्था ति? 

सुद्धावासान दुतिये चित्ते वत्तमानें असञ्जसतान तेस 

तत्य अन्याकता धस्मा निरुज्कित्थ, नो च तेस तत्य 

अकुंसला धस्मा उप्पञ्जित्थ। इतरे चतुवोकारान 

पञ्चवोकारान तेसर तत्य अन्याकता च धम्मा निरुज्मित्थ 
अकूसला च धमस्मा उप्पेज्जित्थ । 


(घ) पच्चनीकयुर्गलो 


१८१ (क) यस्स कसला घ॑स्मा न उप्पज्जित्य तस्स अकुसला धम्मा 
न निरुज्मित्या ति? 
नत्थि । 
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{स) यस्स वा पन अकुसषण धम्मा न निरञ्मिस्य तस्स फुसला 
घम्मा न उप्पज्जित्था सि? 
नत्पि। 
(क) यस्स कुसा धम्मा न उप्पञ्जित्थ तस्स भव्याकता म्मा 
४ न निरजिकित्था तति? 
नत्वि। 
(ख) यस्स वा पन अव्याकेता म्मा न निरुभ्फित्य तस्स सरा 
धम्मा न उप्पज्ञित्या ति? 
नत्ि। 
1०१८२ (क) यस्प अकुसखा धम्मा न उप्पण्जित्य तस्स अन्याकता धम्मा 
न निसज्मित्था ति? 
नत्वि। 
(स) यस्स वा पन अब्याक्ता षम्मा न॒ निरुज्मित्थय सस्स 
अकुमणा घम्मा न उप्पञ्जित्या ति? 
16 नत्मि।] 
(क) पश्चलौकमोकातो 
१८३ (क) यत्य कुसङा धम्मा न उप्पज्जिस्य तत्थ अकुसखा घम्मा 
न निदिकित्या ति? 
मामन्ता। 
(स) यत्य षा पन सकुसरकटा म्मा न निरज्फित्य तत्य कुसा 
ॐ घम्मा न उप्पज्जित्या ति? 
भामन्ता । 
(क) यस्य कुसा धम्मा न उप्पञ्जित्य सत्य अस्याकता धम्मा 
म॒ निरुण्मिटिपा ति? 
निरज्म्न्त्पि । 
[ (स) पत्थ वा पन अन्पाफ्ता घम्मा न निदञ्मित्य तत्य कसला 
म्मा न उप्पर्जित्या त्ति? 
नत्थि। 
१८४ (न) यत्य बकरुसरा घम्मा न उप्पञ्जित्य तस्य अस्याक्ता षम्मा 
न॒ निरुज्न्घ्त्य ति? 
ॐ निरर्गल 1 


९ २.३ १८६] उष्पादनिरोघधवारो ८५ 


(ख) यत्थ॒वा पन अव्याकता धस्मा न॒ निरुज्मित्थ तट्थ 
अकुसला धस्मा न उप्पज्जित्या ति? 
नत्थि । 
(च) पन्दनीकपुग्गलोकासा 


१८५ (क) यस्स यत्थ कुला धम्मा न उप्पञ्जित्थ तस्स तत्य अकुसला 
धम्मा न निरन्मित्था ति? 
सुद्धावासान दुतिये अकुसले चित्ते वत्तमाने तेस तत्थ 
कुसला धस्मा न उप्पञ्जित्थ, नो च तेस तत्य अकूसला 
धस्मा न निरुज्मित्य । सृुद्धावासान' दुतिये चित्ते वत्तमाने' 
असञ्जसत्तान तेस तत्थ कुसला च धम्मा न उप्पज्जित्य 
अकूसला च घस्पा न निरुल्फित्थ। 
(ख) यस्स वा पन यत्थ अकूसखा घम्पा न निरुज्ित्य तस्स 
तत्य कुला धम्मा न उप्पज्जित्था ति? 
आमन्ता । 


(क) यस्स यत्थ कसला धम्मा न उप्पज्जित्थ तस्स तत्थ 
अव्याकता धस्मा न निरुज्भित्था ति? 


सुद्धावासान दुतिये चित्ते वत्तमाने असञ्जसत्तान तेस 
तत्थ कसला धस्मा न उप्पज्जित्थ, नो च तेस तत्थ 
अव्याकता धस्मा न निरुज्मित्थ। सुद्धावासः उपपज्ज- 
` न्तानः तेस तत्य कसला च स्मा न उप्पञ्जित्थ 
६ अव्याकता च धस्मा न निरुज्मित्थ। 
(ख) यस्त वा पन यत्थ अन्याकता धम्मा न निरुज्मित्थ तस्स 
तत्थ कसला धस्मा न उप्पज्जित्था ति? 
अगमन्ता 
१८६ (क) यसर्क् यत्य अकूसला धस्मा न उप्पज्जित्य तस्स तव्य 
अन्याकता धस्मा न निरुज्मित्था ति? 
सुद्धावासान दुत्तिये चित्ते वत्तमाने असञ्जसत्तान तेस 
तत्य जकूसखा घस्मा न उप्पज्जित्थ, नो च तेस तत्थ 


१-१९ सुद्धावास उपपज्जन्तान -सी०, स्या०, सुद्धावास उप्पज्जन्तान ~ रो०। 
२-२ सुद्धावासान उप्पत्तिचित्तस्स उप्पादक्खणे- रो ० । 
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अव्याकता धम्मा न तिरंज्कित्य । सुद्धायास उपपञ्जन्तान 
तेस तत्थ अगुसला च धम्मा न उप्पञ्जित्य अव्याम्ता 
च धम्मा न निरुरिित्य। 
(ण) यस्स सा पन यत्थ अन्याक्ता स्मा न निसभ्मित्य सस्स 
४ तत्य अमुखला घम्मा न उप्पज्जित्था ति? 
आमन्सा। 
(३) खतागतवाणे 
(क) पनुलोमपुष्म्ो 
१८७ (क) यस्स कुरा घम्मा उप्पञ्जिस्सन्ति तस्स भकुसरा घम्मा 
निरुणि्छस्सन्ती ति ? 
यस्स बि्तस्स अनन्तरा अर्गमम्ग पटिरभिस्सन्ति तेस 
10 कसा म्मा उप्पग्जिस्सन्ति, नो च तेष मूसा 
घस्मा निरञिकस्सन्ति। इतरे तेस फुसला च प्रम्मा 
उप्पञ्जिस्सन्ति अकुसङा च घम्मा निरज्िस्सन्ति । 
(ख) यस्स धा पन अकुसला धम्मा निरज्मिस्सन्ति तस्स मुखा 
धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति ? 
४ आमन्ता। ~ 
(क) यस्स कसा घम्मा उप्पज्जिस्सन्ति सस्स अव्याक्ता धम्मा 
निशन्मिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 
(ल) यस्स॒वा पन अव्याक्ता घम्मा निरण्मिस्सन्ति तस्स 
ॐ कुसा घम्मा उप्पण्जिस्सन्ती ति? 
अग्गमम्गसमङ्गीन सरहन्सान तैस अब्याकसा म्मा 
निरञ्मिस्सन्ति, नो घ तेस फुसला म्मा उप्पज्जिस्सन्ति। 
तरेस तेस अन्या्कता च घम्मा निरुञ्किस्सन्ति' कसर 
च भम्मा उप्मञ्मिस्सन्ति। 
% १८८ (ऋ) यस्स॒अकुसरा धम्मा उप्पण्मिस्सन्ति तस्स ॒ अव्याकता 
धम्मा निखणिम्नस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 


१ न्‌ निङजिकस्सम्वि-घौ । 
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(ख) यस्स वा पन अव्याकता धस्मा निरुक्मिस्सन्ति तस्स 
अकुसला धस्मा उष्पञ्जिस्सन्ती ति? 
अम्गमग्गसमङ्खीन अरहन्तान यस्स ॒चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिरुभिस्सन्ति तेसं अब्याकता धम्मा निरु 
ज्मिस्सन्ति, नो च तेस अकुसला धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति । 
इतरेस तेस अन्याकता च धम्मा निरज्मिस्सन्ति अक्रुसखा 
च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति) 
(ख) जनुलोममोकासो 
१८९ (क) यत्थ वूंसला धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति तत्थ अकुसला धम्मा 
निरुञ्भिस्सन्ती ति ? 
आमन्ता । 


(ख) यत्थ वा पन अकुसं। धस्मा निरज्मिस्सन्ति तत्य कुसखा 
धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति ? 


आमन्ता 
(क) यत्थ कूला धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति तत्थ अन्याकता धम्भा 
निरज्मिस्सन्ती ति? 
आमन्ता। 


(ख) यत्थ वा पन अन्याकता धम्मा निरुज्भिस्सन्ति तत्य 
कूसखा धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति ? 
असञ्जसत्ते तत्थ अन्याकता धस्मा निरुञ्भिस्सन्ति, 
नो च तत्थ कसला धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। चलुवोकारे 
पञ्चवोकारे तत्थ अन्याकता च धस्मा निरुज्भिस्सन्ति 
कसला च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति। । 
१९० (क) यत्य अकुसला धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति तत्य अब्याकत धस्मा 
निरुञ्भिस्सन्ती ति ? 
आमन्ता । 
(ल) यत्थ॒ वा पन अन्याकता धस्मा निरुञ्भिस्सन्ति तत्य 
अकरुसला धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
असञ्जसत्ते तत्थ अल्याकता धम्मा निरुञ्मिस्सन्ति, 
नो च तत्थ अकूसला घस्मा उप्पञ्जिस्सन्ति। चत्रुवोकारे 


16 
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पञ्चवोकारे तत्य अय्याकता च ध्मा निरज्सिस्सन्ति 
अकरुसला च धम्मा उप्पस्मिस्सन्ति । 


(ग) मनुलोमपुमाशोकष्मसा 


१९१ (क) यस्स यत्य कसला धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ति तस्स पष्य 


अभरुसखला धम्मा निरज्मिस्सन्ती ति? 
यस्स" विप्तस्स अनन्तरा अग्गममा पटिरभिस्सन्ति 
तेस तत्य कूसला धम्मा रउप्पण्जिस्सन्ति, नौ च तेस तत्य 
अकुसखा धम्मा निसज्मिस्सन्ति । तरे चतुवोकारान 
पर्घवोकारान तेस तत्थ कुसा ख म्मा उप्पण्जिस्सन्ति 
अकुखखा च घम्मा निरुखिमस्सन्ति । 
(ख) यस्स व पनः यत्य असा षम्मा निरभ्फिस्सन्सि परस्स 
सत्थ भुसला धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
भामन्ता। 
(क) यस्स॒यत्प॒कृसला धम्मा उप्पण्जिस्सन्ति तस्स तत्य 
अव्याफता षम्मा निरञ्मिस्सन्ती ति? 
मामन्ता । 
(स) यस्स षा पन यत्य अग्याकता घम्मा निरुज्मिस्स्रन्ति तस्स 
तत्य कुंसरा धम्मा उप्यज्जिस्सन्ती सि? 
अग्मममासमङ्गीन अर्डन्तान असञ्नसत्तान तेस 
तत्य भम्याभ्ता धम्मा निरुज्किस्सन्ति, नो च तेस तत्प 
कुसा म्मा उप्पज्मिस्सन्ति! ष्तरे चतुवोकारान 
पर्घयोकारान सेख तत्प अग्याफता च घम्मा निरुल्मि 
स्सन्वि कंसा च धम्मा उप्पज्जिस्सन्ति । 


१९२ (फ) यस्स॒यत्म॒भकुखखा धम्मा उप्पञ्मस्सन्ति तस्स तत्य 


अघ्याकता घम्मा निरज्मिस्सन्ती सि? 
सामन्ता । 
{कष) यस्स बा पन यत्प अव्याकता म्पा निरुभिक्रस्सन्ति स्स 
तत्थ सगुसा धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ती सि? 


१ जलुषोकारे पञ्चवोकारे यस्स ~ रो एवमुपरि पि+ २ शवुकोकारे पञ्बषोकारे 
लम्भमग्मसमङ्गौतै-रो एवमुपरि पि। १ भङुषडा-सी 1 
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अम्गमग्गसमद्धीन अरहन्तान यस्स ॒चित्तस्स अनन्तरा 
अगगमम्ग॒पटिभिस्सन्ति, असञ्सत्तान तेस ॒ तत्थ 
अव्याकता धम्सा निरुल्भिस्सन्ति, नो च तेस तत्थ 
कसला धम्मा उप्पञ्जिस्सन्ति! इतरेस चतुवोकारान 
पञ्चवोकारान तेस तत्थ अव्याकता च धस्मा निरुज्मि- 
स्सन्ति अकुसला च धस्मा उप्पज्जिस्सन्ति । 

(घ) पच्चनीकपुग्गलो 
१९२ (क) यस्स कसला धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स अकूसखा 

धस्मा न निरुल्भिस्सन्ती ति? 
आमन्ता | | 


(ख) यस्स वा पन अकूसला धम्मा न निरुज्िस्सन्ति तस्स 
वूसला धम्मा न उप्पञज्जिस्सन्ती ति? 
यस्स॒चिनत्तस््त अनन्तरा अम्गमग्ग पटिलभिस्सन्ति 
तेस॒ अकुसला धम्मा न निरुज्मिस्सन्ति, नो च तेस 
कसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। अग्गमग्गसमद्धीन 
अरहन्तान तेस अकरूुसला च धस्मा न निरुज्मिस्सन्ति 
कसला च धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। 
(क) यस्स कसला धस्मा न उप्पञ्जिस्सन्ति तस्स अव्याकता 
धस्मा न निरुज्भिस्सन्ती ति? 
अग्गमग्गसमद्धीन अरहन्तान तेस कुसला धस्मा न 
उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेस अन्याकता धम्मा न निरुज्मि- 
स्सन्ति। पच्छिमचित्तस्स भद्धक्खणे तेस कुसा च धस्मा 
न उप्पज्जिस्सन्ति अन्याकता च चस्मा न निरुज्मिस्सन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अन्याकता घस्पा न निरुल्फिस्सन्ति तस्स 
कसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 
(१९४ (क) यस्स अकूसला धस्मा न उप्पञ्जिस्सन्ति तस्स अव्याकता 
धस्सा न निरुल्किस्सन्ती ति? 
अग्गमग्गसम दधीन अरहन्तान यस्घ॒ चित्तस्स अनन्तरा 


अगगमग्ग॒पटिलसिस्सन्ति तेस अकुसखा धम्मा न उप्प- 
य०३-९२ 
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ज्विस्सन्वि, नो च तेस अव्याकता धम्मा न निरुज्मि- 
स्सन्ति। पच्छिमचिप्तस्स सद्धक्खणे तेस अकुसला च घम्मा 
न उप्पञ्भिस्सन्ति अय्याकता च धस्मां न निसज्मिस्सन्ति । 
(ख) यस्स वा पन भव्याकता धम्मा न निसुञ्किस्सन्ति सस्य 
$ अकुसला धम्मा न उप्यज्जिस्सन्ती ति? 
मामन्ता। 
(क) पश्चनौकरूमोषाप्तो 
१९५ (फ) यत्य कुसा धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति त्य भकूसखा धम्मा 
न निरुज्कस्सन्ती ति ? 
आमन्ता। 
10 (ख) यत्य॒वा पन अमूसखा धम्मा न निरज्च्छस्सन्ति तस्य 
मसला धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता। 
(क) यत्य कसला षम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति सत्थ अम्माकता 
धम्मा न निरङशि्किस्सन्ती ति? 
16 निरुर्किस्सन्ति । 
(स) यत्य वा पन अभ्यागता धम्मा न निरुज्मि्सन्ति तत्प 
कुसला घम्मा न उप्पज्जिस्षन्ती सि? 
नत्थि। 
१९६ (क) यत्प अमुसरा घम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तत्थ अम्पाकतां 
ॐ घम्मा न निरुज्मिस्सन्ती ति? 
निरज्िस्सन्ति । 
(ल) यस्थ वा पन अन्याकता धम्मा न निरर्मिस्सन्ति तत्प 
अमुसला घम्मा न उप्पस्मिस्सन्ती ति? 
नत्थि। 
(ख) पज्चलौ्ुष्पलोकाता 
% १९७ (क) यस्स यस्य कसला घम्मा न उप्पर्मिस्सन्ति सस्स सत्य 
परकुखला धम्मा न निरुपि्छस्सन्ती ति ? 
आमन्ता 1 


१ एष्पम्बन्ति ~-षठी । 
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(ख) यस्स वा पन थत्य यकूला धम्मा न निरज्िस्सन्ति 
तरस तत्थ कसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 


यस्स ॒चित्तस्स अनन्तर अग्गमग्ग परटिलभिस्सन्ति 
तेस तत्य अकुसला धेस्मा न निरुज्मिस्सन्ति, न च 
तेस तत्थ कुसा धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति। अग्गमर्ग- 
समद्खीन अरहन्तानं असञ्जसतान तेस तूर्य अकुसलां 
च धस्मा नं तिरज्मिस्सन्ति कसला च धस्मान 
उप्पज्जिस्सन्ति। 


(क) यस्स यत्य कुसल धम्मा न उप्पज्जिस्सन्ति तस्स त्थ 
अन्याकता धस्मा चं निरुज्मिरस्सती ति? 


अग्गमग्गसमद्धीन अरहन्ताम असञ्जसत्तान तेस तत्थ 
कसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति, नोच तेस तत्थ 
अन्याकताा॒ धस्मा न निरर्मरस्सन्ति। पच्छिमचित्तस्स 
मद्खक्खणे तेस तत्थ कुसल च धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति 
अन्धाकता च धस्सा न निरुज्भिस्सन्ति, 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अब्याकता धस्मा न निरुञ्मिर्सन्ति 
तस्स तत्थ कसला धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ती ति? 
आमन्ता । 


१९८ (क) यस्स यत्य अकुसला धम्मा न॒ उप्पज्जिस्सन्ति तस्स तत्थ 
अब्याकता घम्मा न तिरुल्फिस्सन्ती ति? 


अग्गमग्गसमद्धीन अरहन्तान यस्स चित्तस्सं अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिलभिस्सन्ति असञ्जसत्तान तेस तत्थ अकुसला 
धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति, नो च तेसं तत्थ अव्याकता 
धम्मा न निरुज्मिस्सन्ति। पच्छिमचित्तस्स भद्धुक्खणे 
तेस तत्थ अकूसा च धस्मा न उप्पज्जिस्सन्ति अब्याकता 
च धस्मा न निरूज्िस्सन्ति। 


(ख) यस्स वा पन यत्य अन्याक्ता घस्मा न निरुच्िस्सन्ति 
तस्स तत्य अकूसका धस्मा न उप्पञ्जिस्सन्ती ति? 
आसमन्ता। 


प्‌ 
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(४) पश्शप्यस्नातोतवारो 
(क) मनूघ्ोमपुम्यस्ने 


१९९ (क) यस्स कसला धम्मा उप्पज्जन्ति तस्म॒अकुसखा धम्मा 


0 


निरज्मित्या ति? 
समन्ता । 
(ख) यस्स वा पन अकुसला धम्मा निरज्मित्थ तस्स मुसा 
घम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सथ्येस॒चिप्तस्स भर्मणे शुसखविप्पयूप्तचित्तस्स 
उप्पादक्लणे निरोषसमापघ्नान मसस्मसत्तान तेस अकुसला 
घम्मा निरुज्मत्थ, नो च सेस कुसरा धम्मा उप्यज्जन्वि। 
कुंखलान उप्पादक्लणे तेस भकुसरा ख घम्मा निरुजिरत्य 
कुसा च धम्मा उप्पज्जन्ति। 
(क) यस्स फुसला घम्मा उप्यज्जन्ति तस्स मल्याकता धम्मा 
निश्ज्मित्या पि? 
भामन्ता। 
(स) यस्स वा पन मभ्याकता स्मा निर्मित्य तस्स कुसा 
धम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सम्बेष॒चित्तस्स॒सरङजक्सणे कुसरषिप्ययृप्तननि्स्स 
उप्पादक्सणे निरोषसमापम्नान असस्मसत्तान तेस सम्या 
कता धम्मा निदणिकत्य नो च तेस कुसा धम्मा 
उप्पज्जन्ति। शु सखन उप्पादम्खणे तैस अम्यक्रता घ 
षम्मा निरुञ्ित्य कुसा च घम्मा उप्पज्जन्ति। 


२०० (क) यस्स अकु म्मा उप्पज्जन्ति तस्ख॒जब्याकसा घम्मा 


निरुरिरूत्या सि ? 
सामन्ता । 
(ल) यस्स वा पन मम्याक्ता षम्मा निसम्मित्य सस्स अङुसणा 
घम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सम्ब चित्तस्स मङ्गक्लणे अकुसरुविप्पयुसचि्स्स 
उप्पादक्सणे निरोषसमापक्नान सस्मसत्तानं तेस सम्या 
कता धम्मा निरुज्स्त्ि नौ च तेस अक्रुसका घम्मा 


>" 
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उप्पञ्जन्ति। अकृशषलान उप्पादक्खणे तेस अव्याकता च 
धस्मा निरुज्मित्य अकूसला च धस्मा उप्पज्जन्ति। 
(ख) अनृरोममोकासो 
२०१ यत्थ कुसला धस्मा उप्पञ्जन्ति तत्थ अकुसला धम्मा 
निरुञ्भित्था ति? . पे० , । 


(ग) उन्‌ लेमपुग्गलोकासा 
२०२ (क) यस्स यत्थं कसला धम्मा उप्पञ्जन्ति तस्स तत्य अकुसला 
घस्मा निरुज्मित्था ति? 
आमन्ता । 


(ख) यस्स वा पनं यत्थ अकुसला धस्मा निरुल्भित्य तस्स तत्य 
कसला धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 


सन्बेसं॑चित्तस्स भद्धक्खणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्ठणे तेस तत्थ अकुसला धम्मा निरुज्मित्य, नौ 
च तेस तत्थ कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति। कसान उप्पाद- 
क्खणे तेसं तत्थ अकुसला च धस्मा निरुज्भित्य कुसला 
च धस्मा उप्पज्जन्ति । 
(क) यस्स यत्थ कुसला धस्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ अन्याकता 
धम्मा निरुज्मित्था ति ? 
आमन्ता 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धस्मा निरुज्भित्थ तस्स 
तत्थ कसला धस्मा उप्पज्जन्ती त्ति? 

सन्बेस चित्तस्स॒ मद्धक्वणे कुसर्विप्पयुत्तचित्तस्स 

उप्पादक्खणे असञ्जसत्तान तेस तत्थ अन्याकता धम्मा 

निरुल्कित्थ, नो च तेस तत्थ कुसा धस्मा उप्पज्जन्ति। 

कुसलान उप्पादक्खछणे तेस तत्थ अन्याकता च धम्मा 

निरुज्भित्थ कसला च ॒धमस्मा उप्यज्जन्ति। 

२०३ (क) यस्स यत्य अकूसला घम्मा उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ 

जन्याकता धम्मा निरुज्मित्था ति ? 


10 


15 


‰0 
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(खल) यस्स॒वा पन यत्य अव्याकपा धमस्मा निसज्ित्य तस्स 
तत्य अर्कुस्ला धम्मा उप्पज्जन्ती त्ति? 


सथ्येस॒चित्तस्छ भङ्गक्खणे अकुसरविप्पयुत्तचितस्स 
उप्पाद्धणे असञ्बसत्तान तेस तत्य अव्याकत्रा धम्मा 
४ निखज्कित्थ, नो च तेस तस्थ अकुला धम्मा उप्यज्बन्ति। 
अक्रुसलान उप्यादग्खणे तेस स्त्म अय्याक्ता च धम्मा 
निरुज्कित्य मकूखला त्र भम्मा उप्पज्जन्ति। 
(प) पश्चनौकपुल्पशरो 
२०४ (क) यस कखला धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अगुसखा धम्मा 
न निषरिग्त्या ति? 
19 निरज्मित्य । 
(ख) यस्ख वा पन अकुखला घम्मा ने निरुजिमत्य तस्स फुसस् 
घम्मा न उप्पज्जन्वी ति? 
त्वि । 
(क) यस्स कुसशा धम्मा न उप्पज्जन्ति तस्स भन्याकता म्मा 
15 न निरुज्म्स्मा ति? 
निरुभ्मित्य । 
(सल) यस्स या पन अम्याकता धम्मा न॒निरुश्फित्य परस्स कुसा 
धर्मा न उप्पज्जन्ती ति? , 
नत्वि। 
२०५ (क) यस्स अनरसा षम्मा न उप्पञ्जन्ति तस्स अम्यक्न्ता धम्मा 
न निसिकत्या ति? 
निरुज्मित्य । 
(श) यस्स वा पन अम्याक्ा म्मा न निदरिरएत्य पस्त्र 
अक्रसला भम्मा न उप्पम्जन्ती ति? 
[1 नत्ि। 
(कू) पच्चलौक्यौकतौ 
२०६ यत्थ भूसा धम्मा न उप्यज्जन्ति पत्थ सकरुखला भम्मा 
म॒ निरुस्कित्या ति? ~ पेऽ 
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अण्याकता घस्मरा निरुज्मिस्सन्ति, नो च तेस कुसला धस्मा 
उप्पज्जन्ति। कुसलान उप्पादक्लणे तेस अब्याकता च 
धस्मा निरुज्मिस्सन्ति कुसा च धस्मा उप्पज्जन्ति। 
२१० (क) यस्स॒अकृसला धम्मा उप्पज्जन्ति तस्स अव्याकता धम्मा 
निरुल्िस्सन्ती ति ? 
आमन्ता । 
(ल) यस्स वा पन अन्याकता धस्मा निरुज्भिस्सन्ति तस्स 
अकुसला धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सन्बेस चित्तस्स भद्खक्लणे अकुसरविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादच्खणे निरोधसमापन्नान असञ्चसत्तान तेस अब्या- 
कता धस्मा निरुज्मिस्सन्ति, नो च तेस अकुसला धस्मा 
उप्पज्जन्ति। अकुसलान उप्पादक्छणे तेस अब्याकता च 
धस्सा निरुल्मिरसन्ति अकूसला च धम्मा उप्पज्जन्ति। 
| (ख) जनृलोमगोकासो 
२११ यत्थ कूसला धस्मा उप्पज्जन्ति तत्थ अकुसला धम्मा 
निरुज्मिस्सन्ती ति? पे० . 1 
(ग) अन्‌लोस्पुग्गलोकासा 
२१२ (क) यस्स यत्य कसला धस्मा उप्पञ्जन्ति तस्स तत्थ अकुसला 
धस्मा निरुज्िस्सन्ती ति? 
अग्गमगगस्स उप्पादक्खणे यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिलभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स उप्पादक्खणे 
तेस ॒तत्थ कुसला धस्मा उप्पज्जन्ति, नो च तेस तत्थ 
अकुसला धस्मा निरुज्मिस्सन्ति! इतरेस कुसलान 
उप्पादक्खणे तेस तत्थ कसला च धम्मा उप्पज्जन्ति 
अकूुसला च धस्मा निरुज्िस्सन्ति। 
(ख) यर्ख वा पन यत्य अकुसला धम्मा निरुल्मिस्सन्ति तस्स 
तत्थ कुसा धस्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सव्वेस चित्तस्स भ द्धक्खणे कुसरूविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे तेस तत्थ अकुसला घम्मा निरुल्मिस्सन्ति 
न = ष ~" "7 ~ --पञ्जम्ति। कुसलाय 


# 
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च धस्मा न॒ उप्पज्जन्ति अव्याक्सा च धम्मा न 
निरुरिमत्य ! 
(ख) यस्स वा पन यत्य अव्याकता धम्मा न निरज्मित्य तस्स 
तत्थ अकुसखा म्मा न उप्मन्जन्ती ति? 
आमन्ता। 
(५) पश्ुप्पक्नानागतवातते 
(क) मवृशोमपुपासो 


२०९ (क) यस्स मुसा म्मा उप्पज्जन्वि तस्स अकुसला घम्मा 


धै 


निरुश्मिस्सन्ती स्ति? 
अग्गममास्स॒ उप्पादम्खणे यस्स॒चित्तस्स॒ समनन्तर 
संमामण्म परटिूभिस्सन्ति तस्स ॒चिवत्तस्ख॒ उष्पादमखण 
तेसं कूला धम्मा उप्पज्जन्ति, नो च तेस भकुसखा षर्म्मा 
निरुणिमस्सन्ति। श्रतरेस कुसान उप्पादमलणे तेस कुसा 
च धम्मा उप्पज्जन्ति जछुसला च धम्मा निरुजिमस्सन्ति। 
(ल) यस्स वा पन कुसा म्मा निरज्मिस्सन्ति तस्स फसा 
घम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
स्वे भित्तस्स भङ्गमसणे कुसरमिप्पमुत्तचि्तस्स 
उप्पादक्सणे निरोषसमाप्रान घसन्मसततनि तस्र 
अक्रुसला' म्मा निरुण्मिस्सन्ति, नो च तेस कुसला षम्मा 
उप्पज्जन्ति। कसान उप्पादभ्सणे तेस अकुसखा चं 
घम्मा नियज्मिस्सन्ति कुसा च धम्मा उप्पञ्जम्ति। 
(क) यस्स कसला घम्मा उप्पज्जन्ति तस्स अम्पाक्ता षम्मा 
निरुखिकस्सन्ती ति ? 
मामन्ता1 
(ल) यस्स वा पन मम्याकता म्भा निरञ्किस्सन्ति तस्स 
कसला धम्मा उप्पम्जन्ती ति? 
सम्येस चित्तस्स भङ्खक्खणै कुसरूविप्पयुष्तचिप्तस्स 
उप्पादम्खण निसेषसमापल्लान असन्मसत्तात तेस 


१ कृषला-रो । 
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निरुन्मिस्सन्ति! अग्गसग्गस्सत मद्धक्डणे अरहन्तानं 
यस्य चित्तसस अनन्तरा अग्गमग्ग पटिरभिस्सन्त्रि तस्स 
चित्तस्स भद्धक्डणे तेस कुसल च धस्मा न उप्पञ्जन्ति 
अकुसला च धम्मा न निरुञ्किस्सन्ति। 

(ख) यस्स वा पन अकुसला धस्मा न निरुज्भिस्सन्ति तस्स 
वुसला धस्मा न उप्पञ्जन्ती ति? 


अग्गमग्गस्स उप्पादक्डणे यस्स चित्तस्स अनन्तरा 

अग्गमग्ग॒पटिकभिस्सन्ति तस्स ॒चित्तस्स उप्पादक्खणे 

तेस अकृसला धस्मा न निरन्भिस्सन्ति, नो च तेस 

कुसला धस्मा न उप्पज्जन्ति। अग्गमग्गस्स मद्धक्छणे 

अरहन्तान यस्स चित्तस्स अनन्तरा अग्गमम्ग पटि- 

कभिस्सन्ति तस्स चित्तस्स भद्धक्खणे तेस अकूसला च 

धम्मा न निरुज्मिस्सन्ति कुसला च धम्मा न उप्पज्जन्ति। 

(क) यस्स कसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अब्याकता धम्मा 
न ॒निरज्भिस्सन्ती ति? 


सम्बेस वित्तस्य मद्धक्खणे कंसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे निरोधसमापन्नान असञ्जसत्तान तेस ॒कुसलखा 
धम्मा न उप्पज्जन्ति, नो च तेस अव्याकता धस्मा नं 
निरुज्िस्सन्ति। पच्छिमचित्तस्स भङ्खक्वणे तेस कसला 
च धम्मा न उप्पज्जन्ति अब्याकताच धस्मा न निरू 
ज्भिस्सन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अनव्याकता धस्मा न निरुञ्मिस्सन्ति तस्स 
कुसखा धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
आमन्ता । 
।१५ (क) यस्स अकूसला धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स अन्याकता घम्मा 
न निरुज्मिस्सन्ती ति? 
सन्वेस॒चित्तस्स॒ मद्धक्डणे अकुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्खणे निरोधसमापन्नान असञ्जसत्तान तेस 
अकरुसखा धस्मा न उप्पज्जन्ति, नो च तेस अव्याकता घम्मा 
न॒ निरज्िस्सन्ति! पच्छिमचित्तस्स भद्धक्खणे तेसं 
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उष्यादमखणे सेस तत्य अुसखा त धम्भा निरज्मिस्न्ति 
फुसरा च घम्मा उप्पज्जन्ति। 
(क) यस्स यत्य कुसा धम्मा उप्पज्जन्ति तस्स सत्य अव्याफता 
धस्मा निरज्मिस्सन्सी ति? 
४ आमन्ता। 
(स) यस्स वा पन यत्य जन्याकत्ता घम्मा निरज्मिस्वन्ति स्स 
तत्य कुसा धम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सव्वेस॒चित्तस्स भङ्गक्खणे फसरुविप्ययुतचिस्स 
उप्पादक्कषणे असम्जसत्तान तेस तत्य अब्याकता धम्मा 
५, निक्किस्सन्ति, नो च सस तत्प कुसा षम्मा उप्पज्जन्ति । 
कसलान उप्यादक्खछणे तस्र तत्य अन्या्ता च भम्मा 
निदज्ििस्सन्ति कुसा च धम्मा उप्पञ्जन्ति । 
२१३ (क) यस्स यत्य अगरुसछा धम्मा उप्पज्जन्वि तस्स तत्य भय्याफती 
घम्मा निज्स्सन्ती ति? 
६ मामन्ता 1 
(श) यस्स वा पन यत्य अम्याकता षम्मा निसजिकस्सन्ति वस्स 
तस्य भकूसखा धम्मा उप्पज्जन्ती ति? 
सम्बेत्त चित्तस्स भङ्गमसणे अङुसलविप्यमृप्तजिसरस 
उप्यादक्खणे जसञ्मसत्तान तेख तस्य मम्याकता ष्मा 
\ तिरुल्मिस्सन्ति नो तेस तत्य अकृसला म्मा 
उप्यज्बन्ति। अगुसलान' उप्पादम्सणे तेस तत्य अभ्यार्क्ता 
चं षम्मा निरज्मिस्सन्ति मजुसरा न घम्मा उप्यज्यन्ि । 
(य्‌) पण्थनीकपमाभो 
२१४ (क) यस्स एुसला धम्मा न उप्पज्यन्ति तस्स सङुसखा ष्मा 
न भिरखञिर्छस्सन्सी ति? 
१ सम्बेस ॒चिस्स॒मङ्खकलणे कुसणूविप्ययुपतचिततस्स 
उप्पादक्खणे निरोधसमापप्नान मसञ्यसप्तान तैसं कषणा 
घम्मा न उप्पज्जन्ति नोच सेस मक्ुसरूा णम्मा न 


१ बुसान घौ स्मा । 


९.२ २३.२१९ उष्पादनिरोघवारो १०१ 


सव्वेस चित्तस्स भद्धक्छणे कुसलविप्पयुत्तचित्तस्स 
उप्पादक्वणे असञ्सत्तानं तेस तत्य कसला धम्मा न उप्प- 
ज्जन्ति, नो च तेसं तत्थ अव्याकता धम्मा न निरुज्मि- 
स्सन्ति। पच्छिमचित्तस्य भद्धक्खणे तेस तत्थ कूला च धम्मा 
न उप्पञ्जन्ति अव्याकता च धम्मा न निरुञ्मिस्सन्ति। 


(ख) यस्स वा पन यत्य अव्याकता धम्मा न निरुज्मिस्सन्ति 
तस्स तत्य कुसला धम्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
आमन्ता | 


२१८ (क) यस्स ॒यत्थ अकृसखा धस्मा न उप्पज्जन्ति तस्स तत्थ 
अन्याकता धस्मा न निरुज्भिस्सन्ती ति? 

सष्बेस चित्तस्स॒भद्धक्वणे अकूसरविप्पयुत्तचित्तस्स 

उप्पादक्खणे असञ्जसत्तान तेस तत्थ अकूसला धस्मा नं 

उप्पज्जन्ति, नो च तेस तत्थ अव्याकता धस्मा न निस 

ज्भिस्सन्ति। पच्छिमचित्तस्स भद्धक्वणे तेस तत्य 


अकुसलछा च ध्मा न उप्पज्जन्ति अव्याकता च धस्मा 
न निरुज्िस्सन्ति । 


(ख) यस्स वा पन यत्थ अव्याकता धस्मा न निरुज्भिस्सन्ति 
तस्स तत्थ अकूसला धस्मा न उप्पज्जन्ती ति? 
आमन्ता । 


४ (६) अतीतानागतवारो 
(क) अनृलोमपु्गलो 
२१९ (क) यस्स कुसखा धस्मा उप्पञ्जित्थ तस्स अकुसला धम्मा 
निरुज्भिस्सन्ती ति ? 


अग्गमग्गसम द्गीन अरहन्तानं यस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिलभिस्सन्ति तेसं कुसल धस्मा उप्पञ्जित्थ, नो 
च तेस अकुला धस्मा निरज्मिस्सन्ति। इतरंस तेस कसला 
च धम्मा उप्पज्जित्थ अकूसला च धम्मा निरुज्मिस्सन्ति। 
(ख) यस्स वा पन अकूसला धस्मा निरज्िस्सन्ति तस्स कुसखा 
धस्मा उप्पज्जित्था ति ? 
आमन्ता । 
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१० 


२१६ 


ममक [९१२१२१५ 


अवुसला च म्मा न उप्पज्जन्ति अय्याकता च धम्मां 
न निरुष्भिस्सन्ति । 


(ख) यस्स वा पन अव्याकता धम्मा न निरज्मिस्सन्ति सस्स 


अकुसला धम्मा न उप्यज्न्ती ति? 
आमन्ता । 
(क) पम्बनीद्मोकासो 
यत्य कुसला धम्मा न उप्पज्जन्ति तत्य भका धम्मा 
न॒ निरज्मिस्सन्ती पि? पे० । 


(च) पण्चनीकरपुमालोकासा 


२१७ (क) यस्स यस्य कुसला धम्मा न उप्पञ्जन्ति तस्थ तत्भ अकुसला 


घम्मा न निरुन्मिस्सन्ती त्ति? 

सथ्वेख॒चित्तस्स॒मङ्खमखणे पखलचिप्पमुततचित्तस्स 
उप्पादक्छणे तेस तत्य कुसा घम्मा न उप्पग्मन्ति, नो 
ष तेस तत्य भवुसला म्मा न निसणिकस्सन्ति। मग्ग 
मग्गस्स मङ्गक्छणे अरहन्तान यस्स ॒चित्तस््त अनन्तरा 
अग्गममा पटिकभिस्सन्ति तस्स ॒चित्तस्स मर्जजमसणे 
असस्मसत्तान तेख तत्थ पूपा ख घम्मा न उप्पज्जन्ि 
कुसल च म्मा न निसञ्मिस्सन्ति। 


(ख) यस्स वा पन यत्य अगरुसला षम्मा न निसज्िस्सन्ति तस्स 


सत्य कुसा धम्मा न उप्पज्न्ती ति? 
अग्गमग्गस्ख उप्पादक्सणे यर्पघ॒चिप्तस्स अनन्तरा 
अग्गमग्ग पटिमिस्सन्ति तस्स चित्तस् उप्यादषस्षण तेस 
तत्य अकुखला धम्मा न निसञिकस्सन्ति, नो च ठेस 
तत्थ कुघक्ता षम्मा न उप्पज्मन्ति। सग्गमग्गस्स भङ्गे 
अरदृन्तान यस्स चिघ्स्स अनन्तरा सग्गममगं पटि 
रमिस्सन्ति तस्स चधित्तस्स मङ्खश्लणे मपञ्मसत्तान तेस 
सत्य अकुसला च षम्मा न निरभ्िस्सन्ति कुसा व 
चम्मा न उप्यज्जन्ति। 


(क) यस्स यत्य कुसा म्मा न उप्यञ्त्ति सस्यं तत्प अभ्या 


कता घम्मा न निरज्मिस्सन्ती ति ? 


२ २३.२२३) उष्पादनिरोघवारो . १०३ 


(ख) यस्स वा पन यत्य अक्ुसला घस्मा निरुज्भिस्सन्ति तस्स 
तरण कुसल धर्मा उप्पज्जित्था तिं १ 
सुदधावासान दुतिय चित्ते वत्तमाने तेसं तत्थ अकुसला 
घस्मा लिरूल्किस्सन्ति, नो च तेस तत्य कुसा धस्मा 
उप्पज्जित्थ। इतरेस चतुवोकारान पञ्चवोकारानं तेस 
तत्य अकुसला च धम्मा निरुज्मिस्सन्ति कुसला च घम्मा 
उष्पज्जित्य | 


(क) यस्स यत्य कुसला धस्मा उप्पञ्जित्थ तस्स तत्थ अव्याकता 
धस्मा निरखज्मिस्सन्ती ति? 


पच्छिमचित्तस्स भद्धक्खणे तेस तत्थ कुला धस्सा उप्प- 
प्जित्थ, नो च तेस तत्थ अव्याकता धस्मा निरुच्मिस्सन्ति । 
दतरेस चतुवोकारान पञ्चवोकारान तेस तत्थ कुसला च 
घस्मा उप्पञ्जित्थ' अव्याकता च धस्मा निरुञ्मिस्सन्ति । 
(ख) यस्स वा पन यत्य अब्याकता धस्मा निरूख्भिस्सन्ति तस्स 
तत्य कुसा धम्मा उप्पज्जित्था ति? 


सुद्धावासान दूतिये चित्ते वत्तमाने असञ्जसत्तान तेस 
तत्थ अन्याकता धस्मा निरुज्भिस्सन्ति, नो च तेसं तत्थ 
कुसा धम्मा उप्पञ्जित्थ ! इतरंसं चतुवोकारान पञ्च- 
वोकारान तेस तत्थ अन्याकता च धस्मा निरुञ्मिस्सन्ति 
कुसला च धम्मा उप्पज्जित्थ । 
२२३ (क) यस्स॒ यत्य अकुसला धस्मा उप्पज्जित्थ तस्स तत्थ 
अब्याकता धस्मा निरूज्मिस्सन्ती ति ? 
पच्छिमचित्तस्स मद्धक्खणे तेस तत्थ असला धस्मा उप्प- 
ज्जित्थ, नो च तेस तत्थ अन्याकता धस्मा निरुज्िस्सन्ति। 
इतरेस चतुवोकारान पञ्चवोकारान तेसं तत्थ अकूुसला 
च घम्म उर्प्पज्जित्ध अन्याकतां च धस्सा निर्खज्मिस्सन्ति 
(ख) यस्स वा पन यत्थ अन्याकता धम्मा निरज्मिस्सन्ति तस्स 
तत्य यकूसखरखा भस्मा उप्यञ्जित्था ति? 
सुद्धावासान दुतिये चित्ते वत्तमाने असञ्जसत्तान तेस 
तत्थ अन्याकता धस्मा निरुज्भिस्सन्ति, नो च तेस तत्थ 
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(%) यस्स यत्य कामरागानुसयो भ्नुसेति तस्स तप्य मानानुयो 
भ्रनूसेती ति ? 
श्रामन्ता । 
(छ) यस्स या पन यत्य मानानुसमो भ्रनुसेति तस्स तत्य 
कामरागानुसयो श्रनुसेती ति ? 
प्रनागामिस्स कामघातुया दीस वेदनासु स्मषतुवां 
पररूपषानुया तस्स सत्य मानानुसखयो भरनुसेति, नो भ 
तस्स तस्य कामरागानुखयो अरनुसेति । तिण्ण पुत्ता 
रूपधातुया श्रस्पथातुया तेस तत्प मानानुयो प्नुसवि 
नो च लेस त्य कामरागानुखयो भनुसेति । तस्मे 
पुग्गलान फामघातुया दीसु वेदनासु तेसं सत्य मानानुसमो 
च प्रनूसेति मामरागानुखमो च भ्रनुसति । 
यस्स यत्य कामरागानुघयो भरनुसेति तस्स तत्य द्ान्मो 
पे विधिकिन्छानुसयो भनुसेती ति ? 
चिल्ल पुग्गलान कामधातुया द्री वेदनासु तेसं एप 
कामरागानुखयो भ्रनूसेति, नो च तेस तत्थ 
मूसयो भ्रनुसेति । पुयुज्जनस्स कामघासुया द्वीसु बेदनापु 
तस्स तत्थ कामरागानुसयो च श्रनुसेति 
च प्रनुसेति । 
यस्स वा पन यत्य विचिक्िष्छानुखयो भ्रनुसेति तस्स पत्म 
कामरागानुसयो प्रनुसेती त्ति? 
पुथुख्जनस्स दक्साय वेदनाय रूपवातुमा भ्रसूपधतुया 
तस्ष पत्थ पिचिकिच्छानुखयो भनुखेति नो च स 
सत्थ कामरागानूसयो भनुसेति । सस्सेष॒पुर्गसस्स 
, कामपातुया द्वीसु मेदनासु तस्स पत्य पिधििम्ानुखमो 
च भ्रनुसेति फामागगानुसयो च भ्नुसेति । 
(क) यस्स यस्य कामरागानुसयो प्रनुतेति तस्स तत्य भवसागानुसगो 
भ्रनुसेती ति? 
नो। 
१ धमेपेब-स्या ते एषपुष् पि । 


२१२६९ श्रनुसयवारो १०१ 


(स) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो श्रनुसेति तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो श्रनुसेती ति ? 
नो । 


(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो म्रनुसेति तस्स तत्थ ग्रविज्जानुसयो 
ग्रनुसेती ति ” 
ग्रामन्ता 1 
(स) यस्स॒वा पन यत्थ ्रविज्जानुसयो श्रनुसेति तस्स॒तत्य 
कामरागानुसयो श्रनुसेती ति 
ग्रनागामिस्स कासधातुया तीु' वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया तस्स तत्य अ्रविज्जानुसयो श्रनुसेति, नो च 
तस्स तत्थ कामरागानुसयो भ्रनुसेति ! तिण्ण पुम्गलान 
दुक्वाय वेदनाय रूपधातुया ग्रूपघातुया तस॒ तत्य 
ग्रविज्जानृसयो श्रनुसेति, नो च तेसं तत्थ कामरागानुसयो 
गरनुसेति । तेसञ्ञेव पुमगलान कामधातुया हीसु वेदनासु 


तेस तत्थ श्रविज्जानुसयो च अनुसेति कामरागानुसयो च 
प्रनुसेति । ्‌ 


२६ (क) यस्स यत्य पटिघानुसयो ्रनुसेति तस्स तत्थ मानानुसयो 
भ्रनुसेती ति ? 
नो । 
(ख) यस्त॒ वा पन यत्य मानानुसयो श्रनुसेति तस्स तत्थ 
पटिघानूसयो श्रनुसेती ति ? 
नो । 
यस्स यत्य पटिवानुसयो श्रनुसेति तस्स तत्थ दिद्भानुसयो 
१० विचिकिच्छानुसयो अनुसेती ति † 
दविच्च पुम्गलान दुक्खाय वेदनाय तेस तत्थ पटिघानुसयो 
भ्रनुसेति, नो च तेसं तत्थ विचिकिच्छानुसयो भ्रनुसेति । 
पृथुज्जनस्स दुक्साय वेदनाय तस्स तत्थ पटिघानुसयो च 
भ्रनुसेति विचिकिच्छानुसयो. च भ्रनुसेति । 


~~ 


१ दीस -सी०,स्या०,रो०। 
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यस्स वा पन यत्य विचिकिच्छानुसयो भ्रनुसेति स्प तत्य 
पटिघानुस्यो भ्रनुसेधी ति 7 
पुथुज्जनस्स कामघातुया द्वीसु बैवनासु सूपघाठुपा 
भररूपथातुया तस्स ततम विधिकिच्छानुखयो श्रुति, नौ 
श्व तस्स तस्य पटिथानुसखयो भ्रनुसखेति । तस्पेव पृगनस् 
दूषखाय वेदनाय तस्स तत्य यिचिकिच्छायुखपो घ 
पनुसेति पट्ानुसयो च श्रनुसेति । 


(क) यस्स यत्य पटिधानुसयो भनुसेति तस्स तत्य मवरागानुखमो 
भनुसेती ति ? 
नो। 
(ख) यस्स वा पन यत्य भवरागानुखयो प्रनुसेति तस्स प 
पटिषानुसयो प्रनुसेती ति ? 
नो। 


(क) यस्स यत्थ पटिषानुसयो भ्रनसेति सस्स तत्य प्षिर्जानु्पौ 
भ्रनुसेतती ति? 
भ्रामन्ता 1 
(प) यस्स घा पने यस्व प्रयिग्जानुसयो भरनुसेति तस्स पत्म 
पटिषानुखयो प्रनुसेत्ती ति? 
श्रनागामिस्म कामपातुया सयु वेदनासु स्पघातु्ा 
भरर्पपाुया तस्स सत्य भ्रविग्जानुसमो प्ुसेति मो 
च तस्म पत्य प्रटिपानुसायो श्रनुसति 1 सिण्ण पुणतानं 
कामयात्रुया द्वीसु वदनासु स्पयातुया भ्रम्पपादुया पत 
सत्य भ्रयिग्यानुगयौ भरनुसेति ना च तेस तत्य पटिपानूरयो 
प्नुयति । तगञ्पेय पुग्गलान दुक्याय यल्नाय शसं तत्य 
प्रविजानुगयो ण प्रनुरत्ति पटिषानुमयो च पुरि । 


२७ सम्म यस्य मानानुगयो भन्ति सस्य क्त्य दि्ानृषयो 
~पर. विनिगिर्खानुभयो प्रनुयेतो नि? 

तिरा पुमान सामधातुया दवीय यदनायु म्पयानुपा 

पष््यपागुपा तेग तनय मानानृनया श्नुगेति मो ष 


२१.२७] श्रनुसयवारो १०३ 


तेस॒ तत्थ विचिक्च्छानुसयो अनुसेति । पृथुज्जनस्स 
कामधातुया द्वीसु वेदनायु रूपघातुया भ्ररूपधातुया तस्स 
तत्थ मानानुसयो च अ्रनुसेति विचिकिच्छानुसयो च 
ग्रनुसेति । 
यस्स॒ वा पन यत्य विचिकिच्छानुसयो अ्नुसेति तस्स तत्थ 
मानानुसयो श्रनुसेती ति ? 
पुथुज्जनस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्य विचिकिच्छानु- 
सयो श्रनुसेति, नो च तस्स तत्थ मानानुसयो प्रनुसेति । 
तस्सेव पुम्गलस्स कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो च श्रनुसेति 
मानानुसयो च श्रनतुसेति । 


(क) यस्स यत्थ सानानुसयो अ्नुसेति तस्स तत्थ भवरागानुसयो 
प्रनुसेती ति ? 
चतुन्च पुरगलान कामधातुया द्वीसु वेदनायु तेस तत्थ 
सानानुसयो अ्रनुसेति, नो च तेस तत्थ भवरागानुसयो 
भ्रनुसेति ! तेसञ्जेव पुम्गलान रूपधातुया अरूपधातुया 
तेस तत्य मानानुसयो च अनुसेति भवरागानुसयो च 
श्रनुसेति । 
(ख) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो श्ननसेति तस्स तत्थ 
मानानुसयो अजनुसेती ति ? 
ग्रामन्ता । 


(क) यस्स यत्थ॒ मानानुसयो भ्रनुसेति तस्स तत्य 
ग्रविज्जानुसयो ्रनुसेती ति ? 
श्रामन्ता 1 
(ख) यस्स वा पन यत्थ श्रविज्जानुसयो अनुसेति तस्स तत्थ 
मानानुसयो अनूसेती ति? र 
चतुन्च पुम्गलान दुक्खाय वेदनाय तेस तत्य 
अविज्जानुसयो ्रनुसेति, नो च तेस तत्थ सानानुसयो 
मरनुसेति । तेसञ्जेव पुर्गलान कामधात्रुया दीसु वेदना 
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रू्पघातुया भ्ररूपघातुया तेख॒ सत्थ भ्रभिज्जानुखयो घ 
श्नुसेति मानानुसपो अ अनुेति 1 
२८ (क) यसु यत्य द््ानुखयो भनसेति तस्स तत्य विविकिन्धाु 
सयो प्रनुसेती ति? 
भ्रामन्ता । 
(स) यस्स वा पन यत्य विचिकिच्छानुखयो प्रनुसेति तस्स तत्र 
धिट्धनूसयो धनूसेती पि ? 
प्रामन्ता । 
यस्स यत्य दिहानुसयां पे० विचिफिल्धानुखयो प्रनुरेषि 
तस्स तत्य मवरागानुसयो प्रनुसेत्ती ति ? 
पुयूज्जनस्स कामघातुया सीसुः वेदाम वस्स सत्य 
विधिकिच्छानुस्यो भ्रनूसेति, नो च तस्स तत 
मवरागानुखयो भ्रनुसेति । तस्छेव पुग्गलस्स स्मषातरुपा 
भरस्पपातुया तस्स तत्य विनिकषिच्छानुसयो च पुरेति 
मवरागानूसयो च प्रनुसेति । 
यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो भ्रनुसेति तस्स पत्य 
पिचिकिच्छानुसयो मनुतेसौ ति ? 
तिष्ण पु्गलान सूपधातुया भ्ररूपघातुया पेस ततप 
मवगगानुसयो भ्रनुसेति नो च तस तत्प 
विशधिफिन्छानुखयो प्रनुसेति ! पुथुज्जनस्स॒स्पपधातूा 
भरूपमातुया तस्स तत्य मवरागानुसखयो 
विभिक्िर्छानुखयो च भ्रनुसेति । 
२६ (कफ) यस्स॒ मत्य विधिकिन्धामुखमो भरनूषति तस्स पर्त 
भ्रमिज्जानुखयो भनुसेती सि ? 
प्रामन्ता । 
(ण) यस्य वा पन यर्म प्रविज्जानुसयो भनुसेति सम्त तत्य 
विचिपिण्टानुस्यो भ्रनुसेती ति? 
तिण्य पुर्गसान पामषातुया सीसु षेदनामु रुपघतुमा 
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ग्ररूपघातुया तेसं तत्थ अविज्जानुसखयो श्रनुसेति, नो च 
तेस॒तत्थ विचिकिच्छानुसयो ग्रनुसेति । पथुज्जनस्सं 
कामधातुया तीसु वेदनासु रूपघातुया ्ररूपधातुया तस्स 
तत्थ अ्रविज्जानुसयो च अ्नुसेति विचिकिच्छानुसयो च 
म्रनुसेति 1 


०.(क) यस्स यत्थ भवरागानुसयो भ्रनुसेति तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो 


म्रनुसेती ति ? 


श्रासन्ता | 


(ख) यस्स वा पन यत्थ भ्रविज्जानुसयो अनुसेति तस्स तत्थ 


भवरामानुसयो अनुसेती ति ? 


चतु्न पुम्गलान कामधातुया तीय वेदनायु तेस तत्थ 
ग्रविज्जानुसयो ग्रनुसेति, नो च तेस तत्थ मवरागानुसयो 
मरनुसेति । तेसजञ्मेव पुग्गलानं रूपधातुया भ्ररूपधातुया 
तेस॒तत्थ्॒रविज्जानुसयो च अनुसेति भवरागानुसयो 
च अनुसेति । (एकमूलक) 


३१ (क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पदटिघानुसयो च भ्रनुसेन्ति" 


तस्स तत्थ मानानुसयो अअनुसेती ति ? 
नत्थि । 


(स) यस्स॒वा पन यत्य मानानुसयो ग्रनुसेति तस्स तत्य 


कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च अअ्रनुसेन्ती ति? 

ग्रनागामिस्स कामधातुया दीस वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया तस्स तत्य मानानुसयो अनुसेति, नो चं 
तस्स तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च भ्रनुसेन्ति । 
तिण्णं पुग्गलान रूपधातुया अ्ररूपधातुया तेस तत्थ 
मानानुसयो अ्रनुसेति, नो च तेस तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च भ्नुसेन्ति । तेसञ्जेव पुग्गलान 
कामधघातुया द्वीसु वेदनासु तेस तत्थ मानानुसयो च 
कामरागानुसयो च श्रनुसेन्ति, नो च तेस तत्य 


_ _ पटिघानुसयो श्रनुसेति 1 


१ भनुसेति ~ सी० । 
०२-१४ 
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ग्रविज्जानुसयो भ्रनुसेति, नो च तेस तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च ग्रनुसन्ति । तेसञ्मेव 
पुग्लानं कामधातुया द्वीसु वेदनासु तेसं तत्य 
ग्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो च भ्रनुसेन्ति, नो च 
तेस॒तत्थ पटिघानुसयो ग्रनुसेति । तेसञ्मेव पुग्गलान 
दुक्वाय वेदनाय तेस तत्थ श्रविज्जानुसयो च पटिघानुसयो 
च श्रनुसेन्ति, नो च तेसं तत्थ कामरागानुसयो भ्रनुसेति । 
(दुकमूलक ) 


यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च अ्रनुसेन्ति तस्स तत्य दिदानुसयो . पे०. . विचिकिच्छानु- 
सयो अ्रनुसेती ति ? 


नत्थि 1 


यस्स वा पन यत्थ विचिकिच्छानुसयो ्रनुसेति तस्स तत्य 


कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
ग्रनुसेन्ती ति ? 
पुथुज्जनस्स रूपधातुया अरूपधातुया तस्स॒ तत्य 
विचिकिच्छानुसयो च मानानुसयो च अनुसेन्ति, नो च 
तस्स तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च ग्रनुसेन्ति । 
तस्सेव पुग्गलस्स कामधातुया दीसु वेदनासु तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो 
च अनुसेन्ति, नो च तस्स तत्य पटिघानुसयो भ्रनुसेति । 
तस्सेव पुग्गलस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो च पटिघानृसयो च श्रनुसेन्ति, नो च 
तस्स तत्थ कामरागानुसयो च मानानुसयो च श्रनुसेन्ति । 


(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुषयो च मानानुसयो 


च श्रनुसेन्ति तस्स तत्थ भवरागानुसयो भ्रनुसेती ति ° 
नत्थि ! 


(ख) यस्स वा पन यत्थ भवरागानुसयो भ्रनुसेति तस्स तत्थ 


कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च श्रनुसेन्ती 
? 
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(ल) यस्स वा पन यत्थ विचिकिच्छानुसयो भ्रनुसेति तस्स तत्य 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्रानुसयो 
च प्रनुमेन्ती ति ? 

पुथुज्जनस्स॒रूपधातुया ग्ररूपधातुया तस्स॒ तत्य 
विचिकिच्छानुसयो च मानानुसयो च दद्रानुसयो च 
परनुसेन्ति, नो च तस्स तत्य कामरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च ्रनुसेन्ति । तस्सेव पुग्गलस्स कामघातुया 
दीसु वेदनासु तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो च 
कामरागानुसयो च मानानुसयो च दिद्वानुसयो च 
भ्रनुसेन्ति, नो च तस्स तत्थ पटिघानुसयो श्रनुसेति । 
तस्सेव॒ पुग्गलस्स दुक्वाय वेदनाय तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो च पटिघानुसयो च दिद्रानुसयो च 


ग्रनुसेन्ति, नो च तस्स तत्थ कामरागानुसयो च 
मानानुसयो च म्रनुसेन्ति । 


(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च दिदानुसयो च श्ननुसेन्ति तस्स तत्थ भवरागानुसयो 
ग्रनुसेती ति? 

नत्थि । 

(ख) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो श्रनुसेति तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पट्घानुषयो च मानानुसयो च 
दिहुानुसयो च भ्रनुसेन्ती ति ? 

तिण्ण पुम्गलान रूपधातुया शअरूपधातुया तेसं तत्थ 
भवरागानुसयो च मानानुसयो च श्रनुसेन्ति, नो च तेस 
तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुर्यो च दिद्रानुसयो च 
भ्रनुसेन्ति 1 पुथुज्जनस्स रूपघातुया भ्ररूपधातुया तस्स 
तत्थ भवरागानुसयो च सानानुसयो च दिद्ानुसयो च 


ग्रनुसेन्ति, नो च तस्स तत्थ कामरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च भ्रनुसेन्ति । 


(कू) यस्त यन कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानृसयो 
ह 


(क) कस्य अ, 
सडुिनुश्वौ च, 
भषिज्ाचु. 

ऋमयानारुषौ 
ष्टवानुखडो च 
रीषु वेशा ,, 
भभिण्डानुणो 

तस्सतत्थ ~ 

च प्रतुसेन्ति ! बिः 

तेषं तत्थ & 

लो च तेसं तत्व 

चिद्वानुख्मो च प्रतुषेनति ! ˆ , 

हवीषु बेबनासु तें तत्थ 

च मानानुख्यो च प्रनुसेन्ति, 

अ धिटरानुसबो च प्रमुसेम्ति । 

जेबलाय तेस तत्व ८ 

पगुसेन्ति, लो अ तें तस्थे 

ज बिहानुखयो च श्रगुसेन्ति । 

परूपजातुया तस्स तत्व । 

षिदधानुसषो भ प्रगुसेभ्ति तो च तस्थ 

शुखवो च पटिषानुखयो च भलुतेन्ति । 

कमलणातुवा हष बेवलाशु चस्स तत्व 

कपमराणागुखमो च मानागुलणो ज विदानुखवो च 

लो च तस्ल कत्व पटिषा्णो पणुशेति । तशव 


{१ सै. शौक्यके किव 1 
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दुक्लाय वेदनाय तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो च पटिघानुसयो 
च दिद्ानुसयो च श्रनुसेन्ति, नो च तस्स तत्थ कामरागा- 
नुसयो' च मानानुसयो च अ्रनुसेन्ति । (चतुक्कमूलकं ) 

२४ (क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च दिद्रानुसयो च विचिकरिच्छानुसयो च श्रनुसेन्ति तस्स 
तत्थ भवरागानुसयो भ्रनुसेती ति ? 

नत्थि । 
(ख) यस्स वा पन यस्थ भवरागानुसयो श्रनुसेति तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुखयो च मानानुसयो च दिद्ानुसयो 

च विचिकिच्छानुसयो च ब्रनुसेन्ती ति † 

तिण्ण पुग्गलान रूपधातुया ्ररूपधातुया तेस तत्थ 
भवरागानुसयो च मानानुसयो च ्रनुसेन्ति, नो च तेसं 
तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च दद्रानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च ग्रनुसेन्ति । पुथुज्जनस्स रूपधातुया 
भ्ररूपघातुया तस्स तत्थ भवरागानुसयो च मानानुसयो 
च दिद्ानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च श्रनुसेन्ति, नो 
च तस्स तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो चं 

म्रनुसेन्ति । 

(क) यस्स यत्य कामरागानुस्लयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च दिद्भानुसयो च विचिकिच्छानुलयो च अ्रनुसेन्ति तस्स 
तत्थ अ्रविज्जानुसयो भ्रनुसेती ति? 

नत्थि । 

(ख) यस्स॒वा पन यत्थ श्रविज्जानुसयो ग्रनुसेत्ति तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुस्यौ च 
दिद्भानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च भ्रनुसेन्ती ति ? 

ग्रनागामिस्स दुक्वाय वेदनाय तस्स तत्थ 
म्रविज्जानुसयो अननुसेति, नो च तस्स तत्य कामरागानुसयो 
च पट्धानूसयो च मानानुसयो च दिद्धानुसयो च 
विचिकिच्छानुखयो च श्रनुसेन्ति । तस्तेव पुग्गलस्स 


१--९ रो° पोत्यके नत्वि । 


ह ० 
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(ख) यस्स वा पन यत्य श्रविज्जानुसयो ्रनुसेति तस्स तत्य 
कामरागानुसथो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
दिद्ानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च भवरागानुसयो च 
ग्रनुसेन्ती ति | 

ग्रनागामिस्स दुक्खाय' वेदनाय' तस्स तत्थ श्रविज्जा- 5 
नुसयो अनुसेति, नो च तस्स तत्थ कामरागानु्षयो 
च पटिषानुसयो च मानानुसयोः चः दिद्धानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च भवरागानुसयो चः श्रनुसेन्ति । 
तस्सेव पुग्गलस्स कामधातुया दीसु केदनायु तस्स तत्थ 
प्रविज्जानुसयो च मानानुसयो च अनुसेन्ति, नो च तस्स +" 
तत्थ कामरागानु्यो च पटिघानुसयो च दिद्रानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च भवरागानुसयो च अनुसेन्ति । 
तस्सेव पुर्गलस्सं ॒रूपधातुया” म्ररूपधातुया ` तस्स॒तत्थ 
ग्रविज्जानुसयो च मानानुसयो चं भवरागानुसयो च 
ग्रनुसेन्तिः, नो च तस्स तत्थ कामरागानुसयो च 5 
पटिघानुसयो च दिद्ानुसयोः च विचिकिच्छानुसयो च॑ 
म्रनुसेन्तिः । द्विच पुग्गलान रूपघातुया अ्ररूपधातूया तेसं 
तत्य भ्रविज्जानुसयो च मानानुसयो च भवरागानुसयो 
च अनसेन्ति, नो च तेस तत्थ कामरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च दद्भानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च 
ग्रनुसेन्ति 1 तेसञ्जेव पुग्गलान कामधातुया द्रीसु 
वेदनासु तेस तत्थ ्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो च 
मानानुसयो च भ्रनुसेन्ति, नो च तेस तत्थ पटिघानुसयो 
च द््रानुसयो च विचिकिच्छानुखयो च भवरागानुसयो च 
ग्रनुसेन्ति । तेसञ्जेव पुम्गलान दुक्खाय केदनाय तेस तत्थ 28 
भ्रविज्जानुसयो च पटिघानुसयो च ्रनुसेन्ति, नो च 
तेस , तत्थ कामरागानुसयो च मानानुसयो च दिह्ानुसयो 


१-१ स्पघातुया अरूपघातुया - सी ०, स्या०, रोऽ । २ च मानानुस्यो च भवरागा- 
नुसयो च अनुसेन्ति ~ स्या०, रो ° । ३-३ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि ! ४ रो० पत्यक नस्थि । 
भभ दुक्खाय वेदनाय ~ सी ०, स्या०, रो° ! ६-६ अनुसेति -स्या०, रो० 1 ७ मानानुसयो 
घ दद्रानुचयो - सी०, स्या०, रोऽ । ८ मवरागानुसयो च अनुसेन्ति ~ स्या०, रो० | 


०२.१५४ 
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यस्स कामरागानुसयो नानुसेति तस्स दिदातुस्यो पे०.. 
विचिकिच्छानुसयो नानुसेती ति ? 
ग्रासन्ता । 
यस्स वा पन विचिक्रिच्छानुसयो नानुसेति तस्स कामरागानु- 
सयो नानुसेती ति ? 5 
द्वि्न पुम्गलान विविकिच्छानुसयो नानुसति, नो च 
तेसं कामरागानुसयो नानुसेति ।! द्वि पुग्गलानं 
विचिकिच्छानुसयो च नानुसेति कामरागानुसयो च 
नानुसेति । 
यस्स कामरागानुसयो नानुसेति तस्स भवरागानुसयो 
„. पे० . भ्रविज्जानुसयो नानुसेती ति ? 
श्रनागामिस्सं कामरागानुसयो नानुसेति, नो च तस्स 
भ्रविज्जानुसयो नानुसेति । ्ररहतो कामरागानुसयो च 
नानुसेति ्रविज्जानुसयो च नानुसेति । 
परस्स वा पन श्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्स कामरागानुसयो 
नानुसेती ति ? । 
ग्रामन्ता । , त, 


[न्नै 


0 


[र 


5 


१७.(क) यस्स पटिघानुसयो नानुसेति तस्स मानानुसयो नानुसेती ति ? 


प्रनागामिस्स पटिषानुसयो नानुसेति, नो च तस्स 
मानानुसयो नानुसेति । भ्ररहतो पटिघानुसयो च नानुसेति 2 `; 
मानानुसयो च नानुसेति । 


(ख) यस्स वा .पन मानानुसयो नानुसेति तस्स॒पटिघानुसयो 


नानूसेती ति ? 

भ्रामन्ता 1 
यस्स॒पटिघानुसयो नानुसेति तस्स दिद्ानुसयो . पे०.. 
विचिकिच्छानुसयो नानुसेती ति 

भ्रामन्ता । 


यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तस्स पटिघानुसयो 
नानुसेती ति ? 


दिन पुम्गलानं विचिकिच्छानुसयो नानुसेत्ति, नो च 
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यस्स॒दिद्धानुसयो . पे० विचिक्िच्छानुसयो नानुसेति 
तस्स भवरागानृसयो . .प० .. भ्रविज्जानूखयो नानुसेती ति ! 
तिण्णं पु्गलानं विचिकिच्छानुसयो नानुसेति, नो च 
तेस श्रविज्जानुसयो नानुसेति 1 श्ररहतो विचिकिच्छानु यो 
च नानुसेति श्रविज्जानुसयो च नानुसेति । 
यस्क वा पन ्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्स विचिकिच्छानु- 
सयो नानुसेती त्ति ? 
ग्रामन्ता । 
४०.(क) यस्स भवरागानुसयो नानुसेति तस्स प्रविज्जानुसयो नानुसेती 
ति? 
प्रामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन श्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्य भवरागानुसयो 
नानुसेती ति ? 
म्रामन्ता 1 (एकमूलक ) 
४१ (क) यस्स कामरागानुसयो च पटिधानुसयो च नानुसेन्ति तस्स 
मानानुसयो नानुसेती ति ° 
भ्रनागामिस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो चं 
नानुसेन्ति, नो च तस्स मानानुसयो नानुसेत्ि } भ्ररहतो 
कामरागानुसयो चं पटिघानुसयो च नानुसेन्ति मानानुसयो 
च नानुसेति । 
(ख) यस्स वा पन मानानुसयो नानुसेत्ि तस्स कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 
ग्रामन्ता । 


यस्स कामरागानुसयो च पटिधानुसयो च नानुसेन्ति' तस्स 

दिद्भानुसयो पे० विचिकिच्छानुसयो नानुसेती ति ? 
ग्रामन्ता । 

यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तस्स कामरागानु- 

सयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 





१ नानुसेति - य° । 


20 


25 
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द्वि पुग्मलान विधिरिच्छानुसयो पातुर, नो प 
तेख कामरागानुसयो ध पटिभानुसयो च नानुषनि । 
द्विप्र पुम्गलान धिचिकिच्छानुसयो घ मानुति शाम 
रागानुसयो ख पटिधानुखमो च नानुसेन्ति । 

यस्स॒कामरागानुसयो च पटिषानुसखयो च 0 

मवरागानुसयो पे० भ्रविज्जानुसयो नानुबती ति 

भनागाभिस्म कामरागानुखयो च पटिपानुघयो ¶ 

नानुसेन्ति, नो ण स्स भ्रयिज्जानुसमो नानेति । 
प्ररतो कामरागानुसयो श पटिानुसयो ध नानेन 
प्रषिज्ञानुसयो च नानुसेति । 

यस्स षा पन भ्रविज्जानुसयो नानुसेति पस्स कामरागानुसपो 

ष्व पटिघानुसयो घ नानृसेन्ती ति ? 

प्रासन्ता । (दुकमूसक) 

यस्स कामरागानुखयो च पटिषानुसयो भ भानावुयी १, 
नानुसेन्ति तस्स ॒दिद्रानुसयो पे० 
नानुसेसी ति ? 
भ्रामन्ता } 
यस्स वा पन पिचिकिन्धानुखयो नानुसेति वस्स कामगा" 
समो च पटिघानुसयो च मानानुखयो घ नानुसेन्तौ ति † 
द्वि्न पुरगलान यिचिकिच्छानुसयो मानुसेति, नौ 
तें कामरागाुसयो च पटियानुखमो घ मानानुखः 
प्त नामुसेन्ति । भ्रनागामिस्स विजिकिच्छानुसयो ` 
कामरागानुसमो च पदटिषानुसयो च मानुयैन्धि, मो ' 
तस्स मानानुसयो नानुसेपि । प्ररतो पिधिपिण्धाुसम 
नानुसेति 
= वा मयानुसयो ५ पटिषानुसयो च मानानुसय 
गरस्स कामरागानुसमो च पटिथानुसयौ घ भानातुखयौ 


नानुसेन्ति सस्म सवयगानसयो ` षे० पभिस्यानुपयं 
नामुसेती ति? 


भ्रामन्ता । 
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यस्स वा पन श्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्स कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च मानानुसयो च नानुसेन्ती ति ! 
ग्रामन्ता । (तिकमूलक } 


४३ (क) यस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
पुस च नानसेन्ति तस्स विचिकिच्छानुसयो नानुसेती 


म्रामन्ता 1 

(ल) यस्सं॑वा पन विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तस्स काम- 

रागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्भानुसयो 

च नानुसेन्ती ति ? 

द्विं पुम्गलान विचिकिच्छानुसयो च द्द्ानुसयो च॑ 
नानुसेन्ति, नो च तेसं कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
मानानुसयो च नानुसेन्ति ! अ्रनागामिस्स विचिकिच्छानु- 
सयो च कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च दिट्ानुसयो 
चं नानुसेन्ति, नो च तस्स मानानुसयो नानुसेति । 
भ्ररहतो विचिकिच्छानुसयो च नानुसेति कामरागानुसयो 
च पटिघानूसयो च मानानुसयो च दिदानुसंयो च नानूसेन्तिं 
... पे० 1 (चतुक्कमूलक )} 

यस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 

दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ति तस्स 

भवरागानुसयो . पेऽ श्रविज्जानुसयो नानूसेती ति? 
सामन्ता 1 
. यस्स वा पन श्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्स कामरागानु- 
खयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्भानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 
स्रामन्ता । (पञ्चकमूलक ) 

४१५ (क) यस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
दिट्ानुसयो च विचिकिच्छानुखयो च भवरागानुसयो चं 
नानुसेन्ति तस्स अ्रविज्जानुसयो नानुसेती ति? 

अ्रामन्ता 1, 
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(ख) यस्स या पन भ्रविज्जानुसमो नानुसेति तस्स कामरामु 
सयो ध पटिषानुखयो च मानानुखयो च दि्वाुखयो प 
वििकिच्छानुखयो च भवरागानुसयो च नानुखेन्वी वि † 

भ्रामन्ता । (क्कमूलकं ) 


(क) पटिसोमप्रोफासो 
5 ४६ (क) यत्य कामरागानुखयो नानुसेति तत्थ पटिधानुखयो नानुनी 
ति? वि 
दुष्खाय येवनाय एत्थ कामरागानुसयो नानु, नो 
षव तत्य पटिघानुसयो नानुसेति । रूपघाप्रुया प्रस्पपातुा 
प्रपरियापप्ने एत्य फामरागानुपतयो च नानुसेति पटिभान 
४ श्व नानुसेति । 
(ख) यत्य वा पन पटिघानुसयो नानुसेति त्स्य कामरागातुयो 
नानुसेवी ति ? 
कामषासुया द्वीसु वेदनासु एष्य पटिषानुसयो नावसर 
नो श्व तत्य फामरागानुसयो नानुसेति । स्पपाठुपा 
1 प्ररूपघातुया भ्रपरियापसते एत्थ पटिधानुसयो भ नानि 
कोमरगानुसयो च नानुसेति 1 
(क) मत्य कामरागानुसयो नानुसेति त्म मानानुसखयो नातूषती 
ति? 
रूपयासुया भ्ररूपधामुया एत्य कामरागानुसमो नातुषठ 
( नो ष्व तत्य भानानुखयो नानुसेति । कराय 
प्रपरियापप्ने एत्य कामरागानुसयो च नानतेति 
ख मानुसेति । 
(ण) यत्य वा पन मानानुसयो नानुसति सत्प कामरागानुमो 
मामुसेती ति? 
9 भ्रामन्ता | 
यस्य कामगागानुम्रपो मानुसतति तत्थ दि्ानुखयो ~ १० 
विजजिपिष््ानुगयां नाुसती ति? 
एुषसाय वदनाय रपपावुमा चर्पपातरुया एत 


२.१.४७] नुसयवारो १२१ 


कासरागानुसयो नानुसेत्ति, नो च तत्थ विचिकिच्छानुसयो 
नानुसेति । प्रपरियापक्चे एत्थ कामरागानुसेयो च नानुसेति 
विचिकिच्छानुसयो च नानुसेति । 
यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानु- 
सयो नानुसेती ति ? 
ग्रामन्ता । 
(क) थत्य कामरागानुखयो नानुसेति तत्य मवरागानुसयो 
नानुसेती ति 
रूपघातुया भ्ररूपघातुया एत्य कामरागानुसयो नानुसेत्ति, 
नो च तत्य भवरागानुसयो नानूसेति । दुक्खाय चेदनायं 
प्रपरियोपच्ने एत्य कामरागानुसयो च नानुसेति भवरागानु- 
सयो च नानुसेत्ति । 
(ख) यत्थ वा पन भवरागानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानुसयो 
नानुसेती ति 
कामघातुया द्वीसु वेदनासु एत्थ भवरागानुसयो 
नानुसेति, नो च तत्य काम सगानुसयो नानुसेतति । इक्खाय 
वेदनाय ग्रपरियापन्ने एत्थ भवरागानुसयो च नानुसेति 
कामरागानुसयो च नानुसेति । 


(क) 1 नानुसेति तत्थ ब्रविज्जानुसयो नानुसेती 


दुक्वाय वेदनाय रूपधातुया भ्ररूपघातुया एत्थ 

कामरागानुसयो नानुसेति, नो च तत्य श्रविज्जानुसयो 

नानुसेति । अ्रपरियाप्ने एत्थ कामरागानुसयो च 

नानुसेति भ्रविज्जानुसयो च नानुसेति । 

(ख) यत्थ वा पने अ्रविज्जानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानुसयो 
नानुसेती ति ? 
श्रामन्ता 1 

9 (क) यत्य पटिघानुसयो नानुसेति तत्य मानानुसयो नानुसेती ति ? 

कामधातुघा द्वीसु वेदनासु रूपघातुया भअ्रूपघातुया 

एत्य पटिघानुसयो नानुसेत्ि, नो च तत्थ मानानुसयो 
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नानुसेति 1 प्रपरियापस्ने एत्य पटिघानुसयो च नानु 
मानानुसयो च नानुसेति । 
(ल) यत्य या पन मानानुसमौ नानुसेति तत्प परिषातूषपो 
नानुसेती ति? 
दूषखाय वेदनाय एत्य मानानुखयो नानुरेपि, मो ¶ 
तत्य पटिधानुखयो नानुसेति। भरपरियापन्न एत्य 
च नानुसेति पट्धानुसयो च नानुसेति । 
यत्य पटिषानुत्मो नानुसेपि सत्थ ॒द्वानुसयो १९ 
विधिकिष्छानुसयो नानुसेती ति ? 
कामषातुया द्वीसु बैदनासु स्पधातुया पररूपषातुया 
एत्य पटिषानुसयो नानुसेति, नो च पत्म 
समो नानुसेति । प्रपरियापघ्रे एत्य पटिानुयो ¶ 
नानेति धिधिकिच्छानुसमो च नानृसंपि । 
यत्य या पन पिधिफिच्छानुसयो नानुसेति तत्य पटिषानुपो 
मानुसेती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(क) न पटिषानुसयो माुसेति पत्म सवरागानु्मो नुत 


रूपघालुया प्ररूपधादुया एत्थ पटिानुखयो नावि 
नो च सत्य मवरागानुखयो नानुसेति । कामाद 
दीस मेदनासु भपरियापप्ने एत्य पटिषातुसयो ष 
मवरागानुसयो ज नानुसेसि । 
(ल) व पन मवरागानुखमो नानुसेति सत्य पटिषातुषमो 
नानुसेवती ति? 
दुक्साय येदनाय एत्य भवरागानुसयौ नातुखेति, नो 
न प्तत्य पटिधानुसखयो नानुसेतति । कामध्ुपा 
वेवनासु भ्रपरियापप्रे एरय भवरागामुसयो भ नानु 
परिधामुसयो च नानुसेति । 
(क) 1 पटिषानुसयो मानुतेति वस्य प्रविर्मानुसयो नानृेवौ 


१-१ से मौ्पमे गस्वि। 


७,२.१.४८ | घनुसयवारो १२३ 


कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया ्ररूपधातया 
एत्थ पटिघानुसयो नानुसेति, नो च तत्थ श्रविज्जानुसयो 
नानुसेति 1 ्रपरियापन्ने एत्थ पटिघानुसयो च नानुसेति 
भ्रविज्जानुसयो चं नानुसेति । 
(ख) यत्थ वा षन श्रविज्जानुसयो नानुसेति तत्थ पटिघानुसयो 
नानुसेत्ती ति ? 
म्रामन्ता 


४८, यत्य मानानुसयो नानुसेति तत्थ ॒दिद्वानुसयो ...पे० 
विचिकिच्छानुसयो नानुसेती ति ? 
दुक्खाय वेदनाय एत्थ मानानुसयो नानुसेति, 
नो च तत्थ विचिकिच्छानुसयो नानुसेति । श्रपरियापन्े 
एत्थ मानानुसयो च नानुसेति विचिकिच्छानुसयो च 
नानुसेति , 
यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तत्थ मानानुसयो 
नानुसेती ति ? 
प्रामन्ता । 
(क) मानानुसयो नानुसेति तत्य भवरागानुसयो नानुसेती 


भ्रामन्ता । 
(ख) यत्य॒वा पन भवरागानुसयो नानुसेति तत्थ मानानुसयौ 
नानुसेती ति ? 
कामधातुया द्वीयु वेदनासरु एत्थ भवरागानुसयो 
नानुसेत्ति, नो च तत्य मानानुसयो नानुसेत्ति । दुक्लाय 
वेदनाय अ्रपरियापन्ने एत्थ मवरागानुसयो च नानुसेत्ति 
नानानुसयो च नानुसेति । 
(क) यत्य मानानुसयो नानुसेति तत्य श्रविज्जानुसयो नानुसेती ति ? 
दुक्खछाय वेदनाय एत्थ मानानुसयो नानुसेतति, नो च 
तत्थ श्रविज्जानुसयो नानुसेति । स्रपरियापन्चे एत्थ 
मानानुसयो च नानुसेति श्रविज्जानुसयो च नानुसेति । 
१ रो° पौत्यके नत्यि । 
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(ख) यत्य वा पन प्रमिज्भानुखयो नानुसपि त्य मानावुो 
नानुसेती ति? 
परामन्ता । 


४९ (क) दि्ानुसयो नानुसेपि तत्य भिचिकिन्धायुखयो नाृकछी 


भ्रामन्ता । 
(कख) यह्य वा पन विधिभिच्छानुसयो नानुसेति तत्व शतो 
नानुसेती प्ति ? 
भ्रामन्ता । 
यत्य दिद्ानुसयो पे० सिथिकिल्छानुसयो गृ 
सत्य मवरागाूसखयो नानुसेवी ति ? 


परामन्ता । 
यत्य वा पन मयरागानुखयौ नातुसेठि पत्य निविरि्वु 


पयो नानुसेती ति ? 
मवरामानूषयो 


8 कामधातुया तीसु बेदनासु एत्म 
नानेति, नो च ठत्म भिभिकिष्डावुसयो नातूषि । 
भपरियापप्ने एत्य मवरागानुसयो च नानेति 
धिचिकिच्छानुसयो चर भानुसेति । 

(क) यत्य॒यिजिकिन्धानुसमो नानुसेति पप्य प्मिग्ादुपो 
¢ नानुसेती ति ? 
प्रामन्ता 1 
(ख) यत्प वा पनः श्रविज्जानुखौ नानुसैति सर्प मिभिकि्धावु 
खमौ नानुसेती ति ? 
प्रामन्पा । 


| ० (क) १ मवरागानुसयो नानुसेतति सत्थ भ्रविग्जानुसयौ नातु 


कामघातुया तीसु वेवनापु एत्य मवरागानुखमो नानुरेति, 
मो ख प्रप भ्रयिज्जानुसयो नानुसति । 
एत्थ भयरागानुसयो च नानुसति ४ 
नीनुसेति । 


२१.५९१] घनुसयवासे १२५ 


(ख) यत्य वा पन अरविज्जानुसयो नानुसेति तत्थ भवरागानुसयो 
नानूसेती ति ? 
स्रामन्ता । ( एकभूलक) 
५१ (क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुखयो च नानुसेन्ति तत्थ 
मानानुसयो नानुसेती ति ? 
रूपधातुया ब्ररूपधातुया एत्थ कासरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च नानुसेन्ति, नो च तत्थ मानानुसयो 
नानुसेति । ग्रपरियापन्ने एत्य कामरागानुसयो च 
पटिघानूसयो च नानुसेन्ति सानानुसयो च नानुसेति । 
(ख) यत्य वा पन मानानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 
दुक्खाय वेदनाय एत्थ मानानुसयो च कामरागानुसयो 
च नानुसेन्ति, नो च तत्थ पटिधानुसयो नानुसेति । 
परियापर्ने एत्य मानानुसयो च नानुसेति कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति । 


यत्थ कामसगानुस्यो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति तत्य 
दिहानुसयो .. पे० विचिकिच्छातुसयो नानुसेती ति ? 
रूपधातुया प्ररूपधातुया एत्थ कामरागानुसयो च 
पटिषानुसयो च नानुसेन्ति, नो च तत्थ विचिकिच्छानु- 
सयो नानुसेति ! ब्रपरियापक्ने एत्थ कामरागानुस्यो चं 
पटिघानुसयो च नानुसेन्ति विचिकिच्छानुस्यो च नानुसेति 
मत्य॒वा पन विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानु- 
सयो च, पटिधानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 
=> म्रामन्ता । 
(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो चं नानुसेन्ति तत्थ 
भवरागानुसयो नानुसेती त्ति ? 
रूपधातुया प्ररूपधातुया एत्थ कामरागानुसखयो चं 
पटिघानुसयो च नानुसेन्ति, नो च तत्य भवरागानुसयो 
नानुसेति । अ्रपरियापच्चे एत्य कामरागानुसयो च पटिघानु- 
सयो च नानुसेन्ति भवरागानुसयो च नानुसेति 1 


10 


20 
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(ख) यत्य वा पन मयरागानुसयो नानुतेति तत्य कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 
दुक्ाय येदनाय एत्य मयरागानुसयो च कामरागानु 
सयो च नानुसेन्ति नो च तत्य परिषानुसयो नानुसेति । 
कामघातुया दीस मेदनासु एत्य भवरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च नानुसेन्ति नो च हत्य कामरागानुखयो 
नानुसेति । प्रपरियापम्ने एत्य मवरागानुसयो च नानुसेति 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति । 
(क) यत्थ॒कामरागानुसमो घ पटिधानुसयो च नानुसेन्ति पस्य 
श्रधिज्जानुसखयो नानुसेती ति ? 
खूपघातुया प्रर्पधातुया एत्य कामरागानुखयो घ 
पटिानुखयो च नानुसेन्ति, नो च तत्य श्रविज्जानुसयो 
नानुसेति । भ्रपरियापप्ने एत्य कामरागानुसयो ष 
पटिघानूसयो च नानुसेन्ति भ्रविज्जानुखयो प्र नानुखपि । 
(स) मत्य या पन भ्रयिज्जानुसयो नानुसेति तत्य कामरागानुसमो 
च पटियानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 
भरामन्ता । (दुकमूमक) 
५२ यत्य कामरागानुसयो छ पटिधानुसयो च मानानुखयो घ 
नानसेन्ति सत्य दिद्रानुसमो पे० पिधिकिन्धानुसयो 
। नानुसेसी पि ? 
भ्रामन्ता । 
यत्य या पन यिचिकिल्थानुसयो नानुसेतति तत्य भामराण्नु 
सयो घ पटिषानुसयो च मानानुसयो घ नानुसेन्ती ति? 
प्रामन्ता । ङ 
$ (क) यत्य षामरागानुसमो च पटिषानुखयो घ मानानुसयो ष 
नानुसन्ति तत्य भवरागानुखयो नानुस्ती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(ण) मर्थ या पन भयरागानुसयो नानुगति तरय कामरागानुसयो 
च पटिषानुखयो च मानानुखयो च नानुसन्ती ति? 
0 दुखपाय यदनाय एत्य मयरामानुसयो च मामरागानु 
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सयो च मानानुदयो च नानुसेन्ति, नो च तत्य 
पटिघानुसयो तानुसेति । कामधातुया दीसु वेदनासु एत्य 
भवरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति, नो चं 
तत्य कामरागानुसयो च मानानुसयो च नानुसेन्ति । 
ग्रपरियापन्ने एत्य भवरागानुसयो च नानुसेति कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसखयो च सानानुसयो च नानुसेन्ति । 


(क) यत्थ॒कामरागानुसयो च पटिघानुक्तयो च मानानुसयो च 
नानुसेन्ति तत्थ श्रविज्जानुसयो नानुसेती ति ? 
म्रामन्ता । 
(ख) यत्य वा पन श्रविज्जानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसयो च सानानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 
प्रामन्ता । (त्िकमूलक ) 


५२३ (क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
दिट्ानुसयो च नानुसेन्ति तत्थ विचिकिच्छानुसयो नानुसेती ति ? 

प्रामन्ता । 

(ख) यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानु- 
सयो च पटिघानु्षतयो च मानानुसयो च दिद्रानुसयो च 
नानुसेन्ती ति ? 

श्रामन्ता 1 पे० । (चतुक्कमूलक) 

५४ (क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
दिद्वानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ति तत्थ 
भवरामानुसयो नानुसेती ति ? 

ग्रामन्ता । 

(ख) यत्य वा पन भवरागानुसयो नानुसेति तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्वानुसयो चं 
विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ती ति? 

दुक्खाय वेदनाय एत्थ भवरागानुसयो च कामरागानुसयो 
च मानानुसयो च नानुसेन्ति, नो च तत्थ पटिघानुसथो 
च द्द्धनुसयो च विचिक्िच्छानुसयो च नानुसेन्ति । 


| 
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कामषातुया द्वीसु वेदनास्ु एत्य मयरागानुखयो श्व 
पटिघानुसयो श्र नानुसेन्ति, नो श पत्य कामरागानु्मी 
च मानानुसयो च दिद्रानुसयो च धिधिरिच्छानुखयो च 
नानुसन्ति । प्रपरियापक्न एत्थ भवरागानुसयो च नानुस्ति 
कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च मानानूसयो च 
दिद्ामुखयो च विधिकिच्छानुसखयो ध नानुसेन्ति । 
(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च मानानुसमो च 


श विचिकिच्छानुसयो न्न नानुसेन्ति . तत्य 
नानुसेती ति ? 
भ्रामन्ता 1 


(ल) यत्य वा पन पे० ? 
भ्रामन्ता । (पर्षकमूसक ) 

४५५ (क) यत्य फामरागानुमयो च पटिषानुखयो च मानानुसखमो घ 
विषानुस्यो च विचिक्िष्वानुसयो च भनरागानुसमो ध 
नानुसेन्ति तत्य भविज्मानुसयो नानुसेती ति ? 

भरामन्ता 1 
(ल) यत्प या पन भ्रविज्जानुसमो नानुसेति तत्य भामरागानुसयौ 
ष पटिषघावुसयो च मानानृघयो च दिद्ानूखमो च 
विचिपिज्छानुसमो च मवरागानुखयो च नानुसेन्सी ति ? 
भ्रामन्ता । (छनकमूषक ) 
(ख) पटिलोमपुग्मसोकासा 
५६ (क) यस्स यत्म कामरागानुसयो मानुसेति तस्स तत्थ पटिषानुसयौ 
नानुसेषी ति? 

सिण्ण पु्गज्लान दुक्खाय वदनाय तेस तत्य फाम 
रागानुखपो नानुसेप्ति नो च तेख॒ तत्प पटिषानुपयो 
भानुसेति 1 तस्येव पुग्गलान रूपधातुया प्ररमपधातुया 
प्रपरियाप्रे तेख॒ हत्य भामरागानुस्यो घर मानुसेति 
पदिषानुसयो च नानुसति । द्विच पुग्गलासं॒सम्बत्य 
कामरागानुखयो च नानुसप्ति पदिघानुसमो न मानुसतति । 

१ भप्रगरावानुगपोच-पौ प्या रो । 
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(ख) यस्स वा पन यत्थ पटिधानुसयो नानुसेति तस्स तर्य 
कामरागानुसयो नानुसेती ति? 
तिण्ण पुग्गलान कामधातुया सु वेदनासु तंस तत्प 
पटिघानुसमो नानुसेति, नो च तेस तत्थ कामरागानुसयो 
नान्‌सेति 1 तेसञ्ञेव पुम्गलान रूपघातुया प्ररूपघातुया 
ग्रपरियापन्ने तेसं तत्थ पटिघानुसयो च नानुसेति 
कामरागानुसयो च नानुसंति । द्विच पुग्गलान सव्वत्ध 
पटिघानुसयो च नानुसेति कामरागानुसयो च नानुसेति 1 
(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो नानुसेति तस्स तत्य मानानुसयो 
नानुसेती ति ? 
तिण्ण पुम्गलान रूपधातुया म्ररूपधातुया तेसं तत्थ 
कामरागानुसयो नानुसेति, नो च तेस तत्थ मानानुसयो 
नानसेति । तेसञ्मेव पुग्गलान दृक्छाय वेदनाय 
भ्रपरियापन्ने तेस तत्थ कामरागानुसयो च नानुसेति 
मानानुसयो च नानुसेति ! ग्रनागामिस्स कामधातुया दीस 
वेदनासु रूपधातुया ग्रूपधातुया तस्स तत्य कामरागानुसयो 
नानुसेति, नो च तस्स तत्थ मानानुस्यो नानुसेत्ि । 
तस्सेव पुग्गलस्स दुक्खाय वेदनाय अ्रपरियाप्ने तस्स 
तत्थ कामरागानुसयो च नानुसेति मानानुसयो च 
नानुसेति । भ्ररहतो सन्बत्थ कामरागानुसयो च नानूसेति 
मानानुसयो च नानुसेति । ॥ 
(ख) यस्स वा पनं यत्थ मानानुसयो नानुसेत्ति तस्स तत्थ 


कामरागानुसयो नानुसेती ति ? 
ग्रासन्ता । 


यस्स यत्य कामरागानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ दिद्ानुसयो 
. पे० विचिकिच्छानुसयो नानुसेती ति ? 

फुमुज्जनस्स दुक्खाय वेदनाय रूपघातुया अरूपधातुया 

तस्स तत्थ कामरागानृसयोः नानुसेति, नो च तस्स तत्य 

विचिकिच्छानुसयो नानुसेति । तस्सेव पुग्गलस्स श्रपरिया- 


पन्नं तस्स तत्थ कामरागान्‌सयो च नानसेति विचिकिच्छा- 
य०२-१७ 


ल 
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नुसयो च नानुसेति । दविस पुम्गलान सन्वत्य फामरागानुरयो 
च नानूसेति यिधिकिन्छानुसयो च नानुसेति 1 
यस्ख षा प्रन यत्य विधिकिच्छानुसयौ नानुसेति तस्स 
तत्थ कामरागानुसयो नानुसेती ति ? 
टप्न पुग्मलान कामघातुया द्वीसु षेदनासु तेस तत्य 
विश्वकिच्छानुमयो नानुसेति नो च वेस॒तस्म 
कामरागानुसयो नानुसेति। वेसञ्मेव पुर्गलान दुका 
येदनाय रूपघातुया प्ररूपधातुया भ्रपरियापम्ने तेसं सत्य 
विच्िफि्छानुसमो च नानुरेत्ति षामरागानुसमो च 
नानुसेपि 1 द्रि पुम्गलान सन्बरय विधिफिच्छानूसयो श्र 
नानुषेति कामरागानुसयो च नानूसेसि 1 


(क) यस्स य्य कामरागानुसयो नानुसेति तस्स सत्थ भवरागानु 
खयो नानुसेती ति ? 

सतिष्ण पुग्गलान रूपघापुया भ्ररूपधातुया तै तत्य 

कामरागानुसयो नानुसति, नो च तेस तत्थ भवरागानुसयौ 

नानुसेति । सेसस्मेव पुग्गलान दुला वेदनाय प्नपरियापम्न 

तेस तत्य कामरागानुसमो च नानुसेति भवरागानुसयो 

च नानुसेषि 1 भ्रनागामिस्स रूपभातुया प्ररूपधापरुया वस्स 

तरय कामरगानुसयो नानुसेति, नौ प प्स्स्॒तत्प 

मवरागानुखमो नानुसेति । तस्सेव पृण्गसस्स कामधापुया 

तीसु येदनासु भरपरियापप्ने परस्स तत्य कामरागानुखयो 

व नानूसति मवरागानुसयो च नानुसेति । भ्रर््तो षन्यत्म 

फामरागानुखयो च नानुसेत्ति मवरागानुखयो च नानुसेति । 

(ख) यस्स वा पन यत्य मवरागानुखमौ नानुसेक्ि वस्स तप्य 
कामरागानुममो नानुखेवी सि ? 

तिण्ण पुम्गलान कामघातुया द्रीसु येदनासु पेख षस्य 

भवरागानुखयो नानुसेति नो ् तेस सस्य कामरागानुसयो 

नानूसेति । देसस्छेव पुग्गसान दुक्खाय वेदनाय श्रपरियापपते 

तेस तत्य भवरागानुखमो ख मानुसेसि मामरागानुसयौ 
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च नानुसेति । ग्रहतो सन्बत्थ भवरागानुसयो च नानुसेति 
कामरागानुसयो च नानुसेति । 
(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ श्रविज्जानु- 
सयो नानुसेती ति ! 
तिण्णं पुम्गलान दुक्खाय वेदनाय रूपधातुया प्ररूपधातुया 
तेस तत्थ कामरागानुसयो नानुसेति, नो च तेसं तत्थ 
ग्रविज्जानुसयो नानुसेति । तेसज्जेव पुम्गलानं श्रपरियापस्च 
तेसं तत्य कामरागानुसयो च नानुसेतति श्रविज्जानुसयो 
च नानुसेति । ग्रनागामिस्स कामधातुया तीसु वेदनासु 
रूपधातुया श्ररूपधातुया तस्स तत्थ कामरागानुसयो 
नानुसेति, नो च तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो नानुसेति । 
तस्सेव पुग्गलस्स श्रपरियापन्ने तस्स तत्थ कामरागानुसयो च 
नानुसेति भ्रविज्जानुसयो च नानुसेति । भ्ररहतो सन्बत्थ 
कामरागानुसयो च नानूसेति श्रविज्जानुसयो च नातुसेति । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ॒भ्रविज्जानुसयो नानुसेति' तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो नानुसेती ति ? 
ग्रामन्ता । 
५७ (क) यस्स यत्थ पटिघानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ मानानुसयो 
नानुसेती ति ? 
तिण्णं पुम्गलान कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपघातुया 
ग्ररूपधातुया तेस तत्थ पटिघानुसयो नानुसेति, नो च 
तेस तत्थ मानानुसयो नानुसेति । तेसञ्जेव पुर्गलानं 
ग्रपरियापन्ने तेसं तत्य पटिघानुसयो च नानुसेति 
मानानुसयो च नानुसेति । अरनागाभिस्स कामघातुया 
दरीसु वेदनासु रूपधातुया अ्ररूपधातुया तस्स तत्थ 
पटिघानुसयो नानूसेति, नो च तस्स तत्थ मानानुसयो 
नानुसेति । तस्सेव पुग्गलस्स दुक्खाय वेदनाय भ्रपरियापच्ने 
तस्स तत्य पटिघानृसयो च नानुसेति मानानुसयो च 
नानुसेत्ति 1 अ्ररहतो सब्बत्थ पटिघानुसयो च नानुसेत्ति 
मानानुसयो च नानुसेति । 
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(ख) यस्स वा पन यत्य मानानुसमो नानुसेति तस्स सत्प 
पटिघानुसयो नानुसेती ति? 

त्तिष्ण पुर्गलान दुगखाय वेदनाय तेस षस्थ मानानुसपो 

नानुसेति, नो च तेसर सत्थ पटिषानुसयो नानुसेहि । 

5 तेसञ्मेव पुग्गसलान प्रपरियापन्ते तेस हेत्य मानानुखयौ 
च नानुसेति पटिधानुसयो ख नानुसेति । ररपो सव्यल्य 
मानानुसखयो च नानुसेति पटिधानुसयो च नानुसेति । 

यस्स यत्य पटिभानुसयो नानुसेसि तस्स सत्य दिद्ानुखयो 
पे० विचिकिच्छानुस्यो नानुसेती ति ? 

18 पुथुर्जनस्स कामघातुया द्वीसु वेदनासु स्मधातुया 
भ्रर्पघामुमा स्स तत्य पटिधानुखयो नानुवे्ति, मौ च 
तस्स॒ पत्थ यिचिकि्धानुखयो नानुसेि । पस्सेव 
पुग्गलस्स भ्रपरियापप्रे पस्स सत्य पटिधानूसयो प्र 
नानुसेसि विचिकज्छानुसयो च नानुसेति । द्रि पुग्गसान 

15 सव्यत्य पटिषानुसयो प नानुसेति विनिकिष्छानुसयो घ 
नानुसेति । 

यस्स वा पन यत्य विधिभिच्छानुसमो नानसेति ठस्य 
तस्प पटिघानुसयो नानुतेती ति 7 
द्विप्र पुग्गलान दुक्याय वेदनाम तेस पत्य 

29 विधिपिच्छानुसयो नानुसेति, मो च्च तेस तत्प 
पटिपानुरयो नानुसेसि । सेसय्मेव पुग्यतान भामधर्पुा 
्रौसु वेदनामु रूपघातुया प्ररपघागुया भ्रपरियापपते तेषं 
तत्य विचिमिच्छानुरयो च नानूसेति पटिधानुसयो ष 
नानुसति । द्विप्र पुग्गलानः सम्बत्य 

( च नानुसेति पटिपानुसयो च नानुसेति 1 

(ष) यम्ख यट पटिपानुसयो नानुरति म्स तत्य भरागानुसयो 
नानुनेवी नि? र 

तिष्य पुग्यतान स्पपादुया पर्पपापुया तंस तरय 

परटिपानुममौ नानुर्ि नो म वेस तत्य मन रागानुखयौ 

ॐ नानुगलि । तेग पुग्गसानं पापपानुया शोमु 


२१५९] प्रनुस्तयवारो १३५ 


(क) यस्स यत्थ सानानुसथो नानुसेति तस्स तत्थ ग्रविज्जानुसयो 
नानुसेती ति † 
चतुन्न पुग्गलान दुक्छाय वेदनाय तेसं तत्थ मानानुसयो 
नानुसेति, नो च तेस तत्थ अ्रविज्जानुसयो नानुसेति । 
तेसञ्जेव पुम्गलान श्रपरियापच्चे तेस तत्थ मानानुसयो 
च नानुसेति श्रविज्जानुसयो च नानुसेति । अ्ररहतो सब्बत्य 
मानानुसयो च नानुसेति ग्रविज्जानुसयो च नानुसेति । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ भ्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ 
मानानुसयो नानुसेती ति ? 
ग्रामन्ता । 
५६ (क) यस्स यत्थ दिद्ानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो 
नानुसेती ति ? 
ग्रामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ 
दिदुानुसयो नानुसेती ति ? 
ग्रामन्ता । 
यस्स यत्य द्वानुसयो पे० विचिकिच्छानुसयो नानुसेति 
तस्स तत्थ भवरागानुषयो नानुसेती ति? 
त्तण्णं पुग्गलान रूपघालुया श्ररूपधातुया तेसं तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो नानुसेति, नो च तेस तत्थ भवरागानु- 
सयो नानुसेति । तेसञ्जेव पुम्गलान कामधाट्या तीसु 
वेदनासु श्रपरियापन्ने तेस तत्थ विविकिच्छानुसयो च 
नानुसेति भवरागानुसयो च नानुसेति । श्ररहतो सन्बत्थ 
विचिकिच्छानुखयो च नानुसेति भवरागानुसयो च नानुसेति। 
यस्स वा पन यत्थ भवरागानुसयो नानुसेत्ति तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो नानुसेती त्ति ? 
पुथुज्जनस्स कामधातुया तीसु वेदनायु तस्स तत्थ 
भवरागानुसयो नानुसेति, नो च तस्स तत्थ विचिकरिच्छानु- 
सेयो नानुसेति । तस्सेव पुम्गलस्सं श्रपरियापन्वे तस्स 
तत्य भवरागानुसयो च नानुसेति विचिकिच्छानु- 
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(क) यस्स वा पन यत्य प्रविज्जानुखयो नानसेति तस्स तत्य 
पटिषानुखयो नानुसेती ति ? 
भ्रामन्ता 1 
भरन यस्स मत्य मानानुसयो नानुसेति सस्स सत्य दिद्ानुखयो 
पे० विचिर्िच्छानुसयो नानुसेती ति? 
पुपुज्जनस्स दुक्णाय येदनाय तस्ख तत्य मानानुसमो 
नानुसेति, नो च तस्स तत्य विचिफिन्छानुसयो नानुसेति। 
तस्सेव पुग्गलस्स भ्रपरियापस्ने तस्स सत्थ मानानुखमो ष 
नानुसेति धिचिकिच्छानुसयो च नानुसेति । म्ररहेवो सम्यत्य 
मानानुसयो च नानुसेति विचिभिच्छानुखयो च नानुसेति । 
मस्स वा पन यत्प विधिकिच्छानुसयो नानुसेति तस्स 
तत्य मानानुसयो नानुसेती ति ? 
तिण्ण पुग्गलान कामघातुया द्रीसु वेदनासु रूपघातुया 
भरूपघातुया तेस तत्य विविरिच्छानुसयो नानुसेति, 
नो च तेस तत्य मानानुसयो नानुसेति । तेसञ्लेष 
पुम्मलान दुक्छाय वेदनाय अपरियापक्ने सेस॒तत्य 
पिचिकिच्छानुसयो च नानुसेति मानानुसयो च नानुसेि। 
प्ररह्सो सम्यस्य विचिरिन्यानुखयो च नानुसेत्ति मानानु 


सयो घ नानुसेति । 
४ (क) यस्स यस्थ मानानुसमौ नानूसेति तस्स तत्य मवरागानुसयो 
नानुसेवती सि ? 
भ्रामन्ता 1 
(ख) यत्स वां घन यत्य नवरगानुखयो नानुसेति तस्स तत्य 
मानानुसयो नानुसेती पि ? 
ॐ चतुप्र प्लान कामघातुया द्वीसु वेदनासु सेस तत्य 


भवरागानुस्यो नानुसे्ति नो घ तेस तत्य मानानुसयो 

मानुसेति । तेगस्लेव पुग्यलान दुमपाम वेदनाय 

परपरियापप्रे तेरा तत्य मयरागानुखयौ ल मानुसेति 

मानानुसपो च नानुमहि 1 प्ररो स्दरथ मवरागानु 
) मयो च नानुरोतति मानानुमयो च नानुरेति 1 


१.२ १६१ | 
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च नानुसेन्ति मानानुसयो च नानुसेति । अनामामिस्स 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपघातुया ब्ररूपधातुया तस्स 
तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति, नो 
च तस्स तत्थ मानानुसयो नानुसेति । तस्सेव पुग्गलस्स 
दुक्खाय वेदनाय श्रपरियापन्ने तस्स तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति मानानुसयो च नानुसेति । 
ग्रहतो सब्बत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
नानुसेन्ति मानानुसयो च नानुसेति । 


(ख) यस्स वा पन यत्य मानानुसयो नानुसेति तस्सं तत्य 


कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ती ति? 
तिण्ण पुर्गलान दुक्खाय वेदनाय तेस तत्थ मानानुसयो 
च कासरागानुसयो च नानुसेन्ति, नो च तेस तत्थ 
पटिघानुसयो नानुसेति । तेसञ्जेव पुम्गलान श्रपरियापन्े 
तेस तत्थ मानानुसयो च नानुसेति कामरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च नानुसेन्ति ¦! श्ररहतो सन्बत्थ मानानुसयौ 
च नानुसेति कामरागानुसयो च पटिघानुसयो चं 
नानुसेन्ति । 
यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयौ च नानुसेन्ति 
तस्स तत्थ दिद्रानुसयो पे विचिकिच्छानुसयो 
नानूसेती त्ति " 
पुथुज्जनस्स रूपधातुया श्ररूपघातुया तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसंन्ति, नो च 
तस्स॒ तत्थ विचिकिच्छानुसयो नानुसेत्ति । तस्सेव 
पुग्गलस्स॒प्रपरियापन्ने तस्स तत्थ कामरागानुसयो च 
पटिषघानुसयो च नानूसेन्ति विचिकिच्छानुसयो च नानुसेति । 
द्ित्च पुर्गलान संव्बत्थ पे० । 
यस्स वा पन यत्थ विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ 
कासरागानुसयो च पटिघानुस्यो च नानुसेन्ती ति ? 
दन्न पुम्गलान दुक्वाय वेदनाय तेस तत्थ 


विचिकिच्छानुसखयो च कामरागानुखयो च नानुसेन्ति, नो 
य०२-१८ 
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सयो च नानुसेत्ति 1 प्रहृतो सब्यत्य मवरागानुखयो च 
नानुसेति विचिक्गिच्छानुखयो च नानुसेति 1 
(क) यस्स॒यत्थ॒पिचिक्च्छानुखयो नानुसेति तस्स सस्व 
भरविञ्जानुखमो नानुसेती ति ? 
$ तिष्ण पुग्गलान कामघातुया तौघु वैदनासु रूपघातुया 
प्रूपघातुया तेस सत्य विधिषिच्छानुसयो नानुरेि, नौ 
च तेसं॑तत्य॒भ्रिज्जानुसयो नानुसेति 1 तेसस्लेष 
पुम्गलानं भ्रपरिपापस्े तेस तत्थ विष्विकिच्छानुसखपो घ 
नानुसेति प्रविज्जानुखयो च नानुसेति । भ्ररदसो सन्यत्थ 
। विचिक्रिष्छानुसयो षव मानुसेति प्रयिज्जानुसयो च नानूसेति\ 
(श) यस्स वा पन यत्य भ्रविज्जानुसयो नानुसेति सस्स वत्य 
विश्विकिच्छानुखयो नानुमेती ति ? 
प्रामन्ता । 
६० (क) सस्स पत्य मवरागानुसयो नानुसेति तस्स तस्य भरषिज्जानुखमो 
15 नानुसेती ति ? 
चसुश्न पुग्गलान फामघामुया ससु वेदनासु तेस पत्म 
मवरागानुसयो नानुसेति, नो च तेस तत्थ भ्रविज्जानुखयो 
नानूसेहि \ वेसञ्सेव पुम्गलान प्रपरियापष्ने तेस सत्य 
सवरागानुसयो च नानुसेति भ्रविज्जानुसयो च नानुसेति । 
[ प्ररतो खम्बर्थ मवरागानुसमो च्च नामुसेति भ्रविज्जानुसयो 
श नानुसत्ति 
(ल) यस्स वा पने यत्थ भरविज्जानुसयो नानुसेति पस्स सत्य 
मवरामानूसमो नानुसेती पि ? 
भामन्ता । (एकमूलक) 
% ६१ (क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिधानुसयो न नानुसेन्ति 
तस्स सत्य मानानुसयो नानुसेवी पि ? 
सिष्णं पुग्गसान स्पघातुया श्रस्पधानुया एतेच तत्प 
फामरागानुसयो घ पटिषानुमयो च सानुसेम्वि नो च 
तेख सत्य मानानुसयो सामुेखि ! सेसम्मेव पुर्गलन 
ॐ प्रपरियापप्ने सेस तस्य कामरागानुखयो घर पटिधानुसयो 
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(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च नानुसेन्ति 


९२ 


तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो नानुसेती ति 


तिण्ण पुग्गलानं रूपधातुया श्रूपधातुया तेसं तत्य 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति, नो च 
तेसं तत्थ श्रविज्जानुसयो नानुसेति । तेसञ्ञेव पुण्गलानं 
ग्रपरियापन्ने तेसं तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो 
च नानुसेन्ति भ्रविज्जानुसयो च नानुसेति ! म्रनागामिस्स 
कामधातुया तीसु केदनासु रूपधातुया श्रूपघातुया 
तस्स तत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति, 
नो च तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो नानुसेति । तस्सेव 
पुग्गलस्सं श्रपरियापन्ने तस्स तत्थ कामरागानुसयो चं 
पटिघानुसयो च नानुसेन्ति श्रविज्जानुसयो च नानुसेति। 
श्ररहतो सन्बत्थ पे० । 


(ख) यस्स वा पन यत्थ॒श्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ती ति? 


भ्रामन्ता } (दुकमूलकं) 


यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 


च नानुसेन्ति तस्स तत्थ दिद्ानुसयो पे० विचिकिच्छानु- 
सयो नानुसेती ति ? 
भ्रामन्ता \ 
यस्स वा पन यत्थ विचिकिच्छानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
नानुसेन्ती ति ? 
दन्न पुग्गलानं दुक्खाय वदनाय पस त्थ 
विचिकिच्खानुसयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो चं 
नानुसेन्ति, नो च तेस तत्थ पटिघानुसयो नानुसेति । 
तेसञ्मेव पुग्गलान कामधघातुया द्वीसु वेदनासु तेस तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च पटिघानुसयो च नानुसेन्ति, नो 
च तेस तत्थ कामरागानुसयो च मानानुसयो च 
नानुसेन्ति । तेसञ्जेव पग्गलान रूपधातुया ब्रूपधातुया 


च 
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च तेस तत्य पटिघानुखयो नानुसेति । तेखच्मेष पुग्गज्नान 
कामघातुया ीसु वेदनासु सेस तस्य विचिपिच्छानुखयो 
व॒ पटिषानुसयो शच नानुसेन्ति, नो च सेस पस्य 
कामरागानुसयो नानुसेसि । पेसस्मेव पुर्गल्ान रूपपातुया 
प्ररूपधातुया भ्रपरियापप्ने तेस तत्य पिचिफिच्छातुसयो घ 
नानुसेति कामरागानुखयो च पटिधानुसयो ष नानुसेन्ति 1 
द्विष पुग्गलान सम्बत्थ पे० । 
(क) यस्स यत्य कामरामानुसयो च पट्षानुसयो श्व नानुसेन्ति 
स्स तत्थ मवरागानुसयो नानुसेती ति ? 
तिण्ण पुग्गलान शूपघातुया भ्ररूपधातुया सेस ॒तत्प 
कामरागानुखयो च पटिषानुखयो च नानुसेन्ति, मो घ 
तेस तत्थ भषरागानुसयो नानुसेति । तेसस्मेव पुग्गलानं 
प्रपरियापम्ने तेस तत्य कामरागानुमयो च पटिधानुसखयो 
च नानुसेन्ति मयरागानुसयो प नानुसेति । भ्रनागामिस्स 
सूपघातुया प्ररूपधातुया तस्स तत्य कफामरागानुसयो च 
पटिघानुखमो शच्च नानुसेन्ति, नो च सस्स॒ सत्थ 
भवषरागानुसयो नानुसेति 1 तस्सेव पुग्गलस्स कामषापुया 
ससु बेदनासु प्रपरियापक्ने तस्स तत्य कामरागानुसमो षच 
पटिषानुसखमो च नानुसेन्ति मवरागानुसयो च नानुसेति 1 
प्रहुतो सव्यस्य पे० । 
(ल) यस्व वा पन यत्य मयरागानुसयो नानुखेति तस्स तत्व 
कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च नानुसेन्ती पि? 
तिण्ण पुम्गलान दुक्खाय यवनाय तेस सत्य 
मयरागानुखयो च कामरगानुस्यो च नानुसेन्ति, नो च 
सेस पत्थ परिघानुखयो नानुसेति । तेसस्लष पुग्गसान 
यगमघातुया दरीसु येदनासु ठेस सत्य मवरायानुखयो च 
पटिमानुखयो च नानुसन्ति नो श्व तेस तत्य कामरागानुखमो 
भानुखेति । पेसञ्यव पुग्गलान भ्रपरियाप्ने सस सत्थ 
मबरागानुसयो च नानुसति जामसगामुसयो च पटिधानु 
ख्या च नानुसेन्ति । प्ररो सम्यत्य ~पे० । 
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द्क्लाय वेदनाय श्रपरियापस्रे तस्स तत्य भवरागानुसयो 
च नानसेति कामरागानसयो च पटिघान॒सयो च मानानुसयो 
च नानुसेन्ति } ्ररहतो सव्वत्थ पे° । 


(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिधानुसयो च मानानुसयो 
च नानुसेन्ति तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो नानुसेती ति ? 
प्रनागामिस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानृसयो त मानानुसयो च नानुसेन्ति, नो रच 
तस्स तत्थ भ्रविज्जानसयो नानुसंति । तस्सेव पुग्गलस्स 
ग्रपरियापन्ने तस्स तत्थ कामरागानुसयो च पटिषानुसयो 
च मानानुसयो च नानुसेन्ति श्रविज्जानुसयो च नानुसेति) 
श्ररहतो सव्बत्थ पे० । 

(ख) यस्स वा पन यत्य श्रविज्जानुसयो नानुसेति तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानृसयो च मानानुसयो च 
नानुसेन्ती ति ? 

ग्रामन्ता । (तिकमूलक ) 

३ (क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च दट्ानुसयो च नानुसेन्ति तस्स तत्य विचिकिच्छानुसयो 
नानुसेती ति ? 

भ्रामन्ता । 

(ख) यस्स॒वा पन यत्थ विचिकिच्छनुसयो नानुसेति तस्स 
तत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
दिद्ानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 

दविन्न पुम्गलान दुक्वाय वेदनाय तेस तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो 
च दिद्धानुसयो च नानुसेन्ति, नो च तेस तत्थ पटिघानुसयो 
नानुसेति । तेसञ्नेव पृग्गलान कामधातुया द्वीसु 
वेदना तेस तत्थ विचिकिच्छानुसयो च पटिघानुसयौ च 
नानुसेन्ति, नो च तेस तत्थ कामरागानुसयो च मानानु. 
सयो च नानुसेन्ति । तेसञ्बेव पुग्गलान रूपधातुया 

१ च दिडानुसयो च -सी०, स्या०, रो० । 
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तेस॒तत्य विचिक्रिष्छानुसयो च कामरागानुसमो च 
पटिधानुसयो च नानुरेन्ति, नो च तेख तत्य मानानुखपो 
नानुसे्ि । पेसमस्मेव पुग्णसान भ्रपरियापक्ने तेस तष्य 
धिचिकिच्छानुखयो च नानुखति कामरामानुसयौ घ 
पटिघानुसयो च मानानुसयो च नानुसेन्ति । प्रनागामिस्स 
कामषालुया द्वीसु वेदनासु सूपधातुया भ्रर्पधातूया तस्स 
तत्य पिधिकिच्छानुसयो ष कार्मरागानुसयो च परिघान 
सयो च नानुसेन्ति, नो च तस्स तत्थ मानावुयौ 
नानुसेति 1 तस्सेव पुर्गसस्स एुक्षाय वेदनाय भ्रपरियापषन 
तस्स सर्य पिधििच्छानुसमो च नानुसेनि फामरागानुखयो 
श्व पटिषानुखमो च मानानुसयो च नानुसेन्ति ! श्ररहतो 
सम्बत्थ पे० ॥ 


(क) यस्स यत्य कामरागानुसखयो च पटिपानुसयो घ मानानूखमौ 


ष्व नानुसेन्ति तस्स तत्य मवरागानस्यो नानृसेवी प्ति? 
प्रामन्ता । 


(श) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो नानुसेति ठस्सर पस्य 


कामरागानुसयो व पटिषानुसयो ष मानानुखयो भ 
नानुसेन्ती ति ? 
त्िण्ण पुमालान दुक्खाय वेदनाय तेस तत्प 
मवरागानुसयो ख कामरागानुसयो श्व मानानुसयो च 
नामुसेन्ति भो च सेर सत्य पटिधानुखयो नानुसेति । 
तेखस्सरेव पुग्गलान कामषातुया प्सु वेदनासु सेस 
तत्प मवरागानुसयो च पटिपानुखयो च नानुसेन्सि नो 
चच तेसं तत्य कामरागानुखयो ष मानानुसमौ भर 
नानुसेन्ति । वैमश्घेव पुग्गलान भ्रपसियापप्ने तेस पत्य 
भवरागामुसयो ख नानुसेति कामरागानुसयो घ 
परिषानुखयो च मानानु खयो ष मानुसेन । भरनागामिस्स 
पामघातुया क्रीसु येदनासु तस्स तरय च 
यामरागानुमयो च पटिषानुततयो भ नानुचेन्वि मो श 
स्स त्रय मानानुखयो नानुसेत्ति । तस्सेष पुम्गणस्स 
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नानुसेन्ति । तस्सेव पुग्गलस्स ॒श्रपरियापन्ने तस्स तत्थ 
भवरागानुसयो च नानुसेत्ति कामरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च मानानुसयो च दद्रानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ति । दिन्नं पुग्गलानं 
दूक्खाय वेदनाय तेस तत्थ भवरागानुसयो च कामरागानु- 
सयो च मानानुसयो च दिदरानुसयो च विचिकिच्छानु- 
सयो च नानुसेन्ति, नो च तेस तत्थ पटिघानुसयो 
तानुसेति । तेसञ्जेव पृग्गलान कामधातुया द्वीसु बेदनासु 
तेस॒तत्थ भवरागानुसयो च पटिघानुसयो च दिद्ानुसयो 
चं विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ति, नो च तेस तत्थ 
कामरागानुसयो च मानानुसयो च नानुसेन्ति । तेसञ्जेव 
पुग्गलान श्रपरियापन्ने तेसं तत्थ भवरागानुसयो च 
नानुसेति कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च दद्वानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ति । 
भ्रनागामिस्स कामधातुया दीस वेदनासु तस्सं तत्य 
भवरागानुसयो च कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
दिडानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च नानुसेन्ति, नो च 
तस्स तत्थ मानानुसयो नानुसेति । तस्सेव पुग्गलस्स 
दुक्छाय वेदनाय श्रपरियापन्ने तस्स तत्थ भवरागानुसयो 
च नानुसेति कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
मानानुखयो च दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च 
नानुसेन्ति । अरहतो सब्बत्थ पे० । (पञ्चकमूलक ) 


९५ (क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिधानुसयो च मानानुसयो 


चं दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च मवरागानुसयो च 
नानुसेन्ति तस्स तत्थ ग्रविज्जानुसयो नानुसेती ति ? 

ग्रनागामिस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्य 

कामरागानुसयो च परटिघानुसयो च मानानुसयो च 

> ५ १ = 

दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च भवरागानुसयो च 

नानुसेन्ति, नो च तस्स तत्य प्रविज्जानुसयो नानुसेति । 

तस्सेव पुम्गलस्स अ्रपरियापच्वे तस्सं तत्थ कामरागानसयो 
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भ्ररूपघावुया तेस तत्य विचिकिन्छानुसयो च कामरागानु 
सयो च पटिघानुसयो श्र दिद्ानुसयो ख नानुसेन्त, 
नो च तेस सत्य मानानुसयो नानुसेति । तेसम्मेव 
पुग्मलान प्रपरियापक्ने तेस सत्य विचिफिच्छानुसयौ ष 
5 नानुचेति कामरागानुसमो च पटिषानुसयो च मानानुखयो 
च दिद्ानुखयो व नानुसेन्ति 1 श्रनागामिस्यख कामधातुपा 
हीसु वेदनासु रूपषातुया भ्ररूपधातुया तस्स॒ सत्य 
विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च पटिषानुसयो 
्र॒द्िट्रानुसयो च नानुसेन्ति नो च तस्स पत्थ 
10 मानानुसयो नानुसेसि । सस्सेव पुर्गलस्स ॒पुषलाम 
येदनाय प्रपरियापप्ने तस्स सत्य विधिकिच्छानुसयो घ 
नानुसेति . फामरागानुसयो च पटिषानुस्यो च मानानुसयो 
च) दिद्रानुसमो श्च नानुसेन्ति । प्रर्सो सन्यत्य 
पिचिकिच्छानूमयो ष नानुसेति भामरागानुसखयो घ 
18 पटिधानुखयो च मानानुसमो च धिट्ानुसयो च नानुसेन्ति । 
पे 1 (भतृष्कमूक) 

६४ (क) यस्स यत्य फामरागानुसयो च पटिघानृखयो घ मानानुसयो 
ख॒ दिद्वानु्मो च विधिकिज्ानुसयो घ नानुेन्ति तस्स 
सत्य भवरागानुसखयो नानुसेवती ति? 

, भ्रामन्ता । 

(च) यस्ख वा पन यत्य मवगगानुखयो नानुसेति तस्स एत्य 
कामरागानुसखयो च पटिधानु्यो च मामानुसयो 
विद्रानुसयो च विधिकच्छानुसयो च नानुसेन्ती ति ? 

पुयुग्जनस्स दुवखाय वेदनाय तस्य सत्य भवरागानुखमो 
५ श्व दामरागानुखयो घ मानानुसयो घ नानूसेन्ति नौ ध 
पस्म तत्य पटिघानुसयो घ दि्वानुखायो ख विचिफिन्छानु 
सयो घ नानुसेशति। तस्तव पुग्यसस्या मामधादुया 
रीय येदनासु तम्रा तत्य भयरामानुगयो च पटिपानुरयो 
नानुमन्ति मो च तस्म पत्य फामरागानुखयो च 
ॐ मानानुगयो च दिटरानुमयो भ यिचिकरिल्छानुरमो प 


, २,२.६७ ] सनुरयवारो श 


दे पुमाला कामरागानुसयेन सानुसया, नो रच 
विचिकिच्छानुसयेन सानुसया । पुथुज्जनो कामरागानु- 
सयेन च सानुसयो विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो । 
यो वा पनं विचिकिच्छानुसयेन सनुसयो सो कामरागानु- 
सयेन सानुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 


यो कामरागानुसयेन सानुसयो सो भवरागानुसयेन प° 
ग्रविज्जानुसयेन सानुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 
यो वा पन श्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो कामरागानुसयेन 
सानुसयो ति? 
ग्रनागामी भ्रविज्जानुसयेन सानुसयो, नो चं 
कामरागानुसयेन सानुसयो । तयो पुम्गला श्रविज्जानु- 
स्येन च सानुसया कामरागानुसयेन च सानुसया । 


६७ (क) यो पटिघानुसयेन सानुसयो सो मानानुसयेन सानुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 


(ख) यो वा पत मानानुसयेन सानुसयो सो पटिघानुसयेन 
सानुसयो त्ति ? 
ग्रनागामी मानानुसयेन सानुसयो, नो च पटिघानु- 
सयेन सानुसयो । तयौ पुग्गला मानानुसयेन च सानुसया 
पटिघानुसयेन च सानुसया । 


यो पटिघानुसयेन सानुसयो सो दद्ानुसयेन प° 
विचिकिच्छनुसयेन सानुसयो ति ? 
दरे पुग्गला पटिषानुसयेन सानुसया, नो च 
विचिकिच्छानुसयेन सानुसया 1 पुथुज्जनो पटिघानुसयेन 
च सानुसयो विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो । 
यो वा पन विचिकिच्छानुमयेन सानुसयो सो पटिधानुसयेनः 
सानुसयो ति ? 
श्रान्ता । 
यऽ२-~-१६ 
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पर्श (५२१६५ 


च पटिषानूसयो च भानानुमयो च दिद्ानुसयो भर 
विचिकिच्छानुमयो च मवरागानुसखयो च नानुखन्ति 
प्रयिज्जानूसमो च नानुसेत्ति) भरतो सम्बत्य कामरागास्‌ 
सयो घ पटिघानुस्यो च मानानुसयो च दिद्ानुषयो 
च विचिकिच्छानुसयो श्व भवरागानुसखयो च नानुखन्ति 
प्रविज्जानुस्यो च नानुतेति । 

(ख) यस्स घा पन यत्य भ्रविज्जानुसखयो नानुसेति तस्स सत्य 
फामसगरानूखयो च पटिथानुसयो घ मानानु्यो घ 
दि्ानुसमो घ विचिकिन्धानुसयो श्च भवरागानुसयौ भ 
नानुसेन्ती ति? 

भ्रामन्ता । (खम्कमूषक्‌ः) 


४२ सरानुसययारो 
(श) शषनुसतोमपुष्यसते 


६९ (क) यो वामरामानुसयेन सानुसयो सो परिपानुमयेन स्ानुसमो 
प्ति? 


7 


प्ामता। 
(ण) मो यां पन पटिषानुमयेन सानुममो सो कामरागानुस्येन 
शानुमयोस्ति? 
प्रामसा। 
(भ) यौ मामरागानुसयेन मानुभयो मो मानानुख्येन शानुगपो 
ति? 
भ्रामन्ना \ 
(ख)पा या पन मानानुमयन मानमयो शो मामपगामुगपेग 
मानुगयोनि 
धनागामौ मानानूगमन मानुमयो नो पमामरगानु 
गप सानूलता । लया वुम्यता मानानुभयम भ गामुप 
कामगगानुगयन ण गानुगया 
पो ामगोगातुणपन मानूमया गो दरानृगपतं पन 
विसिङ्रिस्फतनुगयन नानुगपो {7 


७,२.२.७२ ] सानुसयवारो १८७ 


७० यो विचिकिच्छानु्येन सानुसयो सो भवरागानुसयेन 
...पे० स्रविज्जानुसयेन सानुस्यो ति ? 
श्रामन्ता । 
यो वा पन ग्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो विचिकिच्छोनुसयेन 
सानुसयो ति ? 
तयो पुग्गला ग्रविज्जानुसयेन सानुसया, नो च 
विचिकिच्छानुसयेन सानुसया ! पुथुज्जनो अ्रविज्जानुसयेन 
च सानुसयो विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो । 
७१ (क) यो भवरागानुसयेन सानुसयो सो ग्रविज्जानुसयेन सानुसयो 
ति? 
म्रामन्ता । 
(ल) यो वा पनं श्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो भवरागानुसयेन 
सानुसयो ति 
प्रामन्ता । (एकमूलक ) 
७२.(क) यो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो सो 
मानानुसयेन सानुसयो ति ? 
म्रामन्ता । 
(ख)यो वा पन मानानुसयेन सानुसयो सो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति ? 
ग्रनागामी मानानुसयेन सानुसयो, नो च कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो । तयो पुग्गला 
मानानुसयेन च सानुसया कामरागानुसयेन च पटिघानु- 
सयेन च सानुसया । 
यो कामरागानुसयेन च पटिघानृसयेन च सानुसयो सो 
दिदानुसयेन पेऽ विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ति? 
दरे पुम्मला कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन चं 
सानुसया, नो च विचिकिच्छानुसयेन सानुसयए \ पुथुज्जनो 
कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च सानुसयो 
विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो ' 


20 


24 


पमं [ ५.२१९४- 


यो पटिघानुसयेन सानुसमो सो भषरागानुसयेन ~ १० 
भविज्जानुसयेन सानुसयो सि ? 
भ्रामन्ता । 
यो वा पन भयिज्जानुसयेन सानुसखयो सो परिानुखमेन 
सानुसयो ति ? 
प्रनागामी प्रविज्जानुसयेन मानुसयो, नो च पटिषानु 
स्येन सानुसयो । तयो पुम्मला प्रपिज्जानुसयन घ 
सानुसया पटिघानुमयेन घ सानुखया । 
यो मानानुखयेन सानुसयो सो द्कानुखयेन १० “ 
यिचिकि्छानुसयेन सानुसयो सि? 
तयो पुम्गला मानानुखयेन सानुसया, नो भ 
पिश्िषिण्ानुसयेन सानुसया । पुभु्जनो मानानुखेन भ 
सानुसयो विचिफिष्छानुसयेन च सानुसयो । 
यो वा पन विचिक्िच्छानुसमेन सानुसयो सो मानानुखयेन 
सानुसयो ति? 
प्रामन्ता । 
यो मानानुसखयेन सानुसयो सो मवरागानुसयेन पे० ~ 
भविञ्यानुसयेन सानुसयो पि ? 
भ्रामन्सा । 
यो षा पन भ्रविज्जानुसयेन सानूखयो सो मानानूसमेन 
सानुसयो ति? 
भ्रामन्ता 1 


६९ (क) यो चिटानुसयेन सानुसयो सो विचिकिच्छानुसयेन सानुखयो 
चि? 


श्रामन्ठा 1 


(ल) यो वा पन विधिकिच्छानुसयेन सानुसयो सो दिद्ानुसखयेन 


सानुसयो प्ति ? 
श्रामन्सा 1 पैर) 1 


१ पोश्द्ानुखपेन पे ~-षी दये 1 


२२.७५ ] सानुसयवारो १४९ 


ग्रनागामी भ्रविज्जानुसयेन च मानानुसयेन च सानुसयो, 
नो च कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो । 
तयो पुग्गला श्रविज्जानुसयेन च सानुसया कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च सानुसया । 
(तिकमूलक) 5 

७४ (क) यो कामरागानुसेयेन च पटिघानुसयेन' च' मानानुसयेन च 
दिह्ानुसयेन च सानुसयो सो विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो 
ति? 

म्रामन्ता ! 

(ख) यो वा पन विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो सो कामरागानु- 10 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्ानुसयेन चं 
सानुसयो ति ? 

श्रामन्ता । पे०. । (चतुक्कमूलक ) 

७५ यो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
दिट्ानुसयेन च विचिक्रिच्छानुसयेन च सानुसयो सो 15 
भवरागानुसयेन पे० श्रविज्जानुसयेन सानुसयोति ? 

ग्रामन्ता । 
यो वा पन म्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च सानानुसयेन च दिदानुसयेन च 
विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो ति ? 20 
श्रनागामी स्रविज्जानुसयेन च मानानुसयेन च 
सानुसयो, नो च कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
दिद्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो । दे 
पुग्नला ग्रविज्जानुसयेन च कामरागानुसयेन च पटिघानू- 
सयेन च मानानुसयेन च सानुप्या, नो च दिद्वानुसयेन 25 
च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसया । पुथुज्जनो श्रविज्जानु- 
सयेन च सानुसयो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 


च मानानुसयेन च दिट्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन 
च सानुसयो । (पञ्चकमूलक) 


१-१ रो° पोत्यके नत्थि, एवमुपरि पि । 
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पमष [५२२०२ 


यो वा पन विचिकिच्छानुसयेन सानुखपो सौ कामरागानू 
सेन च पटिघानुसयेन च सानुसयोति ? 
भ्रामन्ता 1 


यो कामरागानुसयेन च पटिषानुखयेन ध सानुसयो सो 
मवरागानुसयेन पे० भ्रविज्जानुसयेन सानुसयो ति 
भ्रामन्ता । 
यो वा पन भ्रविज्जानुसयेन सानुखयो खो फामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति ? 
भ्रनागामी भ्रयिज्ानुरयेन सानुसयो, नो च 
कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च साुसयो । तयो 
पुम्गला भ्रविज्जानुसयेन च सानुसया कामरागानुसयेन 
व पटिषानुसयेन च सानुसया । (दकमूसकः) 


यो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुष्मेन ष 
सानुसयो घो दिष्टानुखयेन पे० विधिकि्छानुसयेन 
सानुसयोति ? 
द्रे पुम्गला कामरागानुसयेन ध पटिषानुसयेन ष 
मानानुसयेन श्व सानुसया नो श्व यिधिकि्छानुखयनं 
सानुसमा । पुथुज्जनो कामरागानुसयेन च पटिषानुखयन 
च मानानुसखयेन च सानुखयो निधिकिच्छानुसयेन च 
सानुखयो । 
यो वा पन पिधििच्छानुसयेन सानुसयो सो फामरागानु 
सयेन च पटिषानूरयेन च मानानूसयेन घ सानूसयो पि ? 
भ्रामन्ता । 


यो कामरागानुसयेन च पटिपानुसयन च मानानुसमन घ 
सानुसयो सो भवरागानुसयन पे० 
सानुमयो ति? 

भ्रामन्ता । 
यो वा पन प्रयिज्जानुगयेन सानुमयो मो ऋामरागानू 
रयेन ज पटिपानुगयेन घ मानानुसयन घ्र शानुगयो ति ? 


२२.७१ | सानुसयवारो १४६ 


प्रनागामी श्रविज्जानुसयेन च मानानुसयेन च सानुसयो, 
नो च कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो । 
तयो पुम्गला श्रविज्जानुसयेन च सानुसया कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च सानुसया । 
(तिकमूलक) 

७४.(क) यो कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन' च मानानुसयेन च 
दिद्ानुसयेन च सानुसयो सो विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो 
ति? 

म्रामन्ता । 

(खं) यो वा पन विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो सो कामरागानु- 
सयेन च परटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्वानुसयेन च 
सानुसयो ति ? 

म्रामन्ता । पे०.. । (चतुक्कमू्‌लक ) 

७५ यो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
दिद्रानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो सो 
भवरागानुसयेन पे० श्रविज्जानुसयेन सानुसयोत्ि ? 

ग्रामन्ता । 
यो वा पन ्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो कामरागानुसयेन 
च पटिषघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्रानुसयेन च 
विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो ति ? 
ग्रनागामी अ्रविज्जानुसयेन च मानानुसयेन च 
सानुसयो, नो च कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
दिद्धानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो । दे 
पुग्गला ्रविज्जानुसयेन च कामरागानुसयेन च पटिघानु- 
सयेन च मानानुसयेन च सानुसया, नो च दिद्भानुसयेन 
च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसया । पुथुज्जनो प्रविज्जानु- 
सयेन च सानुसयो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 


च मानानुसयेन च दिद्रानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन 
च सानुसयो 1 (पञ्चकमूलक ) 


१-१ रो० पौत्थके नत्थि, एवमुपरि पि । 
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७६ (क) यो कामरागानुस्येन च पटिघानुसयेन त मानानुखयेन न 


विद्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च मवरागानुखयेन 
व सानुसयो सो भ्रविज्जानुसयेन सानुसयो ति ? 
भ्रामन्ता । 

(ख) यो या पन भयिज्जानुक्तयेन सानुसयो सो फामरागानुखमेन 
प्व पटिधानुसयेन च मानानुषयेन ष दिद्रानुसयेन च 
यिचिकिच्छानुसयेन घ मवरागानुतयेन च सानुसमो ति ? 

प्रनागामी भ्रविज्ानुसयेन च मानानुसयन च 
मवरागानुसयेन च सानुसयो, नो च फामरागानुसयेन च 
पटिषानुखयेन ्व द्टानुसयेन च विधिकिच्छानुसयेन च 
सानुसयो । दवे पुम्गला भविज्जानुसयेन च कामरागरानु 
समेन च पटिधानुसयेन च मानानुसयेन च मवरागानु 
समेन ख सानुसया, नो च दि्रानुसयेन "् विचिफिज्धानु 
समेन चं सानुखया 1 पुथुज्जनो प्रयिज्जानुसयेन च 
सानुसखयो कामरागानुसयेन त पटिषानुसयेन च मानानु 
समेन च दिद्रानुसयेन च विधिकिच्छानुसमेन ध 
मवरागानुसयेन च सानुसयो । (छमकमूसक) 

(ष) प्रनुसोमप्रोकासो 
७७ (क) यतो कामरागानुसयेन सानुसमो ततो पटिपानुसयेन 
सानुमयो ति ? 

नो। 

(ष) यतो वा पन पटिपानुसयेन सानुमयो ततो फामरागानुसयन 
मानुसयोति? 

नो। 

(क) ए पामरागानुमयेन सानुमयो तता मानागुमयन मानुरयो 


भामन्ता । 
(तया या पन मानानुसयन गानुगयो तत्तो प्ामरागानुसपेम 
गामसयोति2 
सूपपानुया प्र्पधाुया राते मानानुसयन चानुरयो, 


२२७८] सानुसयचारो १५१ 


1: 
नो च ततो कामरागानु्येन सानुसयो । कामधातुया 
दीषु वेदनायसु ततो सानानुसयेन च सानुस्यो कामरागानु- 
सयेन च सानुसयो । 


यतो कामरागानुसयेन सानुसंयो ततो दद्रानुसयेन पे० .. 
विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ति 
ग्रामन्ता । 
यतो वा पन विचिक्िच्छानुसयेन सानुसयो ततो कासरागानु- 
सयेन सानुसयो ति ? 
दुक्वाय वकेदनाय रूपधातुया भ्ररूपधातुया ततो 
विचिकिच्छानुस्येन सानुसयो, नो च ततो कामरागानु- 
सयेन सानुस्यो । कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो 
विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो कामरागानुसयेन चं 
सानुसयो । 
(क) यतो कामरागानुसयेन सानुसयो ततो भवरागानसयेन 
सानुसयो ति ? 
नो । 


(स) यतो वा पन भवरागानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानुसयेन 
सानुस्यो ति? 


नो । 


(क) यतो कामरागानुसयेन सानुसयो ततो श्रविज्जानुसयेन 
सानुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 


(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानुसयेन 
सान॒सयो ति? 


दुक्खाय वेदनाय रूपघातुया अररूपघातुया ततो 
ग्रविज्जानुसयेन सानुसयो, नो च ततो कामरागानुसयेन 
सानुसयो । कामघातूया द्वीसु वेंदनासु ततो अरविज्जानुसयेन 
च सानु्यो कामरागातुसयेन च सानुसयो । 


७८ (क) यतो पटिघानुसयेन सानुसयो ततो मानानुसयेन सानुसयो ति ? 
नो । 


ष्प्‌ 


यमर्ं [०२२१५ 


(श) यतो या पन मानानुखयेन सानुसयो त्तौ पटिधानुखयनं 


७६ 


सानु्यो ति ? 
नो। 
यतो पटिषानुसयेन सानुसयो ततो दि्वानुसखयेन १०. 
विचिङिन्छानुसयेन सानुसयो सि ? 
भ्रामन्ता । 
यतो वा पन मििकिच्छानुसमेन सानुखयो तसो पटिषानुसयेन 
सानुसयो ति 7 
फामधावुया द्वीसु वेदनासु सूपघावुया भ्ररूपघातुमा 
ततो विचिकिच्छानुसयेन सानुखमो, नो च ततो पटिषानू 
सयेन सानुसयो । दुक्साय मेदनाय ततो मिचिफिच्छानुखयन 
चच सानुखयौ पटिषानुसयेन च सानुखयो । 
(क) 0) सानुसमो ततो भवरागानुसयेन खानुसमो 


नो। 
(ल) यतो वा पन मवरागानुसयेन सानुसयो ततो पटिषानुखयेन 
सानुखयो ति ? 
नो । 
(क) ५. पटिधानुसयेन सानुसयो ततो भविज्जानुखयेन सानुषयी 


श्रामन्ता । 
(ल) यतो वा पन प्रविज्जानुसयेन सामुखयो ततो पटिभानुखयेन 
सानुसयो ति ? 
कामषातुया द्वीसु वेवनासु स्पषातुया , भरूपधातुरमा 
ससो भविज्जानुसयेन सानुसयो नो च ततो पटिषानुसेन 
सानुसयो । दुक्साय वेदनाय ततो भविज्जानुसयेन थ 
सानुखयो पटियानुसयेन च सानुसयो । 
यतो मानानूनयेन सानुसमो ततो दिट्ानुसयेन प° 
विचिकच्छानुसयेन सानुसमो पि? 
अआमन्ता । 


७.२.२.८० | सानुसयवारौ १५३ 


थतो वा पन विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ततो मानानुसयेनं 
सानुसयो ति ? 
दुक्लायं वदनाय ततौ विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो 
नो च ततो मानानुसयेन सानुसयो । कामधातुया दीस 
वेदनासु रूपधातुया ्ररूपधातुया ततो विचिकिच्छानुसयन 
च सानुसयो मानानुसयेन च सानुसयो । 
(क) यतो मानानुसयेन सानुसयो ततो भवरागानुसयेन सानुसयो 
ति? 
कामधातुया द्रीयु वेदनायु ततो मानानुसयेन सानुसयो, 
नो च ततो भवरागानुसयेन सानुसयो । रूपधातुया 
प्रहूपयातुया ततो मानानुसखयेन च सानुसयौ भवरागानु- 
सयेन च सानुसयो । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसयेन सानसयो ततो मानानुसयेन 
सानुसयो ति ” 
भ्रामन्ता । 


(क) यतो मानानुसयेन सानुसयो ततो श्रविज्जानुषयेन सानुसयो 
ति? 


श्रासनल्ता । 


(ल) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन सानुसयो ततो मानानुसयेन 
सानुसयो ति? 
दुक्वाय वेदनाय ततो ग्रविज्जान्‌सयेन सान॒सयो, नोः 
च ततो मानानुसयेन सानुसयो । कामधातुया दीस 
वंदनासु सूपघातुया अरूपधातुया तत्तो अरविज्जान्‌सयेन च॑ 
सानुसयो मानानुसयेन च सानृसयो । 
८० (क) यतो दिदानुसयेन सान्‌सयो ततो विचिकिच्छानुसयेन 
सानुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(च) यतो वा पन विचिक्छानुसयेन सानुसयो ततो दिद्ानुसयेन 
सानुस्यो ति? † 


यप्‌०२-२० 
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प्रस्तं [७२१४१ 


(ल) यतो या पन मानानुसयेन सानुसयो क्षतो पटिषानुपयेन 


७९ 


सानुखमो ति? 
नो। 
यतो पटिषानुखयेन सानुसयो ततो दि्वानुसयेन १०. 
विधिकिच्छानुसयेन सानुसयो पि ? 
भ्रामन्ता । 
यतो वा पन मिधिकिच्छानुखयेन सानुसयो तसो पटिषातुसमन 
सानुसयो ति 7 
कामघातुया द्ीसु वेदनासु रूपघतुया प्रसूपघाषएटया 
ततो विचिकिच्छानुसयेन सानुखयो, नो घ ततो पटिषानु 
सयेन सानुसयो 1 दुम्खाय येदनाय ततो विधिकिच्धानुसयेन 
च सानुखयो पटिषानुसयेन च सानुसयो । 
(क) स सानुसयो ततो मवरागानुसयेन सानुघयो 


मो। 
(ख) यतो घा पन मवरागानुसयेन सानुखयौ ततो पटिषानुसथेन 
सानुखयो सि? 
नो । 


(क) ५ पटिघानुसयेन सानुखयो सतो प्रविज्बानुखयेन सानुषयो 


भ्रामन्ता । 
(ल) यतो वा पन श्रषिज्मानुखयेन सानुसयौ ततो पटिषाुघमेन 
्ानुसमोति? 
कामघातुमा प्रीसु वेदनासु सूपघातुया भ्ररूपषातुमा 
ततो भ्रमिज्जानुसयेन सरानुसयो नो च तवो पटिषानुसरयन 
सानुसयो । दक्साय वदनाय ततो भ्रमिज्जानुसखयेन च 
सानूसयो पटिषानूसखयेन च सानुसमो । 
यतो मानानुसयेन सानुसयो ततौ दिद्रानुसयेन पे० 
जिचिकरिष्धानुसयेन सानुसयो ति 7 
भ्रामन्ता ! 1 


७.२.२ ८३] सानुसयवारो १५५ 


यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ततो 
दिद्रानुसयेन . पे० विचिकिच्ानुसयेन सानुसयो ति ¢ 
नत्थि । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति ? 
रूपधातुया श्ररूपधातुया ततो विचिकिच्छानुसयेन 
सानुसयो, नो च ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 
च सानुसयो । कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो 
विचिकिच्छानुसयेन च कामरागानुसयेन च सानुसयो, 
नो च ततो पटिघानुसयेन सानुसयो । दुक्वाय वेदनाय 
ततो विचिकिच्छानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो 
नो च ततो कामरागानुसयेन सानुसयो । 
(क) यतो कामरागानुसयेन चं पटिघानुसयेन च सानुसयो ततो 
भवरागानुसयेन सानुसयो ति ? 
नत्थि । 


(स) यतो वा.पत भवरःानुसखयेन सानुसयो ततो कामरगानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति 
नो । 


(क) यतो कामरागानुसयेन च पट्ानुसयेन च सानुसयो 
ततो श्रविज्जानुसयेन सानुसयो ति ? 
नत्थि । 
(स) यतो वा पन अ्रविज्जानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो 
रूपघातुया प्ररूपधातुया ततो अविज्जानुसयेन सानुसयो, 
नो च ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
सानुसयो । कामधातुया दीस वेदनासु ततो श्रविज्जानु- 
सयेन च कामरागानुसयेन च सानुसयो, नो च ततो 
पटिघानुसयेन सानुसयो । दुक्छाय वेदनाय ततो 


ग्रविज्जानुसयेन च पटिघानसयेन च सानसयो, नो चं 
ततो कामरागानुसयेन सानुसयो । (दुकमूलक ) 


१ रो० पोत्थके नत्थि ! 
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१५४ पमं [भरद 


भ्रामन्ता । पे० । 
८१ (क) यतो विचिफिच्ानुसयेन घानुसखयो तसो मवरागानुखमेन 
सानूसयो ति ? 
कामघातुया तीसु वेषनासु ततो विधिकिण्ानुसमन 
5 सानुसयो, नो च ततो मवरागानुसखयेन सानुखयो । 
रूपधातुया भ्ररूपघातुया तसो विचिकिच्छानुसयेन ध 
सानुसयो मवरागानुखयेन ष सानुसयो 1 
(ख) यतो वा पन मवरागानुसखयेन सानुसयो ततो विनिकिन्ादु 
सयेन सानुसयो ति ? 
10 प्रामन्ता । 
८२ (क) यतो भवरागानुसमेन सरानुखयो ततो भ्रविज्ञानुसयेन सानुखपो 
ति? 
भ्रामन्ता 
(ल) यतो वा पन भ्रविज्भानुसयेन सानुसयो छतो सवरागानुसयेन 
15 सानुसयो ति 7 
फामघातुया तीसु वेदनासु पततो परविज्जानुयेन 
सानुसयो नो च ततो मवरागानुसयेन सानुखयो । 
रुपधानुया भ्ररूपधातुया तसो भ्रविज्जानुसयेन ष सानुसपौ 
मवरागानुसयेन च सानुसयो । (एकमूषकः) 
ॐ ८६ (क) यतो फामरागानुसयेन च पटिधानूसमेन ष सानुखयो त्वौ 
मानानुसयेन सानुसयो ति 7 
नत्थि 1 
(ल) यतो या पन मानानूखयेन सानुसयो तवो कामरागानुेन 
घ पटिषानूसयेन च सानुखयो ति 7 
(| सूपघातुया भ्ररूपधातुया पो मानानुसमेन सानुगो 
नो च पतयो कामखगानुसयेन चच पटिषानुसमेन भ 
सानुसयो । फामघादुया दरसु वेवनासु तसो मानानुसयेन 
च फामरागानुसयेन च सानूसयो नो च ततो परिधान 
सेन सानुखसो । 
१ ष्ठोददानृश्पेष पे -खौ यो । 


७२२८२] सानुसयवारो १५५ 


यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ततो 
दिदवानुसयेन . पे० . विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ति ? 
नत्थि । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति? 
रूपधातुया ्ररूपधातुया ततो विचिकिच्छानुसयेन 
सानुसयो, नो च ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 
च सानुसयो । कामधातुया दीस वेदनायु ततो 
विचिकिच्छानुसयेन च कामरागानुसयेन च सानुसयो, 
नो च ततो पटिघानुसयेन सानुसयो । दुक्खायं वेदनाय 
ततो विचिकिच्छानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो, 
नो च ततो कामरागानुसयेन सानुसयो ! 
(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ततो" 
भवरागानुसयेन सानुसयो ति ? 
नस्थि । 
(ख) यतो वा.पन भवरागानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति ? 
नो । 
(क) यत्तो कासरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो 
ततो श्रविज्जानुसयेन सानुसयो ति ? 
नत्थि । 
(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन सानुसयो ततो कामरागान्‌- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति ? त 
रूपधातुया अ्ररूपधातुया ततो श्रविज्जानुसयेन सानुसयो, 
नो च ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
सानुसयो । कामधातुया दीस केदनासु ततो भ्रविज्जान- 
स्येन च कामरागानुसयेन च सानुसयो, नो च ततौ 
पटिषानुसयेन सानुसयो । दुक्लाय वेदनाय ततौ 
ग्रविज्जानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो, नो च 
ततो कामरागानुसयेन सानुसयो । (दुकमूलक )} 
{ रो० पौत्यके नत्थि । 
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यतो कामरागानुसखयेन ख पटिघानुसयेन घ मानानुन 
व सानुसयो सतो दिद्वानुखयेन पे० विचिकिच्छानुमनं 
सानुसयो सि ? 
नत्थि । 
यतो षा पन विचिकिच्छानुसयेन सानुसखयौ तसो फामरागानु 
सेन च पटिषानुखयन घ मानानुसयन च सानृयो पि 1 
ख्पघासुया भ्रस्पधातुया ततो मिधिकिन्धानुसयेन च 
मानानुसयेन च सानुसयौ, नो व ततो फामरामानुखयन 
च पटिपानुसयेन च सानूसयो । कामधातुया ब्रम 
वेवनासु ततो मिधिकिच्छानुसयेन च फामरागानुखमेन 
च मानानुसयेन च सानुसयो, नो च ततो पटिमानुषमन 
सानुसयो \ दुक्खाय वेदनाय ततो विधिकि्छानुयेन 
श्व पटिधानुसयेन व सानुसयो, नो ख पतो कामरागानू 
सयेन च मानानुस्येन व सानुसयो । 


(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिषानुसमेनः च' मानानुसयनं 


न्व सानुसयो सतो भवरागानुसमेन सानुसयो ति 7 
नपि 1 


(ल) यतो चा पन भवरागानुखयेन सानुसयो ततो कामरागावु 


सयेन च पटिथानुसयेन च मानानुमयेन च सानुसमो पि † 
मानानुसयेन सानुसयो 1 


(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च मानानुसयेन 


च सानुसयो ततो भवषिज्जानुसयेन सानुसयो ति 7 
नत्यि 1 


(शच) यतो वा पन भरषिज्जानुसयेन सानुसयो ततौ कामरागावु 


समेन च पटिषानूसमेन च मानानुसयेन च सानुखमो ति 1 
स्पधानुया भ्ररूपथादुया तसो श्रविज्यानुसमेन ष 
मानानुसयेन च सानुसखयो नो च ततो फामरागानुखेन 
घ पटिषानुचमेन श्र सानुखयो । फामघातुमा द्रु वनाद 
सतो भ्रविज्जानुखयेन च कामरागानुसयेन ष मानानुखयेन 


१-१ रो पौपके पछि एवमुपरि पि । 


७२.२८५ ] सानूसयवारो १५७ 


च सानुसयो, नो चं ततो पटिघानुसयेन सानुसयो । 
दुक्खाय वेदनाय ततो अअरविज्जानुसयेन च पटिघानुसयेन 
च सानुसयो, नो च ततो कामरागानुसयेन च मानानु- 
स्येन च सानुसयो । (तिकमूलक ) 


८५ (क) यतो कामरागानुसयेन चं पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च दिद्वानुसयेन च सानुसयो ततो यिचिकिच्छानुसयेन 
सानुसयो ति ? 

नस्थि । 

(ख) यतो वा पन विचिक्िच्छानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानानुसयेन च दद्ानुसयेन च 
सानुसयो ति " 

रूपधातुया श्ररूपघातुया ततो विचिकिच्छानुस्षयेन च 
मानानुसयेन चं दिदानुसयेन चं सानुसयो, नो च ततो 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो । 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो विचिकिच्छानुसयेन च 
कामरागानुसयेन च सानानुसयेन च दिद्ुानुसयेन चं 
सानुसयो, नो च ततो पटिघानुसयेन सानुूसयो । दुक्खाय 
वदनाय ततो विचिकिच्छानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
प््धानुसयेन च सानुसयो, नो च ततो कामरागानुसयेन 
च मानानुसयेन च सानुसयो । 


(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च॒ दिद्ानुसयेन च सानुसयो ततो भवरागानुसयेन सानुसयो 
ति? 

नत्थि । 

(ख) यतो वा पन भवरामानुसयेन सानुसयो ततो कामराभानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दट्ानुसयेन च 
सानुसयो त्ति ? 

मानानुसयेन च द्ट्रानुसयेन च सानुसयो । 
(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिषघानुसयेन च मानानुसयेन 
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च दिद्ानुसखयेन च सानुसयो ततो भ्रविज्जानुसयेन सानृसपो 
त्ति? 


नत्वि । 

(स) यतो वा पन भ्रविज्मानुसमेन सानुखमो ततो कामरागानुयेन 
प पटिधानुस्येन च मानानुसयेन च द्ानुसयेन भ 
सानुसयो त्ति ? 

सूपधातुया भ्रस्पषातुमा पततो भयिज्ञानुसयेन ध 
मानानुसयेन च दिदभानुमयेन घ सानुसयो, नो च षवो 
कामरागानुसयेन च॒ पटिधानुखयेन च सानूसयौ । 
कामघातुया द्वीसु वेदनासु ततो प्रविज्ञानुखयेन ध 
कामरागानुसयेन च मानानुखयेन चर दिदानुखयेन च 
सानुसयो, नो घ ततो पटिषानुसयेन सानुखयो । वुक्छाम 
वेदनाय ततो प्रविज्जानुसयेन च पटिषानुखमेन भ 
दिद्वानुसयेन च सानुसयो, नो श्व ततो फामरागानुखयेन 
व मानानुसयेन च सानुसयो । (अतुम्कमूमष ) 


८६ (क) मतो फामरागानुसयेन अ ॒पटिषानूसयेन च मानानुखयेन 


च दिद्रानुखयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो 
मवरागानुसयेन सानुसयो ति 7 
नरयि । 

(ल) यतो वा पन मवरागानुसखयेन सानुसखमो ततो कामरागानु 
खमेन ख पटिषानुखयेन च मानानुसयेन च दिद्ानुख्येन भ 
विधिरिण्छानुखयेन घ सानुखयो सि ? 

मानानुसयेन घ द्ानुखयेन च विधिकिस्धाुयेन 
श्व सानुसयो । 

(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिषानुमयेन च मानानुसयेन 
प दिद्वानुमयेन त विधिभिन्यानुसयेनः घ सातुखयो पो 
भ्रविम्जानुसयेन सानुसयो ति ? 

मर्यि। 
(ण) यतो वा पन प्रयिग्मानुस्येन सानुयो वो मामरागानु 


१ से रोषो नपि ( 
= 


७२.२८७ | सानुसयवारो १५६ 


सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्ानुसयेन च 
विचिकिच्छानृसयेन च सानुसयो ति ? 
रूपधातुया ब्ररूपधातुया ततो श्रविज्जानुसयेन च 
मानानुसयेन च दिद्भानुषयेन च विचिकिच्छानुसयेन च 
सानुसयो, नो च ततौ कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 
च सानुसयो । कामधातुया दरसु वेदनासु ततो श्रविज्जानु- 
सयेन च कामरागानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्भानु- 
सयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो, नो च ततो 
पटिघानुसयेन सानुसयो । दुक्छाय वेदनःय ततो 
ग्रविज्जानुसयेन च पटिघानुसयेन च द्द्रानुसयेन च 
विचिक्िच्छानुसयेन च मानुसयो, नो च ततो काम- 
रागानुसयेन च मानानुसयेन च सानुसयो । (पञ्चकमूलकं ) 


५७ (क) यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च दिटवानुसयेन च विचिकच्छानुसयेन च भवरागानुसयेन 
च सानुसयो ततो अ्रविज्जानुसयेन सानुसयो ति ? 
नत्थि । 

(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन सानुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्ानुसयेन च 
विचिकिच्छानुसयेन च भवरागानुसयेन च सानुसयो ति ? 

रूपधातुया भ्ररूपधातुया ततो श्रविज्जानुसयेन च 
मानानुसयेन च दिद्धानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च 
भवरागानुसयेन च सानुसयो, नो च ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो । कामधातुया 
ह्रीसु वेदनासु ततो अ्रविज्जानुसयेन च कामरागानुसयेन 
च मानानुसयेन च दिद्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन 
च सानुसयो, नो च ततो पटिघानुसयेन च भवरागानुसयेन 
च सानुसयो ! दुक्खाय वदनाय ततो श्रविज्जानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च दिद्रानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन 
च सानुसयो, नो च ततो कामरागानुसयेन च मानानुसयेनं 
च भवरागानुसयेन च सानुसयो । (छक्कमूलक) 
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 कामरागानुसयेन सानुसयो । स्वेव' पुग्गलोः कामधातुया 
दीसु वेदनासु सोऽ ततो विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो 


कामरागानुसयेन च सानुसयो । 


(क) यो यतो कामरागानुसयेन सानुसयो सो ततो भवरागानु- 
सयेन सानुसयो ति ? 
नो । 


(स)यो वा पन यतो भवरागानुसयेन सानुसयो सो ततो 


कामरागानुसयेन सानुसयो ति ? 


(क) यो यतो कामरागानुसयेन सानुसयो सो ततो प्रविज्जानुः 
सयेन सानुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 
-(ख)यो वा पन यतो भ्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन सानुसयो ति ? 
भनागामी कामघातुया तीसु वेदनासु रूपघातुया 
भ्ररूपघातुया सो ततो ग्रविज्जानुसयेन सानुसयो, नो च 
ततो कामरागानुसयेन सानुसयो । तयो पुग्गला 
इक्खाय वेदनाय रूपघातुया. ग्ररूपधातुया ते ततो 
प्रविज्जानुसयेन सानुसया, नो च ते ततो कयमरागान्‌- 
सयेन सानुसया । तेव पुर्गला कामनावुवा द्वीसु वेदनासु 
ते ततो प्रविज्जानुसयेन चः सानुसया कामरागानुसयेन 
- च सानुसया । ५ 


५९ (क) यो यतो पटिघानुसयेन सानुसयो सो ततो मानानुसयेन 
सानुसयो ति ? तु 

नो । 
(ख) यो वा पन यततो मानानुसयेन सानुसयो सो ततो | 
सयेन सानुसयो ति ? पटिषानु 

नो । 

` 


१ दे-रो०,सोव-स्या०। ९ पृष्गला-रो०। ३ ते-रौ० 1 ४ 
व पवा ~ चे०। 


5 


२5 


- 


(ख)यो वा पत क्तो इ 
पटिभानूसयेन लानुल्यो ति 7 ~ 
नो । 


0 

पभराभन्ता । 

(कोनो वा पल पवी 

कदिवानुरयेन लानृवो त्ति ? 
णोक्वो न 

~ 
बादुवा हल वेदनायु कमवादुका 

अविर्यानृसयेन लागु नो च ते छी 


१ ओव -श्था रौ श्क्नृकषरिनि। 
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सानुसया 1 तेव पुर्गला दुक्लाय॒वेदनाय ते ततो 
प्रविज्जानुसयेन च सानुसया पटिघानुसयेन च सानुसया । 


६०. यो यतो मानानुसयेन सानुसयो सो ततो दिद्ानुसयेन 
... पे०.. विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ति ? 
तयो पुग्गला कामघातुया द्वीसु वेदनासु रूपघातुया 
ग्ररूपधातुया ते ततो मानानुसयेन सानृसया, नो च ते 
ततो विचिकिच्छानुसयेन सानुसया । पुथुज्जनो काम- 
घातुया द्यु वेदनासु रूपधातुया ब्ररूपधातुया सो ततो 
मानानुसयेन च सानुसयो विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो । 
यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसयेन सानुसयौ सौ ततो 
मानानुसयेन सानुसयो ति ? 
पुथुज्जनो दुक्वाय वेदनाय सो ततो विचिकिच्छानू- 
सथेन सानुसयो, नो च सो ततो मानानुसयेन सानुसयो । 
स्वेव पुगगलो कामधातुया द्वीसु केदनासु रूपघातुया 
ग्ररूपघातुया सो ततो विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो 
मानानुसयेन च सानुसयो । 


(क) यो यतो मानानुसयेन सानुसयो सो ततो भवरागानुसयेन 
सानृसयो ति ? 
चत्तारो पुमगला कामधातुया द्वीसु वेदनासु ते ततो 
मानोनुसयेन सानुसया, नो च ते ततो भवरागानुसयेन 
सानुसया । तेव पुम्गला रूपधातुया म्रूपधातुया ते ततो 
मानानुसयेन च सानुसया भवरागानुसयेन चं सानुसया । 
(ख) यो वा पन यतो भवरागानुसयेन सानुसयो सो ततो 
मावानुसयेन सानृसयो ति ? 
प्रामन्ता । 
(क) यो यतो मानानुसयेन सानुसयो सो ततो श्रविज्जानुसयेन 
सानुसयो ति ? । 
ग्रामन्ता । 
(ख) यो वा पन यतो अ्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो तततो 
मानानुसयेन सानुसयो ति ? 


20 
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प्म [भरस्य 


यो यतो पटिधानुखयेन ह ष दनु 
पे० पिचिर्विन्छानुसयेन सानु 
्े पूम्गलाः दुक्खाय षेवनाय से तती इ 
सानुखया, नो च ते ततो पिचिकिच्छानुखुपेन 4 
पुथुज्जनो इकलञाय बेदनाय सो ततो पटिषानुषयेन 
स्ानुसयो विनिभिच्छानुसयेन च सानुसयो । क 
यो वा पन यतौ रिचिकिच्छानुसखयेन घानूसयो घा 
पटिषानुसयेन सानुसयो ति ? 
पुयूज्जनो कामधातुपा द्वीसु येवनायु क 
भस्पधातुया सो तसौ विधिकिन्धानुषयेन रो 
च सो सतो पटिभानुसयेन सानुखयो ). स्वे 4 
दक्साय वेदनाय सो ततौ विधिकिच्छानुखयेन सत्य 
पटिषानुमेने च सानुसयौ । 
(क) यो यवो पटिधानुखयेन सानुखयो सो ततो वराग 
सानुसयो ति ? 
नो। 
(ल) यौ वा पन यतो मयरागातुसथेन सानुसयो 
पटिधानुसयेन सानुखयो ति? 
मो। 


घोष 


(क) यौ मतो पटिपानुखयेने सानुखयो सो ठी भमिरजान्य 
सानु्यो ति ? 
श्रामन्ता । ही 
(ण)पो षा पन यत्तौ प्रथिग्जानुखयेन सानु्यो णो 
पटिपानुषयेन सानुमयो ति ? 
पमनागामो ` पामपावुपा तु येदमामु रपत 
परस्यपातुया मौ दतो प्रयिज्जानूभयेन मानुरपौ, र 
सो छतो पटिपरानुमयेम शानुद्रयो 1 हयो पुम्णता षाम्‌ 
पानुया होमुः भदनागु स्यपातुया प्रर्पपातुया ते 
प्रगिर्नानुगयन सानुगा, मो घ तै तो पटिषातुमपव 
१ तौर~ष्पा ह प्ष्णूरिरि। 
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(ख)यो वा पन यतो श्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो ततो 
विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ति ? 

तयो पुम्गला कामधातुया तीसु वेदनासु रूपधातुया 

ग्ररूपधातुया ते ततो श्रविज्जानुसयेन सानुसया, नो च 

ते ततो विचिकिच्छानुसयेन सानुसया । पुथुज्जनो काम- 

घातुया तीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूपधातुया सो ततो 

प्रविज्जानुसयेन च सानुसयो विचिकिच्छानुसयेन च 
सानुसयो । 


९३ (क) यो यतो भवरागानुसयेन सानुसयो सो ततो अविज्जानु- 
सयेन सानुसयो ति ? 


श्रान्ता । 
, (ख)यो वा पन यतो श्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो ततो 
भवरागानुसयेन सानुसयो ति ? ® 


चत्तारो पुग्गला कामधातुया तीसु वेदनासु ते ततो 
प्रविज्जानुसयेन सानुसया, नो च ते ततो भवरागानु- 
सयेन सानुसया । तेव पुग्गला रूपधातुया श्ररूपधातुया 
ते ततो श्रविज्जानुसयेन च सानुसया भवरागानुसयेन च 
सानुसया । (एकमूलक ) 
९४ (क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो 
सो ततो मानानुसयेन सानुसयो ति ? 
नत्थि । 
(ख) यो वा पन यततो मानानुसयेन सानुसयो सो ततो कामरागान- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति ? 
भ्रनामामी कामघातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया 
श्ररूपघातुया सो ततो मानानुसयेन सानुसयो, नो च सो 
ततो कामरागानुसयेनं , च पटिघानुसयेन च सानुसयो 1 
तयो पुम्गला रूपधातुया श्ररूपधातुया तं ततो मानानु- 
सयेन सानुसया, नो च ते ततो कामरागानुसयेन' च 
पटिघानुसयेन च सानुसया । तेव पुग्गला कामधातुया 
९ कामधातुया येन -सी०) 
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चत्तारो पूमगला दुक्लाय वदनाय ते ततो भरषिज्बान्‌ 
सयेन सानूसया, नो ते छवो मानानुखयेन सानुपा । 
तेव पुम्गला कामधातुया प्रौसु पेदनासु स्मषाा 
भररूपधातुया ते ततो श्रविज्जानुखयेन धर घराना 

$ मानानुसयेन च सानुसया । 
११ (क) यो मतो दद्ानुखयेन सानुसयो सो तवो यिधिभिचछादु 

सयेम सानुखयो ति? 
प्रामन्ता ॥ 


(ख) मो वा पन यतो विचिकिच्छानुसयेन सानुखपो सो प्ण 
10 दिद्रानुसखयेन सानुखयो ति ? 
भ्रामन्सा । पे०' । 
९२ (क) यो मतो विभिषिच्छानुसखयेन सानुख्यो सो ततौ मयर 
सये सरानुखयो ति ? 
पुयुज्जनो कामधावया तीसु वेदनासु सो 9 
, विधिकिच्छानुसयेन खानूखयो नो ष षो 


भवरागानूखयेन सानुखयो । स्वेव पग्गसो 1 
प्रूपथातुया सो सतो पिचिकिच्छानुसयेन च पादु 
भवरागानुसयेन घ सानुसयो । 
(ल)यो वा पन यतो मवरागानुसयेन प्ानुसखयो सो तलौ 
2 विचिकिच्छानुसयेन सानुखयो सि ? 
र्यो पुर्गसा स्यथातुमा श्ररूपधातुया ते छी 
भवरागानुखयेन सानुसया, मो चच ते ततो यिदिकिस्धीयु 
स्येन सानुसया । पृपुज्जनो सूमथादुया भ्रङ्पधातरुया 
ततो मवयोगानुसयेन च सानुसयो 
२७ श सानुस्रयो 
(क) यो यतो जिपिकिन्छानुसयेन घरानुसयो सो ततो भमिग्नाु 
येन घानुखयो ति ? 
प्रामन्ता । 


१ बोष््िनृतपेल बे -शौ रौ | 
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(ख)यो वा पन यतो श्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो ततो 
विचिकिच्छानुसयेन सानुसयो ति ? 
तयो पुग्गला कामधातुया तीसु वेदनामु रूपधातुया 
प्ररूपधातूया ते ततो प्रविज्जानुसयेन सानुसया, नी च 
ते ततो चिचिकिच्छानुसयेन सानुसया । पुथुज्जनो काम- 
घातुया तीसु वेदनासु रूपधानूुया ्ररूपधातुया सो ततो 
ग्रविज्जानुसयेन च सानुसयो विचिकिच्छानुसयेन च 
सानुसयो । 
६३ (क) यो यतो भवरागानुसयेन सानुसयो सो ततो श्रविज्जानु- 
सयेन सानुसयो ति ? 


श्रामन्ता । 
(ख)यो वा पन यतो श्रविज्जानुसयेन सरानुसयो सो ततो 
भवरागानुसयेन सानुसयो ति ? ० 


चत्तारो पुग्गला कामधातुया तीसु वेदनायु ते ततो 
ग्रविज्जानुसयेन सानुसया, नो च ते ततो भवरागानु- 
सयेन सानुसया । तेव पुग्गला रूपधातुया श्ररूपधातुया 
ते ततो श्रविज्जानुसयेन च सानुसया भवरागानुसयेन च 
सानुसया । (एकमूलक ) 
६४ (क) यो यतो _कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो 
सो ततो मानानुसयेन सानुसयो ति ? 
नत्थि । 
(ख) यौ वा पन यतो मानानुसयेन सानुसयो सो ततो कामरागान- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो ति ? 
श्रनामामी कामघातुया द्वीसु बेदनासु रूपधातूया 
ग्ररूपघातुया सो ततो मानानुसयेन सानुसयो, नो च सो 
ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो । 
तयो पुम्गला रूपघातुया अ्ररूपधातुया ते ततो मानानु- 
सयेन सानुसया, नो च ते ततो कामरागानुसयेनः च 
पटिघानुसयेन च सानुसया । तेव पुग्गला कामघातुया 
१ कामधातुया येन -सी० 1 
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द्वीसु ेदनासु ते तत्रो मानानुसयेन च कामरागानुखमेन 
ग्व सानुस्या, नो च पते तरतो पटिषानुसयेन सानुखया । 
यो यतो फामरागानुसयेन च पटिषानुखयेन श सानृमो 
ल ५, विानुसयेन पे विधिकिच्छानुखेन सातुषमो 


नेत्पि । 
यो वा पन मलो" विधिभिच्छानुसयेन सानुसमो सो ठो 
कामरागानुखयेन च पटिधानुसयेन च शानुसरयो ति † 
पुथुज्जनो स्पधापुया प्ररूपघातुया 
विचिफिच्छानुसयेन सामुसखयो, नो च सो ततौ कामरागाबू 
समेन च पटिषानुसयेन च सानूसयो । स्मेव पसो 
कामघादुया द्वीसु वेदनासु मो पवी 
च कामरागानुखमन घ घानुखयो, नो च सो तपो 
पटिषानुसयेन सानुखयो । स्मैव पुग्गसो दुक्खाय वेदनाम 
सो तसो विचिकिच्छानुसयेन च पटिषानुखयेन . भ 
सानूसयो, नौ च सो रतो कामरागामुसयेन पानूषयो । 
{क) यो यतो कामरागानुसमेम ख परिषानुसयेन च सानुषयो 
सो ततो मषरागानुसयेन सानुसयो ति ? 
नस्थि । 
(ख)यो षा पन यतो भवरागानुसखमेन प्तानुस्यो सो ठतो 
कामरागानूसयेन च पटिषानुखयेन घ सानुसमौ ति † 
मो। 
(क) यो यतो कामरागानुखयेन च पटिषानुसयेन घ सानुसयो 
सो पत्तो भ्रविन्यानुसयेन सानुसयोति ? 
नत्थि ! 
(ख)यो भा पन यतो भ्रनिज्जानुसयेन सानुसमो सो ती 
कामरागानुसखयेन न पटिधानुसयेन च सानुसयो पि 7 
पनागामी कामघपुया तीसु मेदनासु सू्पघपुया 
भरस्पघातुमा सो ततो भ्रविज्जानुसमेन सानुखयो, नो अ 


१ रो पर्क सरक 
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सो ततो कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च सानुसयौ । 
तयो पुग्ला रूपघातुया ब्ररूपधघातुया ते ततो श्रविज्जानु- 
सयेन सानुसया, नो च ते ततो कामरागानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च सानुस्या । तेव पुग्गला कामधाचुया 
दरीसुः वेदनासु ते ततो श्रविज्जानुसयेन च कामरागानु- 
सयेन च सानुसया, नो च ते ततो पटिधानुसयेन सानुसया । 
तेव पुम्गला दुक्खाय वेदनाय त्ते ततो श्रविज्जानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च सानुसया, नो च ते ततो कामरागानु- 
सयेन सानुसया । (दुकमूलकं ) 


यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च सानुसयो सो ततो द्टरानुस्येन पे०. विचिकिच्छानु- 
सयेन सानुसयो ति ? 

नत्थि । 


यो वा पन यतो विचिकरिच्छानुसयेन सानुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च भानानुसयेन च सानुसयो 
ति? 
पुथुज्जनो रूपघातूया भ्ररूपघातुया सो ततो 
विचिकिच्छानुसयेन चं मानानुसयेन च सानुसयो, नो च 
सो ततो कामरागानुसयेन च पटिधानुसयेन च सानुसयो 1 
स्वैव पुम्गलो कामधातुया द्वीसु वेदनासु सो ततो 
चिचिकिच्छानुसयेन च कामरागानुसयेन च मानानुसयेन 
च सानुसयो, नो चं सो ततो पटिघानुसयेन सानुसयो । 
स्वेव पुरगलो दुक्खाय' वेदनाय सी ततो विचिकििच्छानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च सानुसयो, नो च सो ततो 
कामरामानुसयेन च मानानुसयेन च सानुखयो । 


(क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 


च सानुसयो सो ततो भवरागानुसयेन सानुसयो ति ? 
नस्थि 1 


(ख) यो वा पन यतो भवरामानुसयेन सानुसयो सो तत्तो 


20 


25 


कामरागानुसयेन च ॒पटिषानुसयेन च मानानुसयेन 
सानुसखयो ति? 
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न ~ मानानुएयेन 
कामरागानूखयेन ष ॒पटिषानुसमेन घ॒ मानानुयेन च 
सखानुखयो ति ? 


मानानुसयेन सामुसयो 1 


(क) यो यतो फामरागानुखयेन श्व पटिभानुखयेन च माना 
सयेन च सानुखयो खो ततो भधिज्जानुसयेन सनुत्यो टि 1 


नत्थि । 


(्)यो वा पन य॒त्तो भविज्जानुशयेन सानुखयो घ्नो एवौ 


येन भ 


मनागामी दक्साय वेदनाय सो तवो प्रमिज्जानुखपन 
सानुखयो, नो घ सो तवो कामरागानुसमेन घ पटिषावु 
स्येन च मानानुखयेन श सानुखयो । स्मेव पो 
फामघावुया द्वीसु वेवनासु स्पायुया भस्पषाषुया षो 
ततो प्रविज्जानुखयेन ष मानानुसयेन च सानुगो, नौ 
घ सो ततो कामरागानुसखयेन च पटिषानृसेन ध 
सानुखमो । तयो पुग्गला स्पघातुमा भर्पषदुया तेवो 
प्रविज्जानुखयेन च मानानुखमेन च सानुखया, मो धर ते 
तसो कामरागानुखयेन च पटषानुखयेन च सानु । 
तेव पु्मला कामघातुया द्री वेदनासु ते ततो प्रविज्जानु- 
स्येन च कामरागानुखयेन च मानानुसयेन च सानुः, 
नो च ते ततो पटिषानुखयेन सान्या । तेव भुना 
बुक्साय येषनाय ते पतो प्रयिज्जानुखयेन घ पटिषानु 
खयेन प सानुसया, नो घ ते ततौ कामरागानुसमेन भ 
मानानुस्येन च सानुस्या । (चिकदूषरं) 


ॐ ९६ (न) यो मतो कामरागानुखयेन च पटिषानुखयेन च मानामू 


सयेन त िद्धानुखयेन च सानुखयो खो तेतौ विधिकिभ्धादु 
सयेन सानूस्मो ति? 
सति 1 


(ल) यो या पन यत्रो मिचिभिछानुवेन सानुसयो सो एलो 


७ २.२.६७ ] सानुसयवारो ` १६९ 


कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
दिह्रानुसयेन च सानुसयो ति “ 
पुथुज्जनो सरूपधातुया ग्ररूपधातुया सो ततो 
विचिकिच्छानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्ानुसयेन च 
सानुसयो, नो च सो ततो कामरागानुसयेन च पटिघानु- 
सयेन च सानुसयो । स्वेव पुग्गलो कामधातुया द्रीसु 
वेदनासु सो ततो विचिक््छानुसयेन च कामरागानुसयेन 
च मानानुसयेन च दिद्रानुसयेन च सानुसयो, नौ च सो 
ततो पटिघानुसयेन सानुसयो । स्वेव पुग्गलो दुक्खाय 
वेदनायं सो ततो विचिकिच्छानुसखयेन च पटिघानुसयेन चं 
दिद्धानुसयेन च सानुसयो, नो च सौ ततो कामरागानु- 
सयेन च मानानुसयेन च सानुसयो पे० । (चतुक्कमूलक ) 


९७.(क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानु- 
सयेन च दिद्ानुसयेन च' विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो 
सो ततो भवरागानुसयेन सानुसयो ति † 

नत्थि । 

(ख) यो वा पन यतो भवरागानृसयेन सानुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
द््नुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो ति ? 

तयो पुग्गला रूपघातुया भ्रूपधातुया ते ततो 
भवरागानुसयेन च मानानुसयेन च सानुसया, नो च ते 
ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च दिद्ानुसयेन 
च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसया । पुथुज्जनो रूपधातुया 
भ्ररूपधातुया सौ तत्तो भवरागानुसयेन च मानानुसयेन 
च दिद्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो, नो 
च सो ततो कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च 
सानुसयो । 


(क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानु- 
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सयेन च दि्ानुखयेन च विधिकिच्धानुखयेन घ सानूषयो 
सो सतो प्रविज्जानुखयेन सानुसखयो ति ? 
नत्थि । 

(खल) यो वा पन यतो भ्विज्जानुसयेन खानुसमो घो त्तो 
फामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च मानानुयेन ध 
दिद्वातुसयेन च विधिकिच्छानुसयेन च सानुखयो ति ? 

प्रनागामी दुक्ताय येदनाय सो ततो 
सानुसयो, भो च सो ततो कामरागानुखयेन च पट्पाु 
स्येन च मानानुखयेन च दिद्वानुखयेन च 
सयेन घ सानुखयो 1 स्येव पुर्यो फामघातुमा रमु 
वेदनासु सूपधातुया भ्ररूपधातुया सो घवो 
सयेन च मानानुसयेन च सानुखयो, नो च सो हतौ 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसखयेन च दवनुसमेन घ 
सिचिकिच्छानुसयेन घ सानुसमो । दे पुर्गला स्मघाणुमा 
प्ररूपघातुया ते ततो भ्रषिज्जानुखयेन च मानानुषयेन ष 
सानुसया, नो च ते ततो कामरागानुखयेन च पटिधानु 
सयेन च दिद्ानुखयेन घ विधिकिच्छानुखयेन घ घानुखया। 
तेष ॒पु्यसा ` कामघातुया प्ीसु वेदनागु ते 
प्रयिज्जानुसयेन श्व कामरागानुसयेन ष मानानुखमेन 
सानुसया, नो च ते ततो पटिषानुसखयेन च दानु 
च ` विचिकिच्छानुसयेन च॒ सानुसया । तेव पुमा 
दुकसाय येदनाय ते ततो भ्रविज्जानुसयेन च पटिपानु 
सयेन घ सानुखया, नो च ते सतो फामरागानुखयेन ५ 
मानानुखयेन थ दि्ानुसखयेन च विचिषिन्दरातुसमेन ५ 
मानूलया 1 पूयुज्मनो सूपघातुया श्ररुपथातुया घो षो 
प्रयिर्मानुमयेन घ मानानुमयेन च ्द्ानुखयेन ५ 
यिचिभिभ्यानुमयेन घ सानुखयो, नो ष सो ततो 
मामगगानुखयेन ख पटिपानुखयन' च' सानुसमो । स्वव 
पुग्गमो षामपातुया द्रौसु येदनागु सो सतो भविर्जानू 


ए रा कोन्वड नन्वि 1 
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सयेन च कामरागानुसयेन च सानानुसयेन च द्द्ानु- 


सयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो, नो चसो 
ततो पटिघानुसयेन सानुसयो । स्वेव पुग्गलो दुक्साय 
वदनाय सो ततो श्रविज्जानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
दिद्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च सानुसयो, नो च 


सो ततो कामरागानुसयेन च मानानुसयेन च सानुसयो । 
(पञ्चकमूलक ) 


६८ (क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 


च दिट्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च भवरागानुसयेन 
च सानुसयो सो ततो ्रविज्जानुसयेन सानुसयो ति ? 


त्थि । 


(ख)यो वा पन यतो श्रविज्जानुसयेन सानुसयो सो ततो 


कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
दिद्ानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च भवरागानुसयेन च 
सानुसयो ति ? 


ग्रनागामी दुक्खाय वेदनाय' सो ततो भ्रविज्जानुसयेनः 
सानुसयो, नो च सो ततो कामरागानुसयेन च पटिघानु- 
सयेन च मानानुसयेनः च दिदरानुसयेन च विचिकरिच्छानु- 
सयेन च भवरागानुसयेनः चः सानुसयो ! स्वेव पुग्यलो 
कामधातुया द्वीसु बेदनासु सो ततो श्रविज्जानुसयेन चं 
मानानुसयेन च सानुसयो, नो च सो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च दिद्रानुसयेन च विचिकिच्छानु- 
सयेन च भवरागानुसयेन च सानुसयो । स्वैव” पुग्गलो 
रूपघातुया! अ्ररूपधातुया^ सो ततो भ्रविज्जानुसयेन च 
मानानुसयेन च भवरागानुसयेन च सानुसयो, नो च सो 
ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च दिद्ानुसयेन 
च विचिकिच्छानुस्येन च सानुसयो । दे” पृग्गला रूप- 


१-१ रूपघातुया जरूपवातुया ~ रो० 1 २ अविज्जानुसयेन च मानानुसयेन च -रो० । 
२ से° पोत्यके नस्वि 1 ४-४ रो० पोत्थके नत्थि ! ५ सोव -स्या०, रो०, एवमुपरि पि 1 
९ दुकखाय वेदनाय -रो० 1 ७-७ रो पोत्थके नत्थि ! = च मानानुसयेन च ~ रो० | 

च मवरोगानुसयेन च ~ रो० 1 १० देव ~-सी° ] 
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धातुया भ्रम्पधातुमा से ततो भ्रविज्जानुसयेन च मागपू 
सयेन च मवरागानुसयेन च सानूखया, नो च शै पो 
कामरागानुखयेन ख॒ पटिधानुसयेन घ दि्ानुखयन भ्र 
चिचिमिच्छानुसयेन च सानुसया । तेव पगला काम 
घातुया द्वीसु वेदनासु ते तसो प्रविज्मानुखयन च 
कामरागानुसयेन च मानानुसयेन ध सानु्या, भो भ 
ते तसो पटिषानूसखयेन च चिट्वानुखयेन च विधिकिज्छानु 
सयेन ध॒ मवरागानुसयेन च सानुसखया । तेव पषा 
दृक्शाय वेदनाम ते ततो भषिस्जानुसमेन च परिमानु 
सयेन च सानुखया, नो च ते तवो फामरागानुखपेन ध 
मानानुसखयेन च पि्ानुखयेन च विधिकरिर्ानुखमेन ध 
भषरागानुसखयेन च सानुसया 1 पुयुज्जनो स्पपातुपा 
श्रर्पषातुया सो ततो भ्रिज्जानुसयेन घ, मानानुसयेन भ 
ि्ानुसमेन च विशिभिज्छानुखयेन घ मवरागानुखयेन 

ग्ब प्ामुखयो, नो च सौ ठतो कामरागानूषयेन भ्र 
पटिभानुसयेन भ घानुखयो  स्वेव पुग्गलौ फाम्भाुपा 
शीस वेदनासु सो . दतो प्रविज्यानुसयेन चच फामरागाृ 
स्येन च मानानुसखयेन ष द््ानुसयेन भ पिभिरि्धातु 
समेन च सानुसयो, नो च सो. ततो पटिषानुखमेन ४ 
मवरागानुखयेन ्॒सानुखयो । स्वेव पुग्यलो दसाम 
वेदनाय सो सतो भ्रविज्जानुसयेन च पटिषानुखमेन 
विषानूसखयेन च वितिफिच्छानुखयेन अर सानूसमो, नौ ष 
घो ततो कामसगानुसयेन च मानानुखयेन च मवरागावु 
खयेन च सानुसयो । (खम्कमूसक) 

(घ) परिलोमपुमालो 


९९ (क) १ काम एगानुसमेन -निरनु्यो सो पटिषानुखेन निरवृयो 


भ्रामन्ता | 


(ल) यो या पन पटिषानुसयेन निरनुस्यो सो कामरागानुसयन 


निरनुखपो ति? 
भ्रामन्ता । 


७२.२ १००] सानृसयवारो १७द' 


, (क) यो कामरागानुसयेन निरनुसयो सो मानानुसयेन निरनुसयो 
ति? । ४ 
ग्रनागामी कामरागानुसयेन निरनुसयो, नो च मानानु- 
सैन निरनुसयो । श्ररहा कामरागानुसयेन च निरनुसयो 
मानान्‌सयेन च निरनुसयो । 


(ख) यो वा पन मानानुसयेन निरनुसयो सो कामरागानुसयेन 
निरनृस्यो ति 


म्रामन्ता । 
यो कामरागानुसयेन निरनुसयो सो दिद्भानुसयेन . . पे०... 
विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
प्रामन्ता । 
यो वा पन विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो सो कामरागानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
दे पूमगला विचिकिच्छानुसयेन निरनुसया, नो च 
कामरागानुसयेन निरनुसया । दे पुग्गला विचिकिच्छानु- 
सयेन च निरन्‌सया कामरागानुसयेन च निरनुसया । 
यो कामरागानुसयेन निरनुसयो सो भवरागानुसयेन . पे ०... 
ग्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? । 
प्रनागामी कामरागानुसयेन निरनृषयो, नो च 
प्रविज्जानृसयेन निरनुसयो । श्ररहा कामरागानुसयेन च 
निरनुसयो श्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । 


यो वा पन भ्रविज्जानुसयेन निरनुसयौ सो कामरागानु- 
सयन निरनुसयो ति ? 


श्रामन्ता । 


१०० (क) यो पटिधानुक्येन निरनुसयो सो मानानुसयेन निरनुसयो ति ? 

ञ्रनागामी पटिघानुसयेन निरनुसयो, नो च मानानु- 

सयेन निरनुसयो । अ्ररहा पटिघानुसयेन च निरनुसयो 
मानानुसयेन च निरनुसयो । 


(ख) यो वा पन मानानुसयेन निरनुसयो सो पटिघानुसयेन 
निरतुसयो ति ? 


श्रामन्ता । 
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यो पटिानुसयेन निरनुखयो सो दिद्ानुखयेन १० 
विचिकरच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
भ्रामन्ता । 
यो वा पन विधिकिच्छानुसयेन निरनुखमो सौ प्टिषातु 
सयेन निरनुसयो ति ? 
द्रे पुम्यला यिचिकिण्छानुसयेन निरनु्या, नो भ 
पटिषानुसयेन निरनुखया । दवे पुग्गला विचिमिन्छानुखपेन 
श निरनुसया पटिघानुसयेन च निरनुसया । 
यो पटिषानुसयेन निरनुसयो सो भवरागानुसयेन ~ पेण 
भ्विज्जानुसयेन निरनुखयो सि ? 
भ्रनागामी पटिघानुखयेन निरनुखयो, नो ष परषिज्बान्‌ 
सेन निरनुखयो । भररहा पटिषानुसयेन भ निरलुपो 
भ्रविज्जानुसमेन श्च निरनुसयो । 
यो वा पन भ्रविज्जानुखयेन निरनुखयो सो पटिषानुखयेन 
निरनुसमो ति ? 
भ्रामन्ता । 
यो मानानुसयेन निरनुखयो सो विद्वातुसयेन पे 
विधिकिच्छानुखयेन निरनुसमो ति 7 
प्रामन्ता । ८ 
यो वा पन विचिक्श्छानुसयेन निरनुसयो सो मानानुसमन 
निरनुसमो ति? 
रयो पुमगला विधिकिण्छानुखयेन निरनुखया, नो ध 
मानानूखयेन निरनुखया । भ्रष्टा विधिक्न्धानुसयेन भ 
निरनुखयो मानानुसयेन च निरनुसयो । 
यो मानानुखेन निरनूसयो सो भवरागानुखयेन १०~ 
भविज्जानुसयेन निरनुसयो ति 7 
भ्रामन्ता । 


यो वा पन भ्रषिज्मानुखयेन निरनुसयो सो मानानुसमेन 
निरनुसखयो चि? 
भरामन्ता । 


७.२.२ १०५] सानुसयवारो १७५ 
०२.(क) यो दिद्रानुसयेन निरनुसयो सो विचिकिच्छानुसयेन निरनु- 


सयो ति? 
ग्रामन्ता । 
(ख) यो वा पन विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो सो दिद्रानुसयेन 
निरनुसयो ति ? 
श्रामन्ता । . पेण. । 


१०३ यो विचिकिच्छानुसयेन निरनुषयो सो भवरामानुसयेन 
. पे० श्रविज्जानृसयेन निरनुसयो ति ? 
तयो पुग्गला विविकिच्छान्‌सयेन निरनुसया, नो च 
ग्रविज्जानुसयेन निरन॒सया । श्ररहा विचिकिच्छानुसयेन 
च निरनुसयो श्रविज्जान्‌सयेन च निरनुसयी । 
यो वा पन भ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो विचिकिच्छानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
ग्रामन्ता 1 
१०४ (क) यो मवरागानुसयेन निरनुसयो सो अ्रविज्जानुसयेन निरन्‌- 
सयो ति? 
भ्रामन्ता 
(ख) यो वा पन भ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो भवरागानुसयेन 
निरनुसयो ति ? 
श्रामन्ता । (एकमूलक ) 
१०५ (क) यो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो सो 
मानानुसयेन निरनुसयो ति ? 
म्रनागामी कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
निरनुसयो, नो च मानानुसयेन निरनूसयो ! अरहा 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो मानानु- 
सयेन च निरनुसयो । 
(ख) यो वा पन मानानुसयेन निरनुसयो सो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च निरनुसयो ति ? 
, _ _ __ रमन्ता । 
१९ यो दिद्वानुस्येन पे० -सी०, रौ०। 


20 


25 


। 


१०६ 


1 ५ १ 


(५ 


पमिज्णागुखयेव चः 
योवा पल 
सनेभ च परिषागुरयेक शं 
पभामन्ता । (कुषं), 


यो कामरानागुषवेन च 


गोना पम निचिकिच्डानुरयेभ्‌ 
समेन च पटिषानुसयेन च 
हे पुम्नला 

कामराजामुसयेल च परिषानुखयेनं 
निरनुस्या । धरनागामी ४ 
शणेन च परिणानुसयेल ज निरनृसवो नो 
जिरषुख्मो । भरा 
कामरानागुखयेन ज पटिणाकृसमेन च 
निरलूक्णो 


# 1 


७ २.२ १०८ ] 


सानुसयवारौ १७७ 


यो कासरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
निरसुसयो सो भवरागानुसयेन .. पे० भ्रविज्जानृसयेन 
निरनुसयो ति 

प्रामन्ता । 


योवा 


पन भ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो कामरागानु- 


सयेन च पटिघानुसयेन च मोनानुसयेन च निरनु्यो ति? 

्रामन्ता । (त्तिकमूलक ) 
१०७ (क) यो कामरागानुसयेन च पटिधानुसयेन च मानानुसयेन च 
दिद्ानुसयेन च निरनुसयो सो विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो 


ति? 


श्रामन्ता । 


(ख) यो वा 


पन विचिकिच्ानुसयेन निरनुसयो सो कामरागानु- 


सेन च पटिघानुसयेन च सानानुसयेन च दिदरानुसयेन च 
निरनुसयो ति ? 
दे पुग्गला विचिकिच्छानुसयेन च दिद्भानुसयेन च 
निरनुसया, नो च कामरागानुसयेन च पटिधानुसयेन च 
सानानुस्षयेन च निरनुसया । अ्रनागामी विचिकिच्छानु- 
सयेन च कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च दिदुानु- 
सयेन च निरनुसयो, नो चं मानानुसयेन निरनुसयो । 
भ्ररहा विचिकिच्छानुसयेन च निरनुसयो कामरागानुसयेन 


च 


पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिदरानुसयेन च 


निरतुसयो । पें० 1 (चतुक्कमूलक) 


८ यो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 


दिद्वानुसयेन च वितिकिच्छानुसयेन च निरनुसयो सो 
भवरागानुसयेन पे० ग्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? 


श्रासमन्ता । 


यौ वा पन श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्रानुसयेन च 
विचिक्िच्छानुसयेन च निरनुसयो ति ? 


९९३ 


श्रामन्ता 1 (पञ्चकमूलक) 


॥ | 


६४, 


२२११०] सनुसयवारो १७९ 


यतो कामरागानुसयेन निरनुसयो ततो दिद्रानुसयेन प° 


विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
दुक्छायं॒वेदनाय रूपधातुया ब्ररूपधातुया त्तौ 
कामरागानुसयेन निरनुसयो, नो च ततो विचिकिच्छानु- 
सयेन निरनुसयो । अ्रपरियायन्ने ततो कामरागानुसयेन च 
निरनुसयो विचिकिच्छानुसयेन च निरनुसयो । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो ततो काम- 
रागानुसयेन निरनुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(क) यतो कामरागानुसयेन निरनुसयो ततो भवरागानुसयेन 
निरनुसयो ति ? 
रूपधातुया अ्ररूपधातुया ततो कामरागानुसयेन निरनु- 
सयो, नो च ततो भवरागानुसयेन निरनुसयो । दुक्खाय 
वेदनाय श्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसयेन च निरनुसयो 
भवरागानुसयेन च निरनुसयो । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
कामधातुया दीस वेदनासु ततो भवरागानुसयेन 
निरनुसयौ, नो च ततो कामरागानुसयेन निरनुसयो । 
दुक्खाय वेदनाय श्रपरियापस्ने ततो भवरागानुखयेन च 
निरनुसयो कामरागानुसयेन च निरनुसयो । 
(क) यतो कामरागानुसयेन निरनुसयो ततो श्रविज्जानुसयेन्‌ 
निरनूसयो ति ? 
दुक्खाय वेदनाय रूपधातुया अररूपघातुया ततो 
कामरागानुसयेन निरनुसयो, नो च ततो म्रविज्जानुसयेन 
निरनुसयो । भ्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसयेन च 
निरनुसयो भ्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । 
(ल) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
भ्रासन्ता । 
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२११२] सानुखयवारो १८१ 


वेदनासु ्रपरियापन्ने ततो भवरागानुसयेन च निरनुसयो 
पटिघानुसयेन च निरनूसयो । 


(क) यतो पटिघानुसयेन निरनुसयो ततो प्रविज्जानुसयेन 
निरनुसयो ति ? 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूपधातुया 
ततो पटिघानुसयेन निरनुसयो, नो च ततो अविज्जानु- 
सयेन निरनुसयो । भ्रपरियापन्ने ततो पटिघानुतयेन च 
निरनुसयो भ्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । 
(स) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ततो पटिषानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 
१२. यतो मानानुसषयेन निरनुसयो पतो ददधानुसयेन प°... 
विचिरकिच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
दुक्वाय वेदनाय ततो मानानुसयेन निरनुसयो, नो 
च ततो विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो । अ्रपरियापन्ने 
ततो मानानुसयंन च निरनुसयो विचिक्च्छानुसयेन च 
निरनुसयो । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुरयेन निरनुसयो ततो मानानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
भ्रामन्ता । 
(क) यतो मानानुसयेन निरनुसयो ततो भव रागानुसयेन निरनु- 
सयोति? 
भ्रामन्ता 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसयेन निरनुसयो ततो मानानुसयेन 
निरनुसयो ति ? 
कामधातुया दीस वेदनासु ततो भवरागानुसयेन 
निरनुसयो, नो च ततो मानान्‌ सयेन निरनुसयो । दुक्खायः 


वदनाय अपरियापन्ने ततो भवरागानुसयेन च निरनुसयो 
मानानुसयेन च निरनुसयो 1 


१९ से० पौत्यके नत्यि । २-२ रो० पोत्यके नस्य । 
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७२२११६1 सानूसयवारो १८३ 
११५.(क) यतो भवरागानुसयेन निरनुसयो ततो श्रविज्जानुसयेन 
निरनुसयो ति " 
कामधातुया तीसु वेदनासु ततो भवरागानुसयेन 
निरनुसयो, नो च ततो श्रविज्जानुसयेन निरनुसेयो । 
श्रपरियापन्े ततो भवरागानुसयेन च निरनुखयो श्रविज्जानु- 
सयेन च निरनुसयो । 


(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ततो भवरागानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
श्रामन्ता । (एकमूलक) 
११६.(क) यतौ कामरागानृसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो ततो 
मानानुसयेन निरनुसयौ ति † 
रूपधातुया ब्ररूपधातुया ततो कामरागानुसयेन चं 
पटिघानुसयेन च निरनुसयो, नो च ततो मानानुसयेन 
निरनुसयो । श्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च निरनुसयो मानानुसयेन च निरनुसयो 1 
(ख) यतो वा पन मानानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुखयेन च निरनुखयो ति ? 
दुकखाय वेदनप्य ततो मानानूसयेन च कामरागानु- 
सयेन च निरनुसयो, नो च ततो पटिघानुसयेन निरनुसयो । 
श्रपरियापन्ने ततो मानानुसयेन च निरनुसयो कामरागानु- 
सयेन च पटिघान्‌सयेन च निरनृसयो । 
यततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो ततो 
दिद्भानुसयेन -पे० विचिकरिच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
रूपधातुया श्ररूपघातुया ततो कामरागानुसयेन च 
पटिवानुसयेन च निरनुसयो, नो च ततो विचिकिच्छानु- 
सयेन निरनुसयो । श्रपरियापत्रे ततो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च निरनुसयो विचिकिच्छान्‌सयेन च 
निरनुसयो । ॥ 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो ततो काम- 
रागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो ति ? 
म्रामन्ता । 


[र 
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१८६ पमष [५२३११ 


(क) यतो भानानुसयेन निरनूसयो एवो प्रमिञ्जानुखयेन निसु 
सयोत्ति? 

दुक्लाय वेदनाय ससो मानानुखयेन निरनुखयो, नो 

च ततो भ्विज्जानुभयेन निरनुसयो । प्रपरियापे पौ 

8 मानानुसयेन च निरनुखयो भ्रविज्जानुसखयेन घ निरुखयो। 

(ख) यतो वा पन भ्रविज्जानुसयेन निरनुषयो तती मानानृ्मन 
निरनुसयो ति ? 
भ्रामन्ता । 

११६ (क) यतो दिद्ानुसयेन निरनुसयो ततो विधिकिण्छावुयेन 

10 निरनुसयो ति? 

मामन्ता । 
(श) यतो वा पन विचिकिष्छानुसयेन निरनुसयो ततो दाव 
सयेन निरनूसयो तति ? 
श्रान्ता । पे०..। 
५ ११४ (क) यतो विचिकिच्छानुखयेन निरनुसयो ठतो मवरागानुमेन 
निरनुसयो ति ? 
भामन्ता । 
(ल) यतो घा पन मवरागानुसयेन निरनुखयो ततो यिषिकिम्धानु 
समेन निरनुसमो सि ? 

% कामघासूुया तीसु षेदनासु सतो मवरागानुसयेन 
भिरनुखयो, नो च सतो विधिफिल्छानुसयेन निरनूमो। 
भ्रपरियापप्ने सतो भवरागानुसयेन च निरनु 
विचिकिज्छानुसयेन च निरनुखयो । 

(भ) यसो भिचिकरि्छानुसयेन निरनुखयो तपो भरमिज्जानुसयेन 

[| निरनुखयो ति ? 

भ्रामन्ता । 
(ण) यतो बा पन प्रविम्मामुसयेन मिरनुसखयो पवौ सिधिकिष्रातु 
सयेन मिरनुखयो ति 7 
भरामन्ता । 


२२११९] सानुसयवारो १५५ 


यतो वा पन विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो ति ? 
प्रामन्ता 


(क) यतो कामरागानुखयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च निरनुसयो ततो भवरागानुसयेन निरनुसयो ति ? 
प्रामन्ता । 
(ल) यतो वा पन भवरागानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो ति ? 
दुक्लाय वेदनाय ततो भवरागानुसयेन च कामरागानु- 
सयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो, नो च ततो पटिघानुसयेन 
निरनुसयो । कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो भवरागानु- 
सयेन च पटिधानुसयेन च निरनुसयो, नो च ततो 
कामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो । श्रपरियापस्न 
ततो भवरागानुसयेन च निरनुसयो कामरागानुसयेन च 
पटिषानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो । 
(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
निरनुसयो ततो अविज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? 


भ्रामन्ता । 
(स) यतो वा पन भ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 
सथन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो ति ? 


भ्रासन्ता । (त्तिकमूलक )} 


यतो कामरागानुसथेन च पटिथानूसयेन च मानानुसयेन च 
ति पिङ्ानुसयेन यन च निरनुसयो ततो विच्िकिच्छानुसयेन निरनुसयो 


श्रामन्ता । 


(ख) तो वा पन विचिक्ि्छानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 
यन चे पठिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्ानुसयेन च 
निरनुसयो ति ? 
भामन्ता । पें० 1 (चतुवकामूलक) 


कृ मरागानुसयेन पटिघानुसयेन ११ 
५ ध ऋभरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
9 †441 


११८ (क ) 


११९ ( 


[> | 


0 


5 
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(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिधानुखयेन च निरनुष्यो हतो 
मयरागानुसयेन निरनुखयो ति ? 
सूपासुया भ्ररूपथातुया ठतो कामरागानूसयेन भर 
पटिषानुसयेन च निरनुसयो, नो च तसो भवरागातु- 
स्येन निरनुखयो । भ्रपरियापक्ने पततो फामरागानुमेत 
च पटिषघानुखयेन च निरनुसयो भवयगानुसयेन भ 
निरनुखयो 1 
(ज) यतो या पन मयरागानुसयेन निरनुसयो पततो कामगायु 
खयेन च पटिभानुसयेन च निरनुसयो ठि ? 
दुक्छाय वेदनाय ततो मवरागानुखयेन च फामखगातु 
स्येन च निरनुसमो, नो च ततो पटिघानुसयेन निरनु । 
कामथातुया रीस बेदनासु ततो मवरागानुखमन श 
पटिषानुसयेन च निरनुखमो नो च ततो कामरागानु 
सख्येन निरनुखयो । भ्रपरियापप्ने ततो भवरागानु्पन 
थ निर्नुसयो कामरागानुखयेन श्र प्रटिषानृप्तमेन ५ 
भिरनुसमो । 
(क) यतो कामरागानुषयेन च परटिपानुस्येन निरनृषयो 
ततो प्रषिज्जानुखयेन निरनुसयो ति ? 
स्पधाठुया प्रस्मघातुया तत्तो कामरागानृ्वमन च 
परिमानुखयेन च निरनुखयो नो घ ततो ्रविग्जीमु 
समेन निरनूसयो । भ्रपस्यिापप्ने तसो वामरागातुखयेन 
ख पटिपानुखयेन ज निरनठयो प्रिम्यानुरुयन ५ 
निरनुश्चयो । 
(ष) यतो षा पन भविज्जानूमयन भिरनुप्यो प्षो कामशयामू 
सयेन च पटिपानुसयेन भ्र निरमुधयो ति ? 
भामन्ता 1 (दुबमूषषे) 


११७ यतो भोमखगानुनयेन घ पटिषानुस्मन घ मात्ानूसपेन प 


भिग्नुगयो तता दद्ानुमयन ~ पे यिसिरिण्दानुष्रेन 
निरयो लि? म 
श्रामन्ता । 


७,२२.११६ | सानुसयवारो १८५ 


यतो वा पन विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो तततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 


(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च निरनुसयो ततो मवरागानुसयेन निरनुसयो तति ? 
भ्रामन्ता । 
(स) यतो वा पन भवरागानुसयेन निरनसयो ततो कामरागानु- 
सयन च पटिषानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो ति ? 
दुक्सछाय वेदनाय ततो भवरागानुसयेन च कामरागानु- 
सयन च मानानुसयन च निरनुसखयो, नौ च ततो पटिधानुसयेन 
भिरनुसयो । कामधातुया दीस वेदनासु ततो भवरागानु- 
सयन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो, नो च ततो 
कामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो 1 श्रपरियापसे 
ततो भवरागानुस्येन च निरनुसयो कामरागानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो । 
(क) यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
निरनुसयो ततो श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(ल) यतो वा पन श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 
सयन च पटिघातुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो ति ? 
भ्रामन्ता । (तिकमूलक ) 
यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 


नसय च निरनुसयो ततो विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो 


भ्रामन्ता । 


) यतो वा पन विचिकरिच्छानुसथेन निरनुसयो ततो कामरागानु- 


सयन च पटिघानुसयेन च सानानुसयेन च दिद्ानुसयेन च 
निरनुसयो ति ? 


श्रामन्ता । पेऽ । (चतुक्कमूलक) 


११८. ( क ) 


११९ (क ) 
य०२-रथ 


[1 


0 
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यतो कामरागानुसयेन च परिघानुसयेन च मानानुसयेन च % 


१८६ पतं {२३११९ 
दिहानुखयेन च" विचिकिन्छानुसयेन च मिरमुखयो ववो 
मवरागानुसयेन निरनुसयो ति? 

भामन्ता । 
(शच) यतौ घा पन भवरागानुसयेन निरनुखयो ततो का्मरागानु 
४ सयेन च पटिषानुसयेन च मानानुस्येन च दिह्ानुसयेन भ्र 
विचिकिच्छानुखयेन च निरनृखयो पि 7 

दुष्याय वेवनायं ततो भवरागानृखयेन च फामएगानू 
मयेन च मानानुष्येन च॒ निरनुसयो, नो ब षतो 
परिषानुसयेन च विद्ानुषयेन च विधिकिष्छानुसयेन चर 
10 निरनुसमो । कामषातुया द्वीसु बेदनासु ठौ सवरायावु 
सयेन च पटिधानुसयेन खघ निरुखयो, नो च ततौ 
कामरागानुसयेन च॒ मानानुखमेन च दिदानुखयेन ध 
विचिक्षिज्धानुसयेन प्न निरनुसयो । भपस्ापसे तषो 
मवरागानुखयेन च निरनुसयो कामरागानुसयेन भ पटिषाु 
1 समेन च मानानुखयेन च धिङानुसयेन ध धिषधिकि्धामु 

सयेन च निरनुखयो । ~ पे० 1 (पस्धकमूक) 

१२० (क) यचो कामरागानुसखयेन खर पटिधानुखयेन च मानानुखेन भ 
दिद्वानुखयेन च विचनिफिन्छानुसयेन च भवरागानूखयेन ५ 
निरनुसयो चतो प्रविज्जानुखयेन निरनुसयो पि ? 

2 श्रामन्ता 1 
(ख) मसो वा पन भ्रयिन्मानुषयेन निरनुखयो स्तो फामरागान्‌ 
स्येन च परटिषानुसयेन ध मानानुसयेन घ दिषटानुखयेन ध 
विधििज्छानुसयेन थ भवरागानुसयेन भ निरनुखो पि { 
प्रामन्ता । (छम्कमूसक) 
(ब) पट्पोमपुणमोकात्ता 
८१२९ (ग) मो यतो क समेन निरनूसयो सो पो पटिषाु 
सयेन निरनुसयो ति 
तयो पुग्गला दुखा वेदनाय ते सप्तो कामराग्रानु 
सयेन निरनुखया नौ घ ते ततो पटिषानुसयेन मिरनुसया । 


ष॒ ष॒ तच) 


५ २.२.१२१] सानूसयवारो १८७ 


तेव पुग्गला सूपधातुया श्ररूपधातुया श्रपरियापन्ने ते 

ततो कामरागानुसयेन च निरनुस्या पटिघानुसयेन च 

निरनुसया । द्वे पुग्गला सव्वत्य कामरागानुसयेन च 
निरनुसया पटिघानुसयेन च निरनुसया । 

(ख) यो' वा पन यतौ पटिघानुसयेन निरनुसयो सो ततो काम- 
रागानुसयेन निरनुसयो ति? | 

तयो पुग्गला कामधातुया द्वीसु वेदनासु ते ततो 

प्यिानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततो कामरागानुसयेन 


निरनुसया । तेव गला रूपधावुया ्ररूपधातुया अ्रपरिया- 


पञ्चे ते ततो पटिषानुसयेन च निरनुखया कामरागानुसयेन 


च निरनुसया । द्व यु्गला सन्बत्थ पटिघानुसयेन च 
निरनुसया कामरागानुसयेन च निरनुसया । 


> 


(क) यो यतो कामरागानुसयेन निरनुसयो सो ततो मानानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 

तयो पृग्गला स्पधालुया भ्ररूपघातुया ते ततो 
कामरागानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततौ मानानुसयेन 
निरनुसया .। तेव पूम्गला दुक्लाय वेदनाय श्रपरियापन्ने 

ते ततो कमरागानुसयेन च निरनुसया मानानुसयेन च 
निरनुसया । अ्रनागामी कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूप- 
चातुया भ्ररूपधातुया सो ततो कामरागानुसयेन निरनु- 
सयो, नो च सो ततो मानानुसयेन निरनुसयो । स्वैव 
फुम्गलो दुक्वाय वेदनायं भ्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानु- 
सयेन च निरनुसयो मानानुसयेन च निरनुसयो । श्ररहा 


५ 


निच कम सगानुखयेन चः निरनुसयोः मानानुसयेन च 
निरनुसयो । 


(ल)यो वा पन यतौ मानानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन निरनुसयो ति ? 


श्रासन्ता । 
यो यतो कामरागानुसयेन निरनुसयो सो ततो दिट्रानुसयेन 
१० विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
१ ये-से०। २९-२ रो० पौल्यके नत्थि ॥; 
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पुुज्जनो दुक्खाय येदनाय सू्पधातुया भररूपषातुया 
सो ततो कामरागानृसयेन निरनुसयो, नो ध घो एवो 
विचिकगिच्छानुसयेन निरनुसयो । स्वेव पुम्गलो भ्रपरिमापपर 
सो ततो कामरागानुसयेन च निरनुखयो पिधिरिष्छानुसमेन 
च निरनुसयो । षे पुग्गला सम्चत्थ फामरागानुसमेन च 
निरनुसमा विचिङिष्छानुसयेन च निरनुसया । 
योषा पन यतो विचिकिच्छानुस्येन निरुसयो सो एषो 
फामरागानुसयेन भिरनुसयो प्ति 7 
ह्रे पगला कामपातुया द्वीसु वेदनासु ठे पसो 
यिधिकरिच्छानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततो फामरागानु 
सवेन निरनुसप्रा । तेव पुग्गला दक्साय वेदनाम स्म 
घातुया भ्रस्पातुया भ्रपरियापप्ने ते ततो विधिकिर्धानु 
सयेन च निरनुसया फामरागानुसयेन व निरनुसया । 
वे पुर्गसा सम्बत्य विधिकिन्धानुसयेने च निरनुखमा काम्‌ 
रागानुसखयेन श्च भिरनुमया । 
(क) सो यतो फामरागानुखयेन भिरनुसयो सो ततो भवरागानु 
सयेम निरनुसयो ति ? 
सयो पु्गला सूपषातुमा भ्ररूपघातुया से ततो कामरागानु 
सयेन निरनुसया, मो च पे पतो भवरागानुसथेन 
निरनुखमा । एेव पुर्गला पुमशाय सदनाय भपरियापपे 
ते ततो कामरागानुसयेन च निरनुसया मवरागानुयेन 
श निरनुसयां । प्रनागामी स्पघमुया प्रस्पधाप्रुया 
स्तो क्षामरागानुसयेन निरनृसयौ, नो च सो एषो 
मवरागानुसयेन भिरमुसयो । स्येव पुम्गलो कामधातुपा 
सीसु येदनासु भ्रपरियाप्े सो पतो कामरागानुखयेन ध 
निरनुसमो मबरागानुसयेन च निरनुसखयो । भरा पभ्वत्य 
कामरागानुसयेन ख ॒निरनुखयो मवरागानुसयेन ष 
निसनुममो । 
(ख)यो या पन यठो मवरागामुखयम मिरनुसयो सो वौ 
कामसगानुसयन निरनुस्मो ति ? 


२२१२२] सानुसयवारो १८६ 


तयो पुग्गला कामधातुया द्वीसु वेदनासु ते ततो 
भवरागानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततो कामरागानु- 
सयेन निरनुसया । तेव पुग्गला दुक्खाय वेदनाय भ्रपरिया- 
पन्च ते ततो भवरागानुसयेन चं निरनुसया कामरागानु- 
सयेन च निरनुसया । श्ररहा सव्बत्थ भवरागानुसयेन 5 
च निरनुसयो कामरागानुसयेन च निरनुसयो । 


(क) यो यतौ कामरागानुसयेन निरनुसयो सो ततो ग्रविज्जानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 


तयो पुग्गला दुक्छाय वेदनाय रूपधातुया शअ्ररूप- 
धातुया ते ततो कामरागानुसयेनं निरनुसया, नो च ते 
ततो श्रविज्जानुसयेन निरनुसया ! तेव पुम्गला अ्परिया- 
पन्ने ते ततो कामरागानुसयेन च निरनुसया प्रविज्जानु- 
सयेन च निरनुसया । भ्रनागामी कामधातुया तीसु 
वेदतासु रूपघातुया श्ररूपधातुया सो तत्तो कामरागानु- 
सयेन निरनुसयो, नो च सो ततो प्रविज्जानुसयेन निरनुसयो । 15 
प्वेव पुर्गलो श्रपरियापचे सो ततो कामरागानुसयेन 
चं निरनुसयो श्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । श्ररहा 
सन्बत्थ कामरागानुसयेन च निरनुसयो भ्रविज्जानुसयेन 
च निरनुसयो । 
(ख) यो वा पन यतो भ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो ततो 2 
कामरागानुसयेन निरनुसयो ति ? 
म्रामन्ता । 
१२२ (क) यो यतो पटिघानुसयेन निरनुसयो सो ततो मानानुसयेन 
निरनुसयो ति ? 
तयो पुग्गला कामघातुया द्ीसु वेदनासु रूपधातुया ॐ 
अरूपधातुया ते ततो पटिघानुसयेन निरनुसया, नो च 
ते ततो मानानुसयेन निरनुसया । तेव पुम्गला अपरिया- 
प्रे ते ततो पटिघानुसयेन च निरनुसया मानानुसयेन 
च निरनुसया । स्ननागामी कामधातुया दीस बेदनासु 
रूपधातुया श्ररूपधातुया सो ततौ पटिघानुसयेन निरनु- ॐ 


~+ ~+ 


[| [५२११९ 


सयो, नो च सौ पतो मानानुसयेन निरनुयो । स्वेव 
पुग्सो दुक््लाय येदनाय श्रपरियापप्ने सो पततो पटिभान 
सयेन च निरनुसयो मानानुसमेन च निरनुखयो। श्रा 
सन्त्य पटिषानुसयेन ष ॒निरनुसयो मानानुखयेन भ 
निरनुसयो । 
(श)ोयो या पन यसतो मानानूसमेन निरनूसयो सो तषो 
परटिपानुसयेन निरनूसयो ति ? 
सयो पुमला दुक्लाय वेदनाय से ततो मानानुख्येन 
निरनुसया मो च ते ततो पटिधानुसयेन निरभुखमा । 
तैव पुम्गला प्रपरियापम्ने ते सतो मानानुसयेन चनिलु 
सया पटिषानुसयेन च निरनुसया । भ्ररष्ा सम्वत 
मानानुसमेन च निरनुस्यो पटिषानुसयेन च निरनुख्यौ । 
यो यती परिषानूसयेन निरनुसयो सो सतो पि्ानुखमेन 
पे० विचिकिच्छानुखयेन निरनुसमो तिं ? 
पूथुम्जनो कामघातुया द्वीसु वेदनासु सू्पघावुया भ्रस्प 
पातुया सो एतो पटिषानुसखयेन निरनुसमो, नो न खो 
दसो पिधिकिच्छानुसयेन निरनूसयो । स्वेव पुम्मो 
भपसियापप्रे सो पतो पटिधानुखयेन च ॒निरवृसमौ 
विचिकिन्छानूसयेन घ निरनुसयो । दे पुम्गला खव्यत्य 
पटियुनुसतयेन च॒ निरनुखया विधिकिन्दानुसमेन भ 
निरनुखया । 
योवा पन यतो विच्निकिज्छानुसमेन निरनुस्यो खो दवो 
पटिषानूसयेन निरनूसयो ति ? 
रे पूग्गला दुर्लाय .यदनाय से ततो विचिक््छानु 
स्येन निरनूखया नो व से ततो परिधानुसयेन निरनु 
समा । सेज पुरग कामघातुया द्रीसु वदनासु स्पषामुमां 
प्रस्पभामुया भ्रपरियापम्नं सै ठो विधिकिज्छानुरमेन 
श्व नि्नुमया पटिभानृसयेन च निरनूसया । घ्र पुग्गला 
म्ब्य विधिकिस्छानुमयेन व निरनुखया पटिषानुसमेन 
ष॒ निरनुसया । 


७.२.२.१२२] सानुसयवारो १९१ 


(क) यो यतो पटिघानुसयेन निरनुसयो सो ततो भवरागानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
तयो पुग्गला रूपधातुया अरूपधातुया ते ततो 
पटिघानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततो भवरागानु- 
सयेन निरनुसथा । तेव पुग्गला कामधातुया दीसु वेदनासु 5 
भ्रपरियापन्ने ते ततो पटिघानुसयेन च निरनुसया 
भवरागानुसयेन च निरनुसया । भ्रनागामी रूपघातुया 
भ्ररूपघातुया सो ततो पटिधानुसयेन निरनुसयो, नो च॑ 
सो ततो भवरागानुसयेन निरनुसयो । स्वेव पुम्गलो 
कामधातुया तीसु वेदनासु ग्रपरियापन्ने सो ततो पटिघानु- 1" 
सयेन च निरनुसयो भवरागानुसयेन च निरनुसयो । 
भरहा सन्बत्य पटिघानुसयेन च निरनुसयो भवरागानु- 
सयेन च निरनुसयो । 
(ल)यो वा पन यतो भवरागानुसयेन भिरनुसयो सो ततौ 
पटिवानुसयेन निरनुसयो ति ? 15 
तयो पुग्गला दुक्खाय वेदनाय ते ततो भवरागानु- 
सयेन निरनुसया, नो च ते ततो पटिघानुसयेन निरनु- 
सया । तेव पुग्गला कामधातुया द्वीसु वेदनासु श्रपरिया- 
पके ते ततो भवरागानुसयेन च निरनुसया पटिघानुसयेन 
च॒ निरनुसया । भ्ररहा सब्बत्थ भवरागानुसयेन च 2 
निरनुसयो पटिघानुसयेन च निरनुसयो । 


(क) यो यतो पटिघानुसयेन निरनसयो सो ततो अ्रविज्जानु- 


ह । हि ॥ 


सयेन निरनुसयो ति ? 
तयो पुम्गला कामधातुया , द्वीसु वेदनासु रूपघातुया 

भररूपधातुया ते ततो पटिघानुसयेन निरनुसया, नो च ते ॐ 
ततो भ्रविज्जानुसयेन निरनुसया । तेव पुम्गला श्रपरिया- 
पञ्चे ते ततो पटिषानुसयेन चः निरनुसया श्रविज्जानु- 
सयेन च निरनुसया । अ्रनागामी कामघातुया तीसु 


वेदनासु रूपघातुया प्ररूपधातुया सो ततो पटिघानुसयेन 
न~ -- ~2 
१ टे ~ सीण०, रो° ॥ 
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सयो, नो च सो ततो मानानुसयेन निरनुखयो । स्वेव 
पुम्गलो दुम्साय वेदनाय भ्रपरियापप्रे सो तपतो पटिपानु 
स्येन च निरनुस्यो मानानुसमेन च निरनुसयो। प्ररहा 
सन्वत्य पटिषानुसयेन च निरनुसमो मानानुसयेन च 
निरनुसयो । 
(ख)मो वा पन यतो मानानूसयेन निरनुखयौ सो वतो 
पटिपानुसयेन निरनुसयो ति ? 
सयो पुग्गला दुक्साय पेदनाय ते सतो मानामुसमेन 
निरनुसया, नो व पे ततो पटिघानुखयेन निरनुसया । 
तेव पुन्ना भ्रपरियापप्ने ते ततो मानानुसमेन श्रनिरनु 
सया पटिषानुसयेन च निरनुसया । प्रहा सम्बल 
मानानुसयेन च निरनुखयो पटिघानुसयेन च निरनुसयो । 
यो यतो परटिघानुसयेन निरनुखयो सो हतो दिद्नुसमन 
~ पे० विधिकिच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
पुथुज्जनो कामघातुया द्रीसु येदनासु स्पधातुगा भस्म 
घाता सो ततो पटिषानुसयेन निरनुसमो, नो च सो 
तो षिचिमिन्छानुसयेन निरनूखयो । सवेष प्सो 
भ्परियापने सो ठतो पटिषानुसयेन च्च निरलुखयो 
विचिकिच्छानुसयेन च निरनुखयो । द्वे पुग्गला सम्बत्म 
पटिषानुसयेन ख॒ निस्नुसया सिचिकिन्छानुरयेन भर 
निरनुसया । 
यो या पन यतो विधिकिच्छानुखयेन निरनुसयो सो ततौ 
पटिषानुसयेन निरनुसयो ति ? 
वे पुग्यला दक्साय . वदनाय ते ततो सिचिक्रिच्धाु 
समेन निरनुखमा नो च ते सतो पटिषानुसयेन निरनु 
समा । तेव पुग्ला कामधातुया द्वीसु वेवनासु स्पषातुया 
भमरूपधातुया भ्रपरियापस्ने ते सतो विधिकिण्छानुसयेन 
च निरनुसमा पटिषानुसयेन श्न निरनूसया । प्रे पुमगसा 
सम्यस्प विधिकिच्छानुखयेन च निरनूसया पटिषानुसयेन 
श्र निरलुसया 1 


७.२.२.१२२] सानुसयवएसे १६१ 


(क) यो यतो पटिघानुसयेन निरनुसयो सो ततो भवरागानु- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
तयो पुम्गला रूपधातुया ग्रूपधातुया ते ततो 
पटिघानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततो भवरागानु- 
सयेन निरनुराया । तेव पुग्गला कामघातुया द्रीयु वेदनासु 
ग्रपरियापनने ते ततो पटिघानुसयेन च निरनुसया 
भवरागानुसयेन च निरनुसया । भ्रनागामी रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया सो ततो पटिघानुसयेन निरनुसयो, नो च 
सो ततो भवरागानुसयेन निरनुसयो । स्वेव पुमालो 
कामघातुय। तीसु वेदनामसु ग्रपरियापन्ने सो ततो पटिघानु- 
सयेन च निरनुसयो भवरागानुसयेन च निरनुसयो । 
भरस्हा सञ्वत्थ पटिघानुसयेन च निरनुसयो भवरागानु- 
सयेन च निरनृसयो 1 


(ल)यो वा पन यतो भवरागानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
पटियानुसयेन निरनुसयो ति ? 


तयो" पुग्गला दुक्खाय वदनाय तै ततो भवरागानु- 
सयन निरनुस्या, नो च ते ततो पटिघानुसयेन निरनु- 


सया । तेव पुग्गला कामधातुया दीस वेदनासु श्रपरिया- 


पे तं ततो भवरागानुसयेन च निरनुसया पटिघानुसयेन 


चे निरनुसया ! श्ररहा सन्बत्थ भवरागानुसयेन चं 
निरनुसथो पटिषघानुसयेन च निरनुसयो । 


(क) सो यतो पटिषानुसयेन निरनुसयो सो ततो प्रविज्जान्‌- 
सयेन निरनुस्यो ति ? ॥ 


तयो पु्गला कामधातुया 


ल तुया दीस वेदनासु रूपधातुया 
भररूपधघातुया ते तत्तो 


पटिवानुसयेन निरनुसया, नो च ते , 
ततो परविज्जानुसयेन निरनुसया । तेव पुम्गला श्रपरिया- 
प्न ते ततो पटिधानुसयेन च निरनुसया श्रविज्जानु- 
र च निरनुसया । अननागामी कामधातुया तीसु 


------ -व्नाचु रूपघातुया श्ररूपधातुया सो ततो पटिघानुसयेन 
१ दे सी, सोऽ) 
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निरनुमयो नो सो ततौ श्रयिज्जानुसयेन निरनुखयो । 
स्वेव पुम्गलो श्रपरियापस्ने सो पवो पट्धिानुसयेन चर 
निरनुखयो भविज्मानुखयेन च निरनुसखयो । भरदा सम्बल 
पटिषानुखयेन च निरनुखयो मरविज्जानूसयेन ध निरनुखयो । 
४ (ख)यो वा पनं यतो भ्रविज्जानुसयेन निर्नुख्यो सो तो 
पटिषानुसयेन निरनुसयो ति ? 
भ्रामन्ता । 
१२३ यो यतो मानानुसखयेन निरनुसयो सो सतो दिद्रीनुसयेन 
पे विधििन्छानुसयेन निरनुखयो ति ? 
पभुज्जनो दु्लाय वेदनाय सौ ततो मानानुसयेन 
निरनुसयो, नो घ सो ततो मिचिकिच्छानुयेन निरु 
सयो । स्येव पुसो भ्रपरियापस्ने सो तसो मानानुखयेन 
ख निरनुसयो यिधिभिच्छानुसयेन च निरनुसमो । प्रसहा 
सम्बत्थ मानानुसयेन च निरनुखयो भिचिकिन्छानुखयेन 
15 च निरनुसयो 1 
यो वा पन यतो धिचिकिच्छानुसखयेन निरनुसमो सो एतो 
मानानुसयेन निरनुसमो ति 7 
तयो पुम्गला फामघातुया इसु वेदनासु शूपधापुमा 
प्रर्पघातुया ते सतो पिचिकिन्छानुसयेन निरनुखया, 
ॐ नो ते ठतो मानानुसयेन निरनुखया । तेव प्सा 
एुक्खाय मेवनाय प्रपरियापप्ते त ततो पिचिकिन्छानुखयेन 
च भिरनुसया मानानुखयेन च निरनुखया भरा सम्बत् 
विचिकिम्छानुसयेन च निरनुखयो मानानुसयेन भ 
निरनुसयो 1 
ॐ (क) यो यो मानानुसयेन निरनुसयो सो ततो मवसामानुखयेन 
निरनुस्यो ति 7 
प्रामन्ता 1 
(ल) यो वा पन यतो मवरागानुषयेन निरनुसमो सो तदनो 
मानानुखयेन निरनुखयो ति ? 
ॐ घत्तारो पुग्यना फामधासुया द्ीमु मेवनासु घ पौ 
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भवरागानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततो मानानुसयेन 
निरनुसया 1 तेव पुग्गला दुक्छाय वेदनाय श्रपरियापन्े 
ते ततो मवरागानुसयेन च निरनुसया मानानुसयेन च 
निरनुसया! । श्ररहा सव्वत्थ भवरागानुसयेन च निरनु- 
सयो मानानुसयेन च निरनुसयो । 
(क) यो यतो मानानुसयेन निरनुखयो सो ततो ग्रविज्जानुसयेन 
निरनुसयो ति ? 
चत्तारो पुग्मला दुक्खाय वेदनाय ते ततो मानान्‌- 
सयेन निरनुसया, नो च तें ततो श्रविज्जानृसयेन 
निरनुसया \ तेव पृग्गला अपरियापन्ने ते तत्तो मानान्‌- 
सयेन च निरनुसया भ्रविज्जानुसथेन च निरनसया । 
श्ररहा सब्बत्थ मानानुसयेन च निरनुसयो श्रविज्जान- 
सयेन च निरनुसयो । 
(ल)यो वा पन यतो श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
मानानुसयेन निरनुसयो ति ” 
म्रामन्ता । 
१२४ (क) यो यतो दिदानुसयेन निरनुसयो सो ततो विचिकिच्छान्‌- 
सयेन निरनुसयो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(ख) यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
दिद्रानुसयेन निरनुसयो ति ? 
म्रामन्ता । 
१२५ (क) यो यतो विचिकिच्छानसयेन निरनुसयो सो ततो भवरागानः 
सयेन निरनुसयो ति ° 
तयो पृग्मला रूपधातुया भ्ररूपधातुया ते ततो 
विचिकिच्छानुसयेन निरनुसया, नो च ते ततो भवरागान्‌- 


सयेन निरनुसया । तेव पुग्गला कामधातुया तीसु बेदनासु 
श्रपरियापन्ने ते ततो विचिकिच्छानुसयेन च निरनुसया 
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मवरागानुखयेन च॒ निरनुसया 1 भ्ररहा सम्ब 
विचिकिच्छानुमयेन च निरनुसमो मवरागानुसयेन च 
निरनुखमो 1 


(ल)मो बा पन मतो भवयागानुसमेन निरलुमयौ सो कतौ 
विचिकिच्छानुखयेन निरनुस्यो ति ? 


पुथुज्जनो कामाद्ुया तीसु वेदनामु भो ततो 
भवरागानूसयेन निरनुसथो, नो च सो तो विधिकिन्धावू 
पयेन निरनूखयो 1 स्वेव पुग्गलो भ्रपरियापस्चे सो ववौ 
मवरागानुसयेन च निरनुसयो पिचिफिष्छानुखयेन चं 
निरनुसयो । प्रर सम्बत्थ भवरगानुसयेन च निरु 
सयो विचिषफिच्छातृसयेन श निरनुखयो । 


(क) यौ यतो विचिमिच्छानुसयेन निरनुसमो सो ततो भविभ्नानू 
सयेन निरनुसमो ति ? 


तयो पुमला कामधातुया पतीस वेदनासु रूपातुा 
अरूपधातुया ते ततो निधिकिच्छानुसयेन निरलुखया, नो 
च ते ततो प्रधिञ्जानुसयेन निरनुसया । सेव परमा 
श्रपसियापप्रे ते पतो विषिकिन्धानुखमेन श्च निरनुषया 
प्रयिज्ञानुसखयेन घ्र मिरनुखमा । धरहा सम्बत्य 
चिचिभिश्छानुसयेन ष्व निरनुसयो पविण्जानुसयेन न 
निरनुस्रयो । 


(ष) मो गा पन यतो भ्रयिज्थानुखयेन निरनुसयो सो षो 


विधिकरिज्छानुसयेम निरनुखयो ति ? 
प्रामन्ता । 


१२६ (‰) यो यतो मवरागानुसखयेन भिरमुसयो सो स्तवो भ्रविग्यानु 


-खयेन निरनुयो सि? 
चत्तारो पुग्यला यामघातुया सीयु षदनायु ते दधी 
भयरागानुसयेन निरनुसया नौ च पे सवौ प्रषिज्जानु 
खयेन निरनुषयाः 1 तेय पुग्गला भ्रपरियापप्न पै ततो 
भयद्यमानुरयन ष निरनूसमा शयिरजानुगमेन भ 
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निरनुसया । श्ररहा सव्वत्थ भवरागानुसषयेन च निरनुसयो 
प्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । 
(ख) यो वा पन "यतो श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
भवरागानुसयेन निरनुसयो ति ° 
श्रामन्ता । (एकमूलक) 5 


१२७ (क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो 
सो ततो मानानुसयेन निरनुसयो ति ? 
तयो पुग्गला रूपधातुया श्ररूपधातुया ते ततो 
कामरागानुखयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसया, नो च 
ते ततो मानानुसयेन निरनुसया । तेव पुग्गला भ्रपरिया- 10 
पञ्चे ते ततो कासरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च 
निरनृसया सानानुसयेन च निरनुसया । भ्रनागामी काम- 
धातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूपधातुया,] सो ततो 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन' च निरनुसयो, नो च 
सो ततो मानानुसयेन चः निरनुसयो । स्वेव पुग्गलो 1 
दुक्लाय वेदनाय भ्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसयेन 
च पटिघानुसयेन च निरनुसयो मानानुसयेन च निरनु- 
सयो । अ्ररहा सव्बत्थं कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 
च निरनृसयो मानानुसयेन च निरनुसयो । 
(ख)यो वा पन यतो मानानुसखयेन निरनुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरतृसयो ति ? 
तयो पृम्गला दुक्खाय वेदनाय ते ततो मानानुसयेन 
च कामरागानुसयेन च निरन्‌सया, नो च ते ततो 
पटिघानुसयेन निरनुसया 1 ततेव पृग्णला श्रपरियाप्ने ते 
ततो मानानुस्येन च निरनुसया कामरागानुसयेन च 25 
पटिघानुसयेन च निरनुसया । अरहा सब्बत्थ मानानु- 
सयेन च निरनुसयो कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन 
च निरनुसयो । 
_ यो यतौ कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो 
१-१ रोऽ पोत्यके नस्थि \ २ सी०, स्या०, सो° पोत्यकेयु नत्थि । 


१९६ 


पमं {९२२१२९५ 


सो ततो द्ानुसमेन पे० यिधिकिच्छानुसयेन निरलृ 
सयोति? 
पुथुज्जनो सूपधातुया भरसूपषातुमा सो पवो 
ामरागानुसयेन घ पटिधानुसयेन च निरनुसयो, नौ 
न सो पतो विचिकिच्छानुसयेन निरनुखयो 1 स्वग 
पुम्गलो भ्रपरियापन्ने सो तत्तो कामरागरानुसयेन 
पटिधानुसयेन च निरनुसयो विधिमिन्छानुसमेन च 
निरनूखयो । प्रे पुग्गला सम्वत्य फामरागानुखयन च 
पटिषानुसयेन ष॒ निरनूसया विधिकिल्छानुसमेन च 
निरनुसया । 
मो या पन यतो धिचिभिच्छानुखयेन निरुखयो सो एवो 
कामरागानुसयेन च पटिपानुसयेन च निरनुसयो ति † 
रे पुम्गला दुक्खाय वेदनाय ते ठतो विचिर्ष्धान्‌ 
स्येन च कामरागानुसमेन ध निरनुखया, नो च ते दतो 
पटिधानुसयेन निरनुसया । तेव पुग्गला फामघारया 
द्वीसु ेदनासु ते सतो विधिकिच्धानसयेन च पटिषानु 
सयेन च निरनुसया, नो षते तसो कामरागानुखयन 
निरनुसमा 1 तैव पुग्गला सूपथातुया भरूपधादुपा 
प्रपरियापक्ने ते ततो यिचिकिच्छानुखयेन घ निरुपा 
फामरागानुसयेन च पटिघानूसयेन घ निरनुसखया । न 
पुग्गला सम्बत्य विधिकिष्डानुसयेन घ निरनुसमा काम 
-रागानुसयेन च परिषानूसयेन च निरनुसया । 
(क) यो यतो कामरागानूसखयेन च पटिषानूसयेन चर 
सो ततो भवरागानुखयेन निरनुसयो ति ? 
सयो पुम्गला स्पधातुया प्रस्पघाघुया से 
कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च निरनुसमा, नोभ 
घे ततो मवरागानुखयेन मिरनुसया । सेय पुर्या 
प्रपरिमापनने ते ततो कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन घ 
निरनुसमा मवसगानुसमेन प्व ॒निरनुसखया । 
स्पघातुया प्रर्पपातुया सो षतो कामरागामुसयेन श 
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पटिघानुसयेन च निरनुसयो, नो च सो ततो मवरागानु- 
सयेन निरनुसयो । स्वेव पुम्गलो कामधातुया तीसु 
वेदनासु श्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च निरनुसयो भवरागानुसयेन च निरनु- 
सयो । श्ररहा सब्बत्य कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 
च निरनुसयो भवरागानुसयेन च निरनुसयो । 


(ख)यो वा पन यतो भवरागानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो ति ? 


तयो पुग्गला दक्खाय वेदनाय ते ततो भवरागानू- 
सयेन च कामरागानुसयेन च निरनुसया, नो च ते 
ततो पटिघानुसयेन निरनुसया । तेव पुग्गला कामधातुया 
दीसु वेदनासु ते ततो भवरागानुस्येन च पटिघानुषयेन 
च निरनुसया, नो च ते ततो कामरागानुसयेन निरनुसया । 
तेव पुम्गला श्रपरियापन्ने ते ततो भवरागानुसयेन च 
निरनुसया कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनु- 
सया । श्ररहा सन्बत्थ भवर।गानुसयेन निरनुसयो 
काम रागानूसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो । 


(क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो 


सो ततो ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? 


तयो पुग्गला रूपघातुया भ्रूपधातुया ते ततो 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसया, नो च 
ते ततो ्रविज्जानुसयेन निरनुसया । तेव पुम्गला 
म्रपरिम्रापन्ने ते ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन 
च निरनुसय' श्रविज्जानुसयेन च निरनुसया । अ्रनागामी 
कामघातुया तीसु वेदनासु रूपधातुया भ्ररूपधातुया सो 
ततो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च निरनुसयो, 
नो च सो ततो श्रविज्जानुसयेन निरनुसयो । स्वेव 
पुग्गलो भ्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च निरनुसयो अ्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । 





१ मवरागानुसयेन च - सी ०, स्या७ । 
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भ्ररह्‌ा सन्बत्य कामरागानुसखयेन च पटिषातुरयेन भ 
निरनुसयो श्रविज्जानुसयेन च भिरनुसयो । 
(ख)यो या पन यतो भ्रविञ्जानुभयेन निरनु्यो सो तौ 
कामरागानुसयेन च परटिघानुसयेनः च" निरनुखयो ति ? 
भ्रामन्ता । (दुषमूलक) 
यो यसो कामरागानुसयेन च पटिधानुसयेन घ मानान्‌ 
सेन च निरनुसयो सो ततो दिदानुसखमेन १० 
पिचियिच्छानुसयेन निरनुषयो ति? 
भ्रामन्ता 1 
योवा पन यतो विधिविच्छानुखयेन निरनुखयो सो पतौ 
कामरागानुसयेन च पटिघानुमयेन च मानानुसयेन भ 
निरनुसयो ति? 
दे पुग्गला दुक्वाय वेदनाय ते ततो विधिकिच्छानु 
सयेन च फामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसया, 
नो च ते ततो पटिघानुसयेन निरनुखया । तेष पमा 
कामघातुया प्रीसु वेदनासुः ते ततो विचिकिच्छानुषयेन 
च पट्धानुसयेन च मिरलुखया, मो ष ते ठठो 
षामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसमा । तेव 
पुग्यला स्पधातुया भ्रस्पधानुया ते ततो विधिविग्छान्‌ 
सयेन श्च कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च निरनुखपा, 
नो ष्च ते ततो मानानुसयेन निरनुसया । पेष पुग्गसा 
प्रपरियापपे ते तसो विधिकिज्छानुसयेम च निरनुसया 
कामरागनुखयेन च पटिधानुरयेन शर मानानुसयन भ 
निरनुखया । परनागामी पामघादुमा दवी वेदनाभु 
ूपघावुया भ्रस्पघातुया सो ततो षि 
षामरागानुसयेन च पटिषानुपयेन च निरनुममो, नौ ष 
सौ सतो मानानुसयेम निरनुसमो । स्वैव पुग्यलो दुक्याय 
येदनाय ग्रपद्वियापप्रे सो ततो यिधिभिन्छानुसमेन घ 
निरनूखमो कामरागामुसमेम च पटिपानुसलयेन श मानानु 


१-१ रो रोर्ङ भत्वि एवमूपरिषि। 


०२२६१२०] सानूलयवारौ १९६ 


सयेन च निरनुसयो । ्ररहा सन्बत्य विचिकिच्छानू- 
सयेन च निरनुसयो कामरागानुसयेन' च पटिघानुसयेन 
च मानानुसयेन च निरनुसयो । 


(क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च निरनुसयो सो ततो भवरागानुसयेन निरनुसखयो ति ? 
ग्रामन्ता 
(खल)यो वा पन यतो भवरागानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन च परटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
निरनुसयो त्ति ? 
तयो पुग्गला दुक्वायं वेदनाय ते ततो भवरागानु- 
सयन च कामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसया, 
नो च ते ततो पटिषानुसयेन निरनुषया । तेव पुग्गला 
कामधघातुया द्वीसु वेदनासु ते ततो भवरागानुक्षयेन च 
पटिघानुसयेन चं निरनुस्या, नो च ते ततो कामरागानु- 
सयन च मानानुसयेन च निरनुसया । तेव पृग्गला 
ग्रपरियापन्ने ते ततो भवरागानुस्षयेन च निरनुसया 
कासरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
निरनृसया । ्रनागामी कामघातुया द्वीसु वेदनासु सो 
ततो भवरागानुसयेन च कामरागानुसयेन च पटिघानुयेन 
च निरनुषयो, नो च सो ततो मानानुसयेन निरनुसयो । 
स्वैव पुग्गलो दक्खाय वेदनाय श्रपरियापच्ने सो ततो भव- 
रगानुसयेन च निरनुसयो कामरागानुसयेन च पटिघानु- 
सयन च मानानसयेन च निरनुसयो । श्ररहा सन्बत्थ 
भवरागानुसयेन च निरनुख्यो कामरागानूसयेन च 
पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो । 
(क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च निरनुसयो सो ततो अ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? 
्रनागामी दुक्खाय वेदनाय सो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च निरनु्यो, 
नो च सो ततो ब्रविज्जानुसयेन निरनुसयो । स्वेव 


ही 


[य 


0 


25 


यमक [०५२१1२४ 


भररहा सस्बत्य कामरागानुसयेन घ पटपानुखमेन घ 
निरनुस्यो श्रषिज्जानुसयेन च निरनुसयो । 
(ल) यो या पन यतो भ्रविज्जानुसयेन निरनुयो घो गवो 
कामरागानुसयेन च पटिधानुसयेनः च' निरनुरयो ति ? 
भ्रामन्ता 1 (दुकमूलक ) 
यो यतो कामरागान्‌सयेन च पटिधानुखयेन च मनानु 
सयेन च निरनखयो सो ततो दानुसयेन प° 
विचिरिच्छानुसयेन निरनुसयो ति ? 
भ्रामन्ता । 
यो वा पन यतो विचििच्छानुसयेन निरनुखयो सो पवो 
कामरागानुसयेन च॒ पटिषानुमयेन घ मानानुखयेन भ 
निरनुसयो ति? 
्े पुग्गला दक्साय येदनाय ते ततो विजिषिन्धातु 
समेन घ फामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरतुखया, 
नो च ते ततो पटिषानुसयेन निरनुसया । तेव पणा 
कामघातुया ्रीसु वेवनासु ते ततो विधिमिन्छानृप्यन 
च पटिषानुसयेन घ निरनुसमा, मो ध ते ततो 
कामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसया । तेव 
पुग्गला स्ूपधातुया भ्ररूपघालुमा ते सतो विभिमि न्तु 
सयेन च पामरागानुखयेन च पटिधानुसमेन च निरनुखया, 
नोच पते ततो मानानु्येन निरनुसया । सेव एगगता 
प्रपरियापस्रे ते ततो यिधिकरि्छानुसमेन प निरगुतपा 
कामरागानुरायेम ख पटिानुरायेन घ मानानुखयेन न 
भिरनुमया । प्रनागामी सामधातुया ब्रीसु कदनाु 
स्पथालुया भ्ररपयातुया सो ततो पियिकिन्पानुतयन भ 
मामरागानुमयेम घ पटिषानुरायेन घ निरनुरयौ मोष 
मो सतो मानानुखायेन निरनुसयो । स्येव पुग्गसो दुक्पाप 
येदनाय भ्रपग्यिपप्रे सो ततो विचिपिन्छानुयमेन ¶ 
निरनुलयो पामरागानुयायेन च पटिपानुसयेन भ मानानु 


१-१ रो पोष्ये ममि प्वमुपरिषि। 


२.२ १३०] सानूसवारो २०६ 


रूपघातुया भ्ररूपधातूुया सो ततो विचिकिच्छानुसयेन च 
कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च दिद्रानुसयेन च 
निरनुसयो, नो च सो ततो मानानुसयेन निरनुसयो । 
स्वेव पृग्गलो दुक्खाय वेदनाय श्रपरियापन्ने सो ततो 
विचिकिच्छानुसयेन च निरनुसयो कामरागानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च द््ानुसयेन च 
निरनुसयो । श्ररहा॒सव्बत्थ विचिकिच्छानुसयेन च 
निरनुसयो कामरागानुसयेन च पटिधानुसयेन च मानानु- 
सयेन च दिद्ानुसयेन च निरनुसयो । पे० । 


° (क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च दिद्धानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च निरनुसयो सो 
ततो भवरागानुसयेन निरनुसयो ति ? 

भ्रामन्ता । 

(ख)यो वा पन यतो भवरागानुसयेन निरनुसयो सो ततो 
कामरागानुसयेन चं पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
दिदानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च निरनुरयो ति 

पुथुज्जनो दुक्खाय वेदनाय सो ततो मवरागानुसयेन 
च कामरागानुसयेन च मानानुसयेन च निरनुसयो, नो 
च सो ततो पटिघानुसयेन च द्द्ानुसयेन च 
विचिकिच्छानुसयेन च निरनुसयो । स्वेव पुम्गलो काम- 
घातुया दीसु वेदनासु सो ततो भवरागानुसयेन च 
पटिघानुसयेन च निरनुखयो, नो च सो ततो कामरागानु- 
सयन च मानानुसयेन च दिद्भानुसयेन च विचिकिच्छानु- 
सयन च निरनुसयो । स्वैव पुग्गलो श्रपरियापन्ने 
सो ततो भवरागानुसयेन च निरनुसयो कामरागान्‌- 
सर्यन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिह्ानुसयेन 
च विचिकिच्छानुसयेन च निरनु्यो । दे पुग्गला 
द्क्खाय वदनाय ते ततो भवरागानुसयेन च कामरागानु- 
सयन च मानानुसयेन च दिद्ानुसयेन च विचिकरच्छानु- 


सयन च निरलुसया, नो च ते तत. सूटिघानुसयेन 
य ०२२६ 


1० 


3 


१० यमकं [* २२११८ 


पुग्गलो भ्रपरियापघ्ने सो ततौ कामरामानुषमन ष 
पटिधानुखयेन च मानानुसयेन च निरनुषखयो भरमिजजानु 
सये च निरनुसयो । प्ररहा सन्यत्य कामरागानुषयतं 
च पटिषानूसयेन च मानानुसयेन च निस्तुषो रविज्मतु 
5 पयेन च निरनुसयो 1 
(ल) यो या पन मतो भ्रषिज्मानुखयेन निसतुखयो सौ पतो 
कामरागानुखयेन चं पटिषानुसयेन ष मानानुखेन घ 
निरनुसयो ति ? 
श्रामन्ता । (पिकमूसक ) 
1०१२६ (क) यो यतौ फामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन घ मानानुयन 
च दि्ानु्मेन च निरनुसयो सो ततौ 
निरनुसयो ति ? 
प्रामन्ता 1 
(ल) यो या पन यतो भिचिकिच्छानुसयेन निरनूसयो सौ षत 
15 कामरगानूसयेन श्व॒पटिषानुसयेन च मानानुमेन भ 
दिष्ानुसयेन च निरनुसमो ति ? 
दे पगम धमख्ाय येदनाय से ततो भिषिकिन्धाव्‌ 
समन च कामरागानुखयेन भ मानानृखेन घ द्वा 
समेन च निरनखया, मो च ते तसो पटिानुमेन निरु 
श समा । तेव पुमला कामयातुमा द्रसु बेदनापु ते एतो 
विचिकिन्छानुसयेन च पटिपानुसयेन च द्द्भातुयन ५ 
निरनुषया मो च ते ठरो, कामरागानुसयन ख माना 
समेन च निस्तृसया । सेव पुम्गला सूपयातुमा रप 
धातुया ते ततो विधिमिच्छानृयेन च वामदागानुसमन 
२ स पटिपानुषयेन ख दि्टानुसयेन च निरनुसया, भो च ए 
तसो मानानुसयन निरनूसया । तेव धुग्गा प्रपरियापप 
ते ततो भिषिकिल्दानुययेन च मिरमुसया भमर 
सयन घ पटिभानुरायनं स मानानुरयेव चर द््ामुयत 
च निर्नुमया । पनागामी मामधातुया कु वेदना 
एसे क मध्व । 


७.२.३.१३२ ] पजहनवारो २०३ 


(ल) यो वा पन यतो अ्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो ततो काम- 
रागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्रानु- 
येन च विचिकिच्ानुसयेन च निरनुसयो ति ? 

भ्रामन्ता । (पञ्चकमूलक) 

१३१.) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिषानुसयेन च मानानुसयेम 
च दिदुानुसयेन च विचिकिच्ानुसयेन च भवरागानुसयेन 
च निरनुसयो सो ततो भ्विज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? 

भनागामी दुक्खाय वेदनाय सो ततो कामरागानु- 
सयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिहुानुसयेन 
च विचिक्च्छानुसयेन नच भवरागानुसयेन च निरनुसयो, 
नो चसो ततो अविज्जानुसयेन निरनुसयो । स्वव 
पु्गलो श्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसयेन च 
पटिषानुसयेन च मानानुसयेन च॒ दिदानुसयेन च 
विचिकिच्छानुसयेन च भवरागानुसयेन च निरनुखयो 


5 


10 


भ्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । श्ररहा सन्बत्य काम 15 


रागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 


दिह्वानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च भवरागानु्येच 
च निरनुयो भ्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । 


(ल)यो वा पन यतो पविज्जानुसयेन निरनुत्यो सो ततो 


कामरागानुयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च ‰ 


दिदानुसयेन च विचिक्च्छानुसयेन च भवरागानुसयेन च 
निरनुसयो सि ? 


मामन्ता । (छक्कमूलक) 
९ ३. पजहनवारो 


(क) श्रनुलोमपुग्गलो 
कमरागानुसय पजहति सो पटिघानुसय पजहती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(ल)यो वा पन पट्धानुसय 
पजहती ति ? 
स्रामन्ता । 


१३२ (क) यो 


नुसय पजहति सो कामरागानुसयं 


2 


पमं [*२२११५- 


निरनुखया । सेव पुम्गला फामधातुया ब्भ बदनाम 8 
ततो मवबरागानुयेन च पटिघानुसयेत च ्वतुषयेन 
र चिचिरिच्छानुखयेन च निरनुषया, नो षर ते 
कामरागानुसयेन ` अ मानानुषयेन ख निरतूखया । वेव 
पूमासा भ्रपरियापसने ठे ततो मषरागानुखमेन भ निखु 
सया कामरागानुसयेन भ्र पटषानुखयेम भ मानानुरपत 
च द्ानुसयेन च विभिभिच्छानुसयेन च निरनघया । 
शरनागामी कामषातुमा सु षेदना् सो ततो मबयगावु 
सवेन च कामरागानुसखयेन च ॒पट्ानुचयेन ष षडु 
स्येन च विचिकिन्छानुसयेन घ निरनुयो, नो प सौ 
ततो मानानुषयेन निरनुषयो । स्यैव पुमगलो दुष्य 
बेवनाय श्रसिापप्ते सो ततो मबरागानुखयेन च निरनु 
स्यो कामरागानुसयेन च पटिषानुखयेन च मानावुयन 
जर दिानुसयेन च िचिकिण्डानुखयेन च ) 
परा व्यत्य भयरागानुखयेन च निरनुसमो कामरागातु 
मेन घ्र परिषानूषयेन घ मानानुषयेन न ्द्ाुखयेन 
च विधिकिन्छानुसखयेन श्र निरतुखमो 1 
(क) यो यतो फामसागानुखयेन च पटिधानुखयेन ज मानाय 
शयेन च दिट्ानूखमेन च पिधिकरष्धानुसयेन न निरनु 
सो पतो भ्रविज्जानुसखयेन निरनुखमो ति ? = 
परनागामी दाम येदनाय सो एतो कामरागानुययन 
स्वं पटिथानुश्येन च माभानुषमेन घ िाुसखमेन 
विचिभिष्दानुसये च भिरनुषयो, गो ध सो एव 
श्रयिज्जानुखयेन निरनुसयो । स्येव पगली 
सौ ठतो फामरागानुखयेन च पटिषानुस्येन घ मानानु 
छयेन प दिद्वानुमयेम च विचिकिक्छामुखयेन च निरनुघपो 
प्रमिज्जानुसयेन घ निरनूसयो 1 भ्ररहा धम्ब्य भाम 
रामानुगयेन ष पटिानुखयेन ज मामानुसयेन च दिद्तु 


खयेन घ पिधिपिन्डानूस्रयेन भ भिरमुखयो 
घ निरमुगयो 1 
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(ल) यो वा पन यतो प्रविज्जानुसयेन निरनुसयो सो ततो काम- 
रागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्ानु- 
येन च विचिकिच्छानुसयेन च निरनुसयो ति? 

भ्रामन्ता । (पञ्चकमूलक )} 
१३१.८क) यो यतो कामरागानुसयेन च पटिघानुसयेन च मानानुसयेन 
च दिदानुसयेन च विचिक्रच्छानुसयेन च भवरागानुसयेन 
च निरनुसयो सो ततो प्रविज्जानुसयेन निरनुसयो ति ? 
भनागामी दुक्खाय वेदनाय सो ततो कामरागानु- 
येन च पटिषानुसयेन च मानानुसयेन च दिदानुसयेन 
च विचिकिच्ानुसयेन श्च भवरागानुसयेन च निरनुसयो, 
नो चसो ततो प्रविज्जानुसयेन निरनुसयो । स्वेव 
पृ्लो श्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसयेन चं 
पटिघानुसयेन च मानानुसयेन च दिद्भानुसयेन च 
विचिक्च्छानुसयेन च भवरागानुसयेन च निरनुसयो 
भ्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । अ्ररहा सन्बत्थ काम- 
रागानुसयेन च परटिघानुसयेन च मानानुसयेन च 
दिदवानुसयेन च विचिकच्छानुसयेन च भवरागानुयेन 
च निरनु्यो भ्रविज्जानुसयेन च निरनुसयो । 

(ख)यो वा पन यतो प्रविज्जानुसयेन निरनुतयो सो ततो 
कामरागानुस्चयेन च पटिघानुसयेन च॒ मानानुसयेन च 
दिदानुसयेन च विचिकिच्छानुसयेन च भवरागानुसयेन च 
निरनुसयो ति ? 

भ्रामन्ता । (चक्कमूलक ) 


९ ३. पजहुनवारो 
(क) श्ननुलोमपुग्गलो 
१३२ (क) यो काम रागानुसय पजहति सो पटिषानुसय पजहती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(स)यो वा पन परिघानुसय पजहति सो कामरागानुसयं 
पजहती ति ? 
ग्रामन्ता । 
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(क) यो कामरागानुस्य पजहृत्ति सो मानानुसय पशषवी ठि ? 
सदेकट्र पमहति 1 
{छ)यो या पन मानानुखम पणहति सो कामरागानु्य 
पजदती ति ? 
नो 
यो कामरागानुसय पजहति सो दद्धानुषय ~प 
विचिषिश्छानुसम पवहती ति ? 
नो! 
यो धा पन पिभिकिच्छानुसखय पजहति सो कामरागातुष्य 
पजहती ति 7 
सदर्मषट पदति । 
मो कामरागानुसय पञहति सो भवषरागानुखय ~ १०. 
भविज्जानुप्य पजष्टुसी ति ? 
तदेकदरु पजहति । 
यो धा पन प्रविग्ञानुसम पणहति सो कामरागानुसपं 
पजहृती ति ? 
नो। 
१३३ (१) यो पटिथानूसय पञह्ति सो मानानुखय पनहती वि ! 
रेकट्र पजि 1 
(भ) यो वा पन मानानुखय पषति सो पटिषानूसम पमहृती पि ! 
मो 
सो षटिषःनुसय पजि मो दिट्टानुखम प० पिधिकिग्धानु 
सय पञहषी ति? 
नो1 
यो या पन विचिकरभ्छामुखय पञहृति सो पटिधायुषयं 
पञर्हतौ ति ? 
तदेष जहति । 
यौ पटिषानूस्रय पजहति सो मवरागानृखय „~ षे०~ 
भ्रविज्यानुसय पजहृती ति ? 
ॐ तदेषट् पमहप्ति 1 
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यो वा पन श्रविज्जानुसय पजहति सो पटिघानुसयं 
पजहती ति ? 
नो । 


३४ यो भानानुसय पजहति सो दिरानुसय पे० विचिकिच्छानु- 

सयं पजहती ति ” 

नो । 
यो वा पन विचिकिच्छानुसय पजहति सो मानानुसय 
पजहती ति ? 

तदेकटु पजहति । 
यो मानानुसय पजहति सो भवरागानुसयं प° 10 
ग्रविज्जानुसय पजहती ति ? 

ग्रामन्ता । 


यो वा पन अ्रविज्जानुसय पजहति सौ मानानुसय पजहती 
ति? 


ग्रामन्ता 1 
१३५.(क) यो दिद्ानुसयं पजहति सो विचिकिच्छानुसयं पजहती ति ? 
भ्रान्ता । 


(ख) यो वा पन विचिकिच्छानुसय पजहति सौ दिदुानुसयं 
पजहतती ति ? 


ग्रामन्ता 1 पे० । 

१३६ यो विचिकिच्छानुसय पजहति सो भवरागानुसयं 

श्रविज्जानुसय पजहती ति ? 
तदे कदु पजहति । 

यो वा पन भ्रविज्जानुसय पजहति सो विचिकिच्छानुसय्‌ 
पजहती ति ? 25 
~ नो 

, १३७ (क) यो भवरागानुसय पजहति सो ग्रविज्जानुसय पजहती 
ति? 


1. 
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श्रामन्ता । 
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(स)यो वा पन भ्रविञ्जानुखय पञहति सो मवरागानुख 


पजदती ति ? 
भ्रामन्ता । (एकमूसक) 


१३८ (क) यो कामरागानुसय च पटिघानुखय श्र पजहति सो मानानु 


पय पजहती ति ? 
सदेकटट पमहति । 


(ख) यो वा पन मानानुखयं पजहि सो फामरागानुप ¶ 


परिघानुसय च पञहती ति ? 
नो 1 
यो फामरागानुखय च पटिषघानुखय च पजहति सौ पटु 
पे० विचिकिञ्धठानुसय पञहवी ति ? 
नो। 


यो या पन भिचिकिन्छानुषयं पषति सो फामरागानुम 
च परिषानुसय च पजहती ति 7 
तवेकद्र परति । 
यो कामरागानुखय च पटियानुसयं घ पलहति सौ भव 
रागानुखय १० प्रविज्जानुघय पजहती ति ? 
तद्द्र पजि । 
मो वा पन प्रविर्जानुस्य पञहति सरो फामरागामुसम ॥1 
पटिघानुखय च पजहती सि ? 
भो । (वुकमूमके) 
यो कामरागानुषय च पटिघानुषयं च मानानुसखय पजि 
सो द्ानुषयं .-पे० विचिक्िज्धानुखय पयहती ति ? 
नत्वि 1 
यो षा पन विचिकिण्छानूसय पजहति सो कामरागामुषम 
श्च पटिपानुसय च मानामुसय च पजहती ति ? 
सेकं पजदति 1 
यो कामरागामुखय च पदिधानुसय घ मानानुखय भ पजि 
सो मवरागानुषय पे०~ पयिज्जागुखय पणहती ति 7 
नत्थि ! 
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यो वा पन ग्रविज्जानुसय पजहति सो कामरागानुसयं च 
पटिघानुसय च मानानुसयं च पजहती ति ? 
मानानुसय पजहति । (स्िकमूलक ) 


१४०.) यो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दद्ानुसय च पजहति सो विचिकिच्छानुसयं पजहती ति ? 

नत्थि । 
(ख) यो वा पन विचिकिच्छानुखय पजहति सो कामरागानुसयं 
च पटिघानुखय च मानानुसय च दिद्ानुसयं च पजहती ति ? 
दिद्रानुसय पजहति कामरागानुसय च पटिघानुसयं च 
सानानुसयं च तदेकट्रु पजहति । पं ० । (चतुक्कमूलकं) 

१४१ यो कामरागानुसय च पटिघानुसयं च मानानुसयं च दिद्रानु- 
सय चे" विचिकिच्छानुसय च पजहति सो भवरागानुसयं 

प० भ्रविज्जानुसय पजहती ति ? 
नत्थि । 
यो वा पन श्रविज्जानुसय पजहति सो कामरागानुसयं च 
पटिघानुसय च मानानुसय च दिट्ानुसय च विचिकिच्छानू- 
सय च पजहती ति ? 
मानानुसय पजहति । (पञ्चकमूलक } 

१४२ (क) यो कामरागानृसय च पटिघानृसय च मानानुषय च 
दिह्ानुसय च विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसय चं 
पजहति सो श्रविज्जानुसय पजहती ति ? 

नत्थि । 

(ल) यो वा पन श्रविज्जानुसय पजहति. सो कामरागानुसयं च 
पटिघानुसय च मानानुस्य च दिद्भानुसय च विचिकिच्छानू- 
सय च भवरागानुसय च पजहती पि ? 

मानानुसय च भवरागानु सय च पजहति । (छक्कमूलक) 
(ख) श्रनुलोमश्रोकासो 
१४३ (क) यतो क पजहति ततो पटिघानुसय पजहती ति ? 
। 


थ 





१ च प्‌ ह. न= रो ० 1 न 


20 


1 


[| [*२१११- 


(भ) यतो वा पन पटिथानुमय पमि तसो फामरामानृस्य 
पज्टुती सि ? 
नो। 
(क) यत्तौ कामरागानुसखय पजहपि ततो मानानुसम पजहती ति 1 
भ्रामन्सा । 
(ल) यतो षा पन मानानुय पजहृति सतो कामरागानुष्म 
पजहती ति ? 
रूपधातुया प्ररूपधातुया पततो मानानुखप पह, 
नो च ततो फामरागानुखय पजि । मामघातुमा दगु 
सेदनासु सतो मानानुसम च पञदप्ति फामरागानुष्य भर 
पजहति । 
यत्तो कामयागानुसय पजषस्षि ततो दिष्ानुसम पे०~ 
विचिरिन्धानुखय पजट्ती ति ? 
भ्रामन्ता 1 
यतौ घा पन विचिकिन्छानुसय पजहति तवो कामराशानु 
पय पजहती ति? 
युक्खाय॒वेदनाय रूपधातुया परूपधापुमा दो 
विधिकिन्छानुसय पजहेति नो श ततो फामरागानुखय 
पणदति । षामधातरुया प्वीसु वेदनासु तत्तो यिभिकिण्धातु 
पम च पजटति कामरागानुसय घ पञजहवि । 
(ष) ५ पामरागानु्य पहति ततो मयरागानुखय पणहूषी 


नो। 
(ल) यतो या पन भवरागानुखय पञहति तेतो कामरागानुषयं 
पणदेती ति ? 
भो। 
(क) यतो कामरागामुखय पदति चतो भषिज्जानुसयं पणदती ति! 
भामन्ता । 
(ल) यघो या पन भ्रयिगजानुमय पजहति देतो पामखगानुष्रय 
पनहूष्री चि? 
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दुक्खाय वेदनाय रूपधातुया ब्ररूपधातुया ततो 
ग्रविज्जानुसय पजहति, नो च ततो कमरागानुसय 
पजहुति । कामघातुया द्वीसु वेदनासु ततो ग्रविज्जानुसय 
च पजहति कामसागानुसय च पजहति । 
४ (क) यतो पटिषानुसयं पजहति ततो मानानुसय पजहती ति 
नो । 
(ख) यतो वा पन मानानुसय पजहति ततो पटिघानुसय 
पजहती ति " 
नो । 
यतो पटिघानुसय पजहति ततो दिदरानुसयं प°. 
विचिकिच्छानुसय पजहती ति ” 
्रामन्ता 1 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसय पजहति ततो पटिघानुसयं 
पजहती ति ? 
कामघातुया द्रीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूपधातुया 
ततो विचिकिच्छानुसय पजहति, नो च ततो पटिघानुसयं 


पजहति । दुक्खायं वेदनाय ततो विचिकिच्छानुसय च 
पजहति पटिघानुसय च पजहति । 


(क) परटिघानुसय पजहति ततो भवरागानुसय पजहती 


नो । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसयं पजहति ततो पटिघानुसय 
पजहती ति † 
नो। 


(क) यतो पटिघानुसय पजहति ततो अ्रविज्जानुसय पजहती ति ? 
स्रामन्ता । 
(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसय पजहति 
पजहती ति ? ४ 1 


क दीसु वेदनासु रूपघातुया प्ररूपघातुया 
ततो खर नुसय पजहति, नो च टिघानुसय 
ऋः ततो पटिघानु 
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अमं 8१, 


पजहति 1 दुग््ाय॒वैवनाय ततो भरवि्जनुप्य ¶ 
पजि पटिघानुसम च पञहति 1 
यतो मानानुखम पजहति ततो दिद्वानृखय --१० 
विधिकिच्छानुसय पमहती ति ? 
भामन्ता 1 
यतो वा प्रन विचिकिच्रानुसय पजहपि तसो मानानृष्य 
पज्ती ति ? त 
दुमखाम येदनाय ठतो विचिकच्छानुसय पति, 
च सतो मानानुसय पदति । फामघातुया ब्ीयु ध 
सूपधावुया भ्रूपधातुमा ततो 
पजहति मानानुखय घ पञहसिं 1 | 
(क) यतो मानानुखय पजहृति तवो मर्वरागानुसम पहवी धि 
कामधातुया द्रीसु वेदनासु ततौ मानानुखमं पचि 
नो च ततो मवरागानूसय पथति । स्पषातुया रस्म 
घातुया ततो मानानुपतय च पजहति मवरागामुखम ५ 
पन्ति 1 
(ख) यतो बा पन भषरागानुखय परजहति ततो मानानूरमं 
पजहती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(क) यतो मानानु्य पयहति घो भविण्जानुसय पञहती ति 1 
भ्रामन्ता 1 
(श) यतो" वा पनः भ्रमिज्जानुमय पजहति सतो मानागुरम 
पजहृपी ति ? 
बुक्साय वेदनाय सतो भ्रभिज्जानुखय प्रजहि, नौ ¶ 
तौ मानानुमय पजहति 1 कामषादुया यु 
सू्पधातुया प्रस्पधातुया तरतो ध्रविज्यानुषयं घ पर्षि 
मानामुखय च पअहति 1 


१४६ (%) यतो पिद्ानुखय पदति स्तो विचिनिन्घनृखय पजष्वी ति? 


भ्रामन्ता 1 
१ वणौ स्पा । 
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(ल) यतो वा पन विचिकिच्छानुसय पजहति ततो दिद्रानुसयं 


पजहती ति ? ए 
ग्रामन्ता । .पे०... 1 
१४७.(क) यतो विचिकिच्छानुसय पजहति ततो भवरागानुस्यं 
पजहती ति ? 


कामधातुया तीसु वेदनासु ततो विचिकिच्छानुसय 
पजहति, नो च ततो भेवरागानुसय पजहति 1 रूपधातुया 
ग्ररूपघातुया ततो विविकिच्छानुसय च पजहति भव- 
रागानुसय च पजहति । | 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसय पजहति ततो विचिकिच्छानु- 
सयं पजहती ति ? 
ग्रामन्ता । 
(क) यतो विचिकिच्छानुसय पजहति ततो भ्रविज्जानुसय 
पजहती ति ? 
ग्रासन्ता । 
(ख) यतो वा पन भ्रविज्जानुसय पजहति ततो विचिकिच्छानु- 
मय पजहती ति ? 
स्रामन्ता । 


१४८ (क) भवरागानुसयं पजहति ततो अ्रविज्जानुसय पजहती 


्रासन्ता । 


सख) यतो वा पन भ्रविज्जानुक्षय 
(ख) क ज्जानुसय पजहति ततौ भवरागानुसय 
कामधातुया तीसु वेदनायु ततो ्रविज्जानुसय पजहूति 
नो च ततो भवरागानुसय पजहति । रूपधातुया श्ररूप- 
घातुया ततो भ्रविज्जानुसय च पजहति भवरागानसय 

* च पजहति । (एकमूलक) ॥ 


४६ (क) यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च पजहति ततो 
मानानुक्षय पजहुती ति ? ॥ 
. नस्थि । 


[ 
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(ल) यतो वा पन मानानुसय पलहतति परतो कामरागातुं 
श्व पटिघानुसय च पजह्ी ति ? 
रूपषातुया असूपघातुमा तसो मानानु्य पजहठि, नो 
च तसो कामरागानुसय च पटिथानुखय घ पति । 
कामषातुया द्रौसु वैदनासु ततो मानानुसखय षं काम्‌ 
रागानुसय च पजहति नो च ततो परिषानुसम पमि । 
यतो कामरागानुखय च पटिधानु्य घ पञष््वि रणे 
दिद्ानुखय पे० यिचिकिच्छानु्म पजहती ति ? 
नस्थि । 
यतो वा पन विचिक््छानुसय पजष्ूति सतो कामरागनु- 
सय घ पटिघानुसख्य घ पजहती ति ? 
रूपधातुया प्ररूपघातुया ततो विधिकषभ्धानुखयं पहि, 
नौ च ततो कामसगानुसय घ पटिषानुखय ध पमहति । 
कामघातुया द्रीमु वेदनासु तसो विभिकिच्छानुसं घ 
कामरागानुसय चं पजहति, नो ष तपो पटिषानु 
पदति । दुक्खाय येदनाय तसो विधिकिण्धानुसयं ९ 
पटिषानुसय च पणहनि नो च पततो कामरागानुख 
पजहपति । 
(ष) यतो कामरागानुसम च पटिघानुखय ख पजहति एतौ 
भवरागानुमय पजहती सि 7 
नस्थि । 
(ल) यतो वा पन मवरागानुसय पजि पतौ पामरागानुम 
ख पटिषघानुषय ष पजहुती ति 
नो चु 
(क) यतो भ्ामरागानुस्य च पटिषानुसखेय ५ पषति षणे 
भ्रषिग्मानूमय पजहती ति ? 
नस्थि] 
(ग) यतो अआ पने श्रविग्जानुनय पूति पततो फामरागानुलमं 
थ पदटिपानुसयं ख पञदूताति ? 
्गधावुया भ्रर्पानुया ततो धयिग्जानुमय पजि 
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नो च ततो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च पजहति । 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो अविज्जानुसय च 
कामरागानुसय च पजहति, नो च ततो पटिघानुसयं 
पजहति । दुक्खाय वदनाय ततो अ्रविज्जानुसय चं 
पटिघानुसय च पजहति, नो च ततो कामरागानुसय 
पजहति । (दुकमूलक) 
यतो कामरागानुस्य च पटिघानुसय च मानानुसय च 
पजहति ततो दद्रानुसय पे० विचिकिच्छानुसयं 
पजहती ति 
नद्थि \ 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसय पजहति ततो कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च मानानुसय च पजहती ति ? 
रूपधातुया अ्ररूपधातुया ततो विचिक्िच्छानुसय च 
मानानुसय च पजहति, नो च ततो कामरागानुसयं च 
पटिघानुसय च पजहति । कामधातुया द्वीसु वेदनायु 
ततो विचिकिच्छानुसयं 8 कामरागानुसय च मानानुसयं 
च पजहति, नो च ततो पटिघानुसय पजहति । दुक्वाय 
वेदनाय ततो विचिकिच्छानुसय च पटिघानुसय च पजहुति, 
नो च ततो कामरागानुसय च मानानुसय च पजहति । 
(क) यतो कामरागानुसय च पटिधानुसय च मानानुसय च 
पजहति ततो भवरागानुसय पजहती ति ? 
नत्थि । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसय पजहति ततो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च सानानुसय च पजहती ति ? 
मानानुसय पजहति । 
(क) यततो कामरागानुसय च पटिघानृस्य च मानानुसयं च 
पजहति ततो भ्रविज्जानुसयं पजदहती ति ? 
नस्थि । 


(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसय पजहति ततो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च मा "1 
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ख्पघातुया प्ररूपधावुया ततो भ्रषिज्जानुखयं ष मानानु 
सम च पयति, नो च ततो कामरागानृस्रय घ पटिषानू 
घय च पजि ! कामषातुया द्वीसु येदनासु पतो 
भ्रषिज्जानुसय च कामरागानुसय च मानानुख्य च 

8 पञहति, नो घर ततो पटिषानुसय पजहति । दुम्खाय 
गेवनाय सतो भ्रयिज्जानुसय अ पटिषानुखय च पणहति 
नो च ततो फामरागानुसय च मानानुसय च पषषपि । 
(तिकमूलकं ) 

१५९ (क) यतौ कामरागानुखय च पटिधानुसय च मानानृसय त 

॥] दि्ानुसय च पसि ततो भिखिकिण्छानुसय पणजहती ति 7 

नरि । 
(ख) यसौ या पन विचिकष्ानुखय पजहति ततो फामसगादु 
सम॒ ज पटिघानुसय घ मानानुसय शर द्ानुखम ब 
पजष्टती ति ? 

1 रूपधातुमा भररूपधातुया ततो यिचिकिच्छानुष्य घ 
मानानुसय च दिषटानुसय च॒ पणहति नो ध कतो 
कामरागानुखय व पटिभानुसय च पजहति । फामधातुपा 
द्वीसु वेदनासु ततो विचिकिन्छानुसय च 
थ मानानुसय च दिद्ानुसय च पजहति नो च ततो 

ॐ पटिषानूसय पजह्सि । दुकसाय बेवनाय ततो विधिकिष्छाृ 
स्म्‌ च पटिानुषरय च द्द्ानुसय च पजहति, मौ च 
सत्तो कामरागानूखं 'च मानःनुय श्च पजष्टूति 1 पे० ~} 
(ुम्कमूसः ) ; 

१४२ (क) यतो कामरागानुसखय च पटिषानुषय' च मानानुषम च 
ॐ दिद्ानुसय च विधिकच्छानुषय च प्ति ततो मर्व 
रागानुखय पजहसी ति ? 
नस्वि | 
(ख) यतो चा पन सवरगानूसय पमहति त्तौ कामरागानुष्य 


घ पटिषानुखय घ मानानुसय ख षिद्वानुसम ख विभिरिच्छानु 
ॐ सयम च पजहृतीषठि? 


१-१ रो पोतके लति । 
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मानानुसय च दिटरानुसयं च विचिकिच्छानुसयं च 
पजहति । 


(क) यतो कामरागानुसय च पटिघानुसयं च मानानुसयं च 
दिद्रानुसयं च विचिकिच्छानुसय च पजहति ततो श्रविज्जानु- 
सय पजहती ति ? 

नलत्थि । 

(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसय पजहति ततो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्वानुसय च विचिकिच्छानु- 
सयं च पजहती ति ? 

रूपधातुया ग्ररूपघातुया ततो भरविज्जानुसयं च 
मानानुसय च दिद्भानुसय च विचिकिच्छानुसय च 
पजहति, नो च ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय च 
पजहति । कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो भ्रविज्जानुसयं 
च कामरागानुसय च मानानुसयं च दिद्रानुसयं च 
विचिकिच्छानुसय च पजहति, नो च ततो पटिघानुसयं 
पजहति । दुक्लाय वेदनाय ततो प्रविज्जानुसयं च 
पटिघानुसय च ॒दिदानुसय च विचिक्रिच्छानुसयं च 
पजहत्ति, नो च ततो कामरागानुसय च मानानु्यं च 
पजहति । (पञ्चकमूलक ) 

१५३.(क) यतो कामरागानुसय च पटिधानुमय च मानानुसयं च 
दिट्रानुसय च विचिकच्छानुसय ` च॒ भवरागानुसय च 
पजहति ततो श्रविज्जानुसय पजहती ति ? 

नत्थि । 

(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसय पजहति ततो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्ानुसय च 
विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसय च पजहती तति ? 

रूपघातुया श्ररूपधातुया ततो अ्रविज्जानुसय च 
मानानुसय च दिद्भानुसय च विचिकिच्छानुसय च 
भवरागानुसय च पजहति, नो च ततो कामरागानुसय 
च पटिघानुसय च पजहति । कामघातुया द्ीसु वेदनासु 
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रूपधातुया भसूपषातुया ततो श्रविज्जानुखय च मानानु 
सय च पजहति, नो च ततो कामरागानुसखय च पटिषावू 
सय च पहि । कामधातुया दरीसु वेदना षो 
प्रसिज्जानुसय च फामरायानुसय च मानानुखयं ष 

8 पजष्ति, नो च षतो पट्षानुस्य पयति 1 दमम 
येदनाय सतो भ्रविज्जानुसय च पटिषानुखम च 
नो च ततो कामरागानुसय च मानानुसखय च जहति । 
(तिकमूलकः ) 

१५१ (क) यतो कामरागानुसय च पटिषानुखय च मानानुखम ॥। 

] ददानुय च पजहति तवो विचिकिच्छानुखय पञजष्ती ति! 

नस्थि । 
(श) यसो षा पन विचिकिच्छानुखय पजहपि ततो कामरायानु 
सय च पटिघानुखय च मानानुख्य श्र दिदानुखप च 
पजहदी ति ? 

15 सूपषादुया भ्रस्ूपघातुया ततो विचिकिल्छानुषय भ 
मानानुसम च दिदधानुखय श्च पञरपि नो भ एषो 
कामरागानुखय च पटिषानुसखय च पजहति । कामधातुमा 
द्वीसु वेषनास्रु ततो विधिकषिच्छानुसय च कामरागानुखय 
च मानानुषय च दिदानुखय च पजि नो च ततो 

0 पटिघानुखय पजदति। दुखाय वेषनाय ततो विजिकिभ्ान्‌ 
खय्‌ च पटिषानुमृ च पिद्वानुखय श्व पयति, नौ घ 
ततो कामरागानुसरयं च मानानुषय घ पषति । पे० 


(अतुषकमूलक ) ५ 
१५२ (क) यतो कामरागानुस्य च पटिषानुपय च मानानुसय भ 
+. दिद्ानुखय च विचिकिष्छानुषखम घ पजहति सतौ भव 
रागानुसय पजहती ति 7 
नत्मि। 


(ख) यतो वा पन मवरागानुसमं पलजहतति ततो कामरागानुसमं 
ख पटिषानुखय च मानानूखय ्व दिद्ानुसय "व पिचिक््छानु 
9 पर्य च पजहवी सि ? 
१-१ रो पौव गत्वि । 


५७२३१५५] पजहनवारो २१७ 


(क) यो यतो कामरागानुसयं पजहति सो ततो भवरागानुसय 
पजहती ति ? 
नो। 
(ख) यो वा पन यतो भवरागानुसय पजहति सो ततो काम- 
रागान॒सय पजहती ति ? 
नो । 
(क) यो यतो कामरागानुसयं पजहति सो ततो श्रविज्जानुसयं 
पजहती ति ? 
तदेकट्ु पजहति । 
(ख) यो वा पन यतो श्रविज्जानुसय पजहति सो ततो काम- 
रागानुसय पजहती ति † 


नो । 
१५५ (क) यो यतो पटिघानुसय पजहति सो ततो मानानुसय पजहती ति ? 
नो । 
(ल) यो वा पन यतो मानानुसय पजहति सो ततो परटिघानुसयं 
पजहती ति ? 
नो । 


यो यत्तो पटिघानुसय पजहति सो ततो दिद्रानुसय . पे° 
विचिकिच्छानुसेय पजहती ति ? 
नो । 


यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय पजहत्ति सो ततो 
पटिषानुसय पजहती त्ति ? 
श्रदुमको कामधातुया द्वीसु वेदना सूपधातुया श्ररूप- 
धातुया सो ततो विचिकिच्छानु्तय पजहत्ति, नो च 
सो ततो पटिघानुसय पजहति । स्वेव पुम्गलो दुक्खाय 
वेदनाय सो ततो विचिकिच्छानुसय पजहति पटिघानुसयं 
तदेकदु पजहति । 
(क) यो यतो पटिघानुसय पजहति सो ततो भवरागानुसयं 
पजहती ति ? 
नो । 
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ततो भ्रयिज्जानु्य च फामरागानुसय च मानानृष्य ध 
दिद्ानुखय च विधििच्छानुसय घ पजहति, मो च रपो 
पटिघानुखम ध मवरागानुस्य ख॒ पजहति । दक्साय 
येधनाय ससो भ्रविज्जानुसम च पटिषानुखय व दिद्ानुपरम 
च विचिकिच्धानुमय च पजहति, नो घ सतो काम 
रागानुसय ख मानानुखय च भवरागानुखय च पञर्हति। 
(चम्कभूसक) 


(ण) भलुमोमपुग्पलोकासा 


१५४ (क) यो 0 पजहृति सी ततो पिधानुषय 
? 


पजहती 
नो। 
(ख) यो वा पन यतो पटिषानुखय पमहति सो सवो फामरागानु 
सय पञटती ति ? 
नो । 
(क) यो यतो कामरागानुखय पञहूति सो तवो मानानुखम 
पजहूती ति ? 
पवेकट पजहति । 
(भ)यो वा पन यतो मानानुखय पणहति सो सतो काम 
रागानुषय पजहतवी चि ? 
मो। 
यो यतो कामरागानुसय पजहति सो तपो ददकानृ्य 
2 विधिकिष्छानुसय पजहती ति 7 
। 


यो बा पन यतो पिधिर्मिश्छानुखय पति सो हहौ 
कामशगानुसम पह ति ? 
पहुममो दुक्लाय भेदनाय स्पधालुया प्ररूपातुया 
सो ठतो विधिमिण्ानुसय पटति नो च सो एवौ 
ामरागानूखय पजहति । स्येब पुग्गलो फामधादुमा दीषु 
येदनामु सरा तसो गिधिपिन्छानुखयम पसि भामरागान्‌ 
सम॑ तेयहू पजहवि । 


३.१५८] पजट्नवारो २१६ 


(क) यो यतो सानानुषय पजहति सो ततो श्रविज्जानुसय 
पजहती ति ? 
ग्रामन्ता 1 
(ख) यो वा पन यतो श्रविज्जानुसय पजहति, सो ततो मानानु- 
सय पजहती ति ? 
परमगमग्गसमद्धी दुक्छाय वेदनाय सो ततो ग्रविज्जानु- 
सय पजहति, नो च सो ततो मानानुसयं पजहति । 
स्वेव पुगलो कामधातुया द्री वेदनासु रूपघातुया 
अररूपघातुया सौ ततो श्रविन्जानुसयं च पजहति मानानु- 


सयं च पजहति । 
५७ (क) यो यतो दिद्वानृ सयं पजहति सौ ततो विचिकिच्छानुसयं 
पजहूती ति ? 
म्रामन्ता । 
(ख) यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसयं पजहति सो ततो 
दिदरानुसय पजहती ति ? 
भ्रामन्ता । पे० .। 
१५०.(क) यो यतो विचिकिच्छानुसय पजहति सो ततो भवरागानुसयं 
पजहती ति ? 


ग्रदुमको कामधातुया तीसु वेदनासु सौ ततो 
विचिकिच्छानृसयं पजहति, नो च सो ततो भवरागानु- 
सयं पजहति । स्वेव पुग्गलो रूपघातुया श्ररूपघातुया 


सो ततो विचिकिच्छानुसय पजहति भवरागानुसयं तदेक 
पजहति । 


(ख) यो वा पन यतो भवरागानुसय पजहति सो ततो 
(^. पजहती ति ? 
ध 
(क) यो यतो विचिकिच्छानुसय पजहति सो ततो भ्रविज्जानु- 
सय पजहती ति ? 
तदेकटु पजहति । 
१ दीसु-रो०।२ नो पे -रो०) 
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(ल)यो वा पन मतो मवरारानुखय पजहति सो पतो 
पटिघानुखय पजहची ति 7 
नो। 
(ष) मो यतो पटिषानुसय पञहेति सो ततो भ्रविग्बाुम 
पजहवी ति ? द 
तदेष पजहति 1 
(च) यो वा पन यतो भ्रविरुसानुसय पजहति सो ठतो परिपा 
सय पञरहेती ति ? 
नो1 
यो यतो भानानुखय पणनहति सो ततो स्िषानुखम प° “ 
विचिकिच्छानुख्य पजहूती ति ? 
नो । 
यो वा पन यतो विचिकिन्धानुखय पषति सो ततो 
मानानुखय पजहती ति 7 
प्रटुमको दुक्खाय बेदनाय सो सतौ धिधिङिन्छावु 
षय पजहृति, नौ च सौ तो मानानुम पञहति । 
स्येषः पुग्गसो कामाया द्रु वेदनासु सूपघातुमा भ्रस्प 
धातुया सो ततो षिघिर्किण्छानुसय पमहति मानानुसम 
तदेक पजहति 1 
(क) यो यत्रो मानानुस्रय पजि सो ततो भवरागानृखष 
पज्हती ति ? 
प्रगगमगगखमङ्गी कामघातुया द्वीसु मेदनासु सो तषो 
मामानुसय पजदति, मो च प्रो ततौ मयरागानृ्तय 
पहि । स्येव पुग्गलो स्यधातुया भररपधानुमा 
पतो मामानुखयं ख पजहति भवरागानुसय च पजहति । 
(नि) यो वा पन यत्तौ मवरागानूसय पजहति सो पततो मानानु 
शय पजटती ति ? 
भ्रामन्ता 1 


१ सौवर्ण रे पएयमुपरिपि। 


७ २.३ १५८] पजहनवासे २१९ 


(क) यो यतो मानानुषयं पजहत्ति सो ततो प्रविज्जानुसयं 
पजहती ति ? 
म्रामन्ता । 
(ख) यो वा पन यतो ग्रविज्जानु 
सयं पजहती ति ? 
भग्गमरगसमङ्गी दुक्वाय वेदनाय सो ततो ग्रविज्जानु- 
सयं पजहति, नो च सो ततो मानानुसयं पजहति । 
स्वैव पुग्गलो कामघातुया द्वीसु वेदनाभु रूपधातुया 
भरूपधातुया सो ततो भविज्जानुसय च पजहत्ि मानानु- 
सय च पजहति । 
५७.(क) यो यतो दिद्ानुसयं पजहत्ति सो ततो विचिकिच्छानुसयं 
पजहती ति ? 
प्रामन्ता । 
(ल)यो वा पन यततो विचिकरिच्ानुसयं पजहति सौ ततो 
दिहानुसय पजहती ति ? 
भ्रामन्ता । पे 1 
५०८.(क) यो यतो विचिकिच्छानुसय पजहति सो ततो भवरागानुसयं 
पजहती त्ति ? 
अ्ह्ुमको कामधातुया तीसु" वेदनायु सो ततो 
विचिकिच्छानुसयं पजहति, नो च सो तततो भवरागानु- 
भय पजहति । स्वेव पुग्गलो रूपघातुया अ्ररूपधातुया 
सो ततो तसय पजहति भवरागानुसय तदेकटु 
(स) न | तो पजहत्ि सो ततो 
न यता भवरागानुसय पजह्‌ त 
विचिक्िच्छानुसय पजहती ति ? ~ 
नोः । 
(क) यो यतो विचिकिच्ानुसयं पजहत्ति सो ततौ प्रविज्जानु- 
सय पजहती ति ? 
---_ तदेक पजहति । 


१ हीसु -रो०। २ नौ पे० -सेऽ ॥ 


पय पजहति, सो ततो मानानु- 
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(श)यो या पन यतौ प्रयिज्जानुष्यं पजहति सो दे 
विचिकिच्छानुय पज््ती ति ? 
नो1 


१५९ (क) यो यतो भयरागानु्रम पजहति खो ततौ प्रयिज्जानुस 


5 पजहृती ति ? 
प्रामन्ता 1 
(च) यो या पन यतो भविज्जानुषय पञर्ति सो सतौ मवरागावुषम 
पजहसी ति ? 
भ्रगमगयपतमङ्खी फामधातुया तीसु बेदनामु सो एषो 
10 प्रविञ्जानुसखय पपि, नो च सो ततो मवरागागुचय 


पजहति । स्येव पुग्गलो स्पधादुया भ्ररूपषातुया घो तवो 

परमिभ्जानुभयं च पति मवरागानुसयं च पणि । 
(पकम) 

१६० (क) यो मतो कामरागानुय च पदिानुखय च पजहति सौ 

15 ततो मानानुपय पम्ती ति ? 

नरिय । 

(श) यो वा पन यतो मानानृसय पजि सो ततौ कामरागीवु 

षय च पटिषानुसम च पणहती सि 7 


नो। 
( यो यतो कामरागानुसय च पटभरानुषय भ पजटृति षौ 
पतो विदानुखयं पे विचिमिच्छानुखय पमहती पि 1 


नत्वि । 
योषा पन यतो पिधिभिच्छानुय पजहसि सो ववौ 
मामरागानुस्य प्व पटिधानूसय ष पजहती पि ? 

1 भ्ुमको ूमधातुया श्ररूपपातुया सो त्तो विधिकिन्छादु 
खय पजहति नो ष सो सतो कामरागानुखय ¶ 
पटिषानुखय ख पजहतति । स्येव पुम्गलो कामपा्ुा 
दमु पेदनासु सो ततो षिजिकर्ानुस्य पमरहति 
मामरागानुखय तपे पजहति मो घ सो कपी 

ॐ पटिधानु्य पजहतिं 1 स्येव पुग्गसो दुक्साय वेदना 


७२२३१६१] पजह्नवारो २२१ 


सो ततो विचिकिच्छानुसय पजहति पटिघानुसयं तदेकटु 
पजहति, नो च सो ततो कामरागानुसय पजहति । 


(क) यो यतो कमरागानुसय च पटिधानुसयं च पजहति सो 
ततो भवरागानुसय पजहती ति ? 
नत्थि । 


(ल)यो वा पन यतौ भव रागानुसय पजहति सो ततो काम- 


सानुसय च पटिानुसयं च पजहती ति ? 
नो । 


(क) यो यतो एमरागानुसयं च पटिषातुसयं च पजहति सौ 
ततो प्रविज्जानुसय पजहती ति ? 
नत्थि । 
(ल)यो वा पन यतो प्विज्जानुलय पजहति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुघय च पजहुती ति ? 
नो । (दुकमूलक ) 
९१ यो यतो -गमरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
सो ततो दिद्धानुसय पे विचिकिच्छानुसयं 
पजहती ति ? 
नत्थि । 
यो वा पन यतौ विचिकिच्छानुपयं पजहति सो ततौ 
हु च पटिघानुसय च मानानुस्य च पजहूती 


भरहुमको रूपधातुया मरूपधातुया सो ततो विचिकिच्छा- 
तसय पजहति मानानुसयं तदेकद पजहति, नो च्‌ 
सो ततो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च पजहति । 
स्वेव ॒पुग्गलो कामधातुया -द्वीसु वेदनासु सो ततो 
विचिकिच्छानुसय पजहति कामरागानुसय च मानानु- 
पय॒ च तदेकटु पजहति, नो च सो ततो पटिषानुसयं 
पजहति । स्वेव पुग्गलो द्वखाय वेदनाय सो ततौ 
विचिक्िच्छानुसयं पजहति पटिवानुसयं तदेकं पजहति, 
नोच सोततो कामसागानु्तयं च मानानुसय च पजहति। 
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(क) यो यसो कामरागानुखय च पटिघानुसय च भानातृय 
ख पर्णति शो ततो मवरागानुसय पञ ति! 
नस्थि । 
(ल) यो वा पन यतो भवरागानुसखय पजि सो ततो काम 
रागानुखय च पटिधानुखय घ मानानूषय घ पज वि 1 
मानानुखय पजहसि 1 


(क) यो यतो कामरायानुसय ष पटिभानुसय च मनानु 
च पजटसि सो सतो भरषिज्जानुसम पञहती ति ! 

नस्थि । 

(स)मो वा पन यतो भरषिज्जानुखय पणहि सौ परवा 
कामरागानुषय घ पटिषानूखय च मानानुस्य भर पूत 
ति? 

परगगमग्गसमङगी दुक्लाय वेदनाय सो सतो भविज्याुषम 
पजि, नो च सो त्ततो कामरायानुसखय च परटिानु्य 
ज मानानुसय च पदति । स्मेव पुग्गसो कामधुा 
्रीसु येदनासु सूपधातुया भ्रस्पपातुया सो हतो भषिर्मा 
नुखय च सानानुखय घ पहि, मो च सो 
कामरागानूसय भर॒ पटिानुसय घ पजष्ति । (तिर 
मूलम) 


ॐ १६२ (क) मो यतो कफामरागानुसय घ पटियानुखय घ मानानूपय ष 


दिद्ानुखय ख यजति सो ततो विधिकिच्छानुसय पजहूती 
ति? 


नस्पि। 
{ख)यो या पनः यतो, चिचिकिश्छानुखय पञहति सो दलो 
पामराशनुखय न पटिपानुखय च मानानूखय च दद्रानुखम 
ष पजदती सि? 
पटूमप स्पथातुपा प्रस्पपातुमा सो ततो 
यिचिकिच्छानु्ये म॒दिदानुस्तय च पहि माना 
भयं तन्क्टु पजहति, मोष सो त्षो मामरागानुमयं 
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च पटिघानुसय च पजहति । स्वेव पुम्गलो कामधातुया द्रीसु 

वेदनासु सो ततो विचिक्च्छानुसय च दिद नुसय च पजहति 

कामरागानुसय च मानानुसयं च तदेकदुं पजहति, नो च 

सो ततो पटिघान्‌सय पजहति ! स्वेव पुग्गलो दुवसायं 

वेदाय सो ततो विचिकिच्छानुसय च दिदरानुसय च पजहृति 
पटिषघानुसय तदेक पजहति, नो च सो ततो कामरागानुसयं 

च मानानुस्तय च पजहत्ति। पे० । (चतुक्कमूलक ) 

६२ (क) यो यतो कामरागानुसय च परटिघानुस्य च मानानुसय च 
दिहानु्य च॒ विचिकिच्छानुसय च पजहत्ति सो ततो 
भवरागानुसय पजहती ति ? 

नत्थि । 

(ल)यो वा पन येतो भवरागानुसय पजहति सो ततो काम- 
रागरानुस्य च पटिघानुसय च मानानृसय च दिद्वानु्य च 
विचिकिच्छानुसय च पजहती ति ? 

मानानुस्य पजहति 1 


(क) यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च 
दिदानुसय च विचिकिच्ानुसय च पजहति सो ततो 
प्रविज्जानुसय पजहूती ति ? 
नत्थि 1 | 
(ल) यो वा पन यतो श्रविज्जानुखय पजहति सो ततौ कामरागानु- 
स्य॒ च पटिघानुसय च मानानुसय च दिह्ानुसयं च 
विचिकिच्छानुसय च पजहती ति ? 
श्र्गमग्गसम ङ्गी दुक्खाय वेदनाय सो ततो त्रविज्जानुसय 
जहति, नो च सो ततो कामरागानुस्य च पटिघानुसय 
च माननुसय च दिद्भानुसय च विचिकिच्छानुसय च 
पजहति । स्वेव पुग्गलो कामधातुया दीस वेदनासु 
रूपघातुया श्ररूपधातुया सो ततो श्रविज्जानुसय च 
मानानुसय च पजहति, नो च सो ततो कामरागानुसय 


च पटिघानुसय च दिद्रानुसय च विचिकिच्छानुसयं च 
पजहति । (पञ्चकमूलक) 
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१६४ (क) यो मतो कामरागानुसय च पटिधानुखय च मानानुषय च 
दिषटानुखय च पिचिकिख्धानुखय च मषरागानुख्य ध 
प्ति सौ ततरो भ्रविज्जानुसय पजहती ति ! 

नस्थि । 
५ (लयो षा पन यतो भरभि्यानुसय पञर्हति सो कतौ 
कामरागानु्य चं पटिषानुखम च मानातुम च ष्म 
ज विचिकिच्छानुसय च मवरागानूय च पबती 
भ्रममग्गसमङ्की दुमखाय' वेदाय) सो एता प्रवर्त्‌ 
स्य^पनष्ति नो च सो ततो षामरागानुसय च 
10 घय च मानानुसय घ निद्ानूखय च विधिरिच्धानुखय च 
भवरागानुखय च पजि । स्वेव पुग्गसो कामपदुया 
हीसु वेदनासु सो तवौ प्विज्जानुसय शर मनानु 
व पञरति, नो च सौ ततो कामरागानुसय ज पटिपातु 
सय च द््टानुय च विषिकषिच्धानुसम चं भवरागातु 
+, खम च पलति । स्येव पुग्गसो सूपधावुमा" प्रस्म 
धातुमा* सो ववो भ्रषिग्जानुखम घ मानानुघखप भ 
सवरागानूखम घ पजहति, सो व सो तप्तो कामरागानु 
श्य च पटिषानुसय च दिद्ानुसय च विचिभिच्छानुय ध 
पजति । (अकमूमक) 
(च) षदिसोमपुग्णमो 

ॐ १६५ (क) सो कामसगामुसय मप्पजहेति सो पटिधानुसय नप्पजरहलि 

ति? 


प्रामन्सा । 
(ण) यो वा पन पटिथानुसय मप्पयहृति स्रो फामरागानुयं 
मप्यजहूती ति ? 
[] प्रामता } 
(¶) यो षामपगानुखय नणजहति सो मानानुगय मप्पजहतौ ति 7 


१-१ रागु जरूपचागुपा ~ रो । २ म्रिदानुनय ज शानानुतपं ब 
अभएदयतूमयं ज दौ । 13 दर्ापबेर 
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अरगमग्गसमद्धी कामरागानुसयं नप्पजहति, नौ च 
सो, मानानुसय नप्पजहति । दन्न मग्गसमङ्गीनं रपेत्वा 
ग्रवसेसा पुर्गला कामरागानुसयं च नप्पजहन्ति मानानु- 
सयं च नप्पजहन्ति 1 


(ख) यो वा पन मानानुसयं न्पजहति सो कामरागानुक्षय 
नप्पजहती ति ? 
ग्रनागामिमम्गसमद्धी मानानुसय नप्पजहति, नो च 
सो कामरागानुसय नप्पजहति \ द्ित्न मग्गसमद्गीन ठपेत्वा 
ग्रवसेसा पुग्गला मानानुसयं च नप्पजहन्ति कामरागानू- 
सयं च नप्पजहन्ति 1 
यो कामरागानुसयं नप्पजहति सो दिद्ानूसय प° 
विचिकिच्छानुसय नप्पजहती ति ? 
अरटुमको कामरागानुसयं नप्पजहति, नो च सो 
विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति 1 म्रनागामिमग्गसरमद्धि च 
गरहुमकं च स्पेत्वा अ्रवसेसा पुग्गला कामरागानुसय च 
नप्पजहन्ति विचिकच्छानुखय च नप्पजहन्ति । 
यो वा पन विचिकिच्छानुसय नप्पजहति सो कामरागानु- 
सय नप्पजहती ति ? 
ग्रनागामिमगम्मसमङ्धी विचिकिच्छानुसय नप्पजहति, नो 
च सो कामरागानुसयं नप्पजहति । ग्रनागामिमग्गसम्ि 
च श्रटुमकं च स्पेत्वा अ्रवसेसा पुग्गला विचिकिच्छानु- 
सयं च नप्पजहन्ति कामरागानुसय च नप्पजह्न्ति । 
यो कामरागानुखय नप्पजहति सो भवरागानुसय 
भ्विज्जानुसय नप्पजहती ति ¢ 
ग्रसामग्गसमद्धी कामरागानुसय नप्पजहति, नो च ‰ 
सो अ्रविज्जानुसयं नप्पजहति 1 दन्न मर्गसमद्खीन 
स्पेत्वा श्रवसंसा पुर्गला कामरागानुः 


[| 


५ 
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सय चे, नप्पजहन्ति 
अरविज्जानुसय च नप्पजहन्ति । ॥ रन्त 
यो चा पन अ्रविज्जानुसय नप्पजहति सो कामराग्‌। 
॥ 
नप्पजहती ति ? सये 
१ सम पत्ये नस्थि, एवमुपरि पि 1 र 


प ०२.२६ 


' 5 १६६ (क) यो पटिभानुसय नप्यजहति मो मानानुय नप्ती 8 † 
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पनागामिमग्गखमङ्गी भ्रविज्जानुखय नणबषति, नो 
घ सो कामरागानुघय नप्यजहति । द्विम मणषमङ्ग 
ठपेत्वा भ्रवसेसा पुग्गला भषिग्जानुखय घ नप्पबहनि 
कामरागानुशय च नप्पदन्ति । 
परगगमग्गसमङ्गी पटिभानुखय नप्पजहति, गो प 
सो मानानूसय नप्पजहति । श्रि मम्गसमङ्गीन स्मत 
पगसेसा पुग्गला पदिषानुखय च तप्यन्ति मागातु्व 
प नप्पजृम्ि । 
(्)यो वा पन मानानुखय नप्पजहति सो पटिपानुषं 
मेप्पजहती ति ? 
प्रनागाभिमग्गसमङ्की मानानुखय नप्मजहूति, मो ष 
सो पटिषानुखय नप्पजहति । दवि्न मग्गखमङ्खौन उपवा 
अरयसेसा पुर्गला मानानुखय च नप्पमेहुन्ति पिपत 
च नप्पजहन्ति । 
यो पटिपानुम नप्पमहत्नि सो दनुस्प ~पे० 
यिचि्िच्छानुसय नप्पजटुती ति ? 
्रटरमगो पटिभानुसय॒नप्मजहषठि, नो च बो 
यिचिपिष्छानुखय नप्पजहति । धनागामिमगसर्मा् प 
भ्रद्रममः च टपेरवा भ्रवसेसा पूया परटिपानुमम १५ 
नप्पजहन्सि पिचिदधिन्छामुसखय प्र नप्पमहम्ति । 
योया पन भिचिपिभ्यावृखम नप्मजष्ूति घो परटिपातुनम 
मप्पय््नी ति 7 
प्नागामिमग्ग्मद्गो पिधििस्परानुखयं मप्यखति नो 
भ सो धटिपानुगय मप्यजर्‌नि \ पागापिमग्यगमर्भि 
पद्मः थ ठोन्या चयगेखा गुग्यसा पिभि्िम्पानुगय 
ख ग्गज) चटिपागुय ष मपमटम्ति। 
= भटिपनूगप मन्पननि गा भवराप्रानूपमं ष्र*- 
पविरजनृगय मभजाती नि? 
पग्यगगत्यमङौ वपितुगपे गतप नोन सो 
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१६७ 


म्रविज्जानुसयं नप्पजहति । दिनं मग्गसमङ्धीन व्पेत्वा 
प्रनसेसा पुग्गला पटिघानुस्यं च नप्पजहन्ति ्रविज्जानु- 
सयं च नप्पजहन्ति 
यो वा पन भ्रविज्जानुसय नप्पजहति सो पटिघानुसयं 
नप्पजहती ति ? 
प्रनागामिमग्गसमद्धी श्रविज्जानुसय नप्पजहति, नो 
च सो पटिघानुसय नप्पजहति ! दिं मग्गसमङ्धीनं 
ठपेत्वा , म्रवसेसा पुग्गला भ्रविज्जानुसयं च नप्पजहृन्ति 
पटिघानुसय च नप्पजहन्ति । 
यो मानानुसयं नप्पजहति सो दद्ानुसयं 
विचिकिच्छानुसय नप्पजहती ति ? 
मरहुमको मानानुसयं नप्पजनहति, नो च रो 
विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति । ्रग्गमग्गसमद्धि च श्रटुमक 
चे ठपेत्वा भ्रवसेसा पुग्यला मानानुसय च नप्पजहृन्ति 
विचिकिच्छानुसय च नप्पजहन्ति । 
यो वा पन विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति सो मानान॒सयं 
नप्पजहती ति ? † 
श्रग्गमग्गसमद्खी विचिकिच्छानुसय नप्पजह॒त्ति, नो 
च सो मानानुसयं नप्मजहति । अ्गमगगसर्माद्धि च 
अ्हुमक च द्पेत्वा ग्रवसेमा पु्गला विचिकिच्छानुस॒य 
च नप्पजहन्ति मानानुसयं च नप्पजहन्ति । ॥ 
यो मानानुसय नप्पजहति सो भवरागानुसयं , पे० 
श्रविज्जानुसय नप्पजहती ति ? | 
्रामन्ता । 


यो वा पन शअ्रविज्जानुसयं नप्पजहति सो मानानुसयं 
नप्पजहती ति ? ५ 


श्रासन्ता । 


. पे०. 


१६८ (क) यो दिद्रानुसय नप्पजहति सो चिचिकिच्छानुसयं 


ति? पी 
श्रामन्ता । 


20 


१5 


पम [५२११९ 


भरनागाभिममगसमङ्को भ्रषिज्जानुसय नहि, नो 
च सो फामरागानुसय नप्मजहति । दि मषमङ्गुन 
ठपेत्वा भरवसेखा पुगला भयिज्यानु्म च नपि 
कामरागानुखय घ नप्पजन्ति 


१६६ (क) यो पटिभानुखय नप्मञहेति सो मानानुखय नमजहवौ पि { 


ठ 


प्रगाममासमङ्गी पटिषानुषय नप्पजहृति, मौ भ 
सो मानानुखय नप्यजहति ! व्वि्न मग्गसमङ्गीन 
भयसेसरा पुग्गस्ला पटिधानुसय च नप्पजहन्वि सानानृ्य 
न नप्पजहन्ति । 


(ल)यो वा पन मानानुसय नप्यजहेति सो पटिषानुप 


नप्पजहती ति ? 
भनागामिमग्गसमङ्गी मनिनुखय नप्पजहति, मौ 
सौ पटिघानुखय नप्पजहति । परि मग्गसमङ्गीन 
भ्रवसेसा पूग्गला मानानुस्य च नप्पजेन्ति पटिषानुपम 
ष्व नप्पजहन्ति 1 
यो पटिधानुखय नप्यजहति सो दिदवानुखम पे 
विचिक्ज्छानुसय नप्पजहती ति ? 
टूमको पटिषाुस्यम नप्पजहति, लो भ. षौ 
भिचिरिच्छानुखय नप्प्शहति । भनागामिममासमरङजि भ 
पमन ध रपेस्वा ममसेा पुग्यला पटिपानुखय भ 
नप्पजहन्ति विचिकिग्ानुखयं ५ नप्पमहन्ि 1 
यो बा पन यिधिरिज्छानुखय नप्यजष्ट्ि सो पटिपानुयय 
नप्प्हूवी ति ? 
श्नागामिमगाशमद्धौ विधिनिम्घानुखम मप्पजहति नौ 
भ सौ पटिपानुखय सप्पजहति । नायामिमग्यवरम्जि 
प शरटरुमक च रपेत्मा प्रवसेसा पुम्गसा यिविमिम्परामुतम 
खर नप्पनद्त्वि षरिपानुययं च नप्पजदेन्ति । 
यो पटिपामुगय नणजदुति सो भयगगानुगय +~ प” ^~ 
भ्रनिरजानुसम मपजत्ती तनि? 
सग्ममम्यश्रमद्धी गरिपासुगम मप्यजषुत्नि माथ मो 
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सो कामरागानुसय च पटिघानुसयं च नप्पजहति । 
न्नं मग्गसमद्धीन स्पेत्वा अरवसेसा पुम्गला मानानुसयं 
च नप्पजहन्ति कामरागानुसय च पटिघानुसयं च 
नप्पजहुन्ति । 


यो कामरामानुसयं च पटिधानुसय च नप्पजहति सो 
दिद्भानुसय पे० विचिकिच्छानुसयं नप्पजहती ति ? 
ग्रटुमको कामरागानुसय च पटिघानृसय च नप्पजहति, नो 
~ चसो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति । ग्रनागामिमग्गसमद्धि ` 
चे प्रटधेमक च र्पेत्वा श्रवसेसा पुम्गला कामरागानुसय 
च पटिघानुसयं च नप्पजहन्ति विचिकिच्छानुसयं च 
नप्पजहन्ति । 
यो वा पन विचिकिच्छानुसय नप्पजहति सो कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च नप्पजहती ति ? 
श्रनागामिमग्गसमद्गी विचिकिच्छानुसय बप्पजहति, 
नोच सो कामरागानुप्तय च पटिघानुसयं च नप्पजहति । 
ग्रनागामिमग्गसमरद्धि च श्रदुमक च ठपेत्वा भ्रवसेसा 
पुम्गला विचिकिच्छानुसय च नप्पजहन्ति कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय चं नप्पजह्‌न्ति । 
यो कामरागानुसय च पटिघानुसय च नप्पजहति सो 
भवरागानुसय पे० भ्रविज्जानुसयं नप्पजहती ति ? 
प्रण्गसम्गसमद्धी कामरागानुसय च पटिघानुसय चः 
नप्पजहति, नो च सो अविज्जानुसय नप्पजहति । 
दविन्च मग्गप्तमद्धीन स्पेत्वा श्रवसेसा पुग्गला कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च नप्पजहन्ति ्रविज्जानुसय च 
नप्पजहन्ति । 
यो वा पन अ्रविज्जानुसय नप्पजहति सो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च नप्पजहती त्ति ? 
ञ्रनागामिमग्गसमद्धौ श्रविज्जानुसय नप्पजहति, नो 
च सो कामरागानुक्य च पटिधानुसय च नप्पजहति । 
द्वं मर्गसमङ्गीन ठपेत्वा श्रवसेसा पम्गला श्रविज्जान- 


5 


20 


२९८ 


13 


यमक [५१११६ 


(छल) यो वा पन्‌ यिषिकिच्छातुखय नप्पजहेति सो ददु 


नप्पजहृती तति ? 
भरामन्ता। पे० । 
यो विचिकिन्ानुखम नप्पजषटति सो भषरागायृं -१०. 
परमिज्जानुसय नप्पजषहवी ति ? 
भग्गमग्गसमङ्गी पिधिषिच्छानुसय नहि, गे 
त सो भ्रनिज्जानुसय नप्पजहनि । प्रम्गममगसमङ्ि १ 
भ्रहमक चे ठपेत्वा भ्रवसेसा पुग्गला विपिकच्छानुप 
च नप्यजटृन्ति भविज्यानुसय घ नप्पजहृन्ति 1 
यो या पन भ्रविज्जानूखय नप्मजहृति सो विधिरिण्छानुसय 
नप्पजहदी ति 7 
श्रटुमको भ्रयिज्जानुसय मप्मजहति, नो प्र सौ 
नप्पजहति । प्र्गमगगसमङ्धि ष परमक 
च ठेवा भवसेसा पुग्यसा, भ्रविण्यानुषय भ मधि 
विधिकिच्छयानुसय च नप्पजहुन्ति । 


८ १७० (क) शी -सवयागाुय नप्पजष्ति सो प्रविज्ञानुख गमरी 


भ्रामन्वा । 


(ल)यो भा पन प्रषिज्जानुखय नप्यजष्सि खौ भबरागागूषप 


मप्पजहती सि ? 
भामन्ता । (एकमूमकं) 


१७१ (कू) मौ कामरागानुखय घर पटिषानु्यं च॒ नप्यणहपि णो 


०१ 


मानानुसय नेप्पञ्रहृतठी ति ? 
भर्मर्गममङ्की कामरागानुसम घ परिषानुसखय भ 
नप्यणहेति नो भ सो मानानुशवयं मप्मजहूति । शि 
्पेस्वा भ्रवसेखा पुग्गसा कामरागानुय 
ज परियानृुखय च मप्पयहन्ति मानानुसय न नप्पणहैरमि । 


(क) यौ वा पन मामानुखम नप्पजहति सनौ कामरायानुषम भ 


पटिषासुसय नः नप्पजहही ति ? 
भ्रनागामिमग्गखमङ्गो सानानुघय नप्पजहतति मो च 


७.२.२.१७४ | 


पजहनवग्ये २३१ 


१७३ (क) यो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दिदानुसयं च नप्पजहति सो विचिकिच्छानुसयं नप्पजहती 
ति? 


ग्रामन्ता । 


(ख) यो वा पन विचिक्च्छानुसय नप्पजहत्ति सो कामरागानु- ` 5 


सयं च पटिघानुसयं च मानानुसय च दिद्भानुसयं च 
नप्पजहती ति " 

ग्रनागामिमग्गसमद्धी विचिकिच्छानुस्तयं च मानानुसयं 
च द्द्रानुसयं च नप्पजहति, नो च सो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च नप्पजहति । भ्र्गमग्गसमद्धी 10 
विचिकिच्छानुसयं च कामरागानुसयं च पटिघानुसयं च 
दिद्रानुसयं च नप्पजहति, नो च सो मानानुसयं 
नप्पजहति । द्रं सग्गसमद्धीन च श्रदरुमकं च ठपेत्वा 
भ्रवसेसा पुग्गला विचिकिच्छानुसय च नप्पजहन्ति 
कामरागानुसयं च पटिघानुसय च मानानुसयं च दिटरानू- ५5 


सयं च नप्पजहन्ति । पे० ) (चतुक्कमूलकं ) 
यो कामरागानुसयं च पटिघ्रानुसय च मानानुसयं च 
दिद्रानुसय च विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति सो भव- 
रागानुसयं ` पेऽ अ्रविज्जानुसय नप्पजहती ति ? 
म्रामन्ता । 
यो वा पन ग्रविज्जानुसय नप्पजहति सो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्ानुसय च विचिकिच्छानु- 
सय च नप्पजहती ति ? 
ग्रदुमको अनविज्जानुसयं च कामरागानुसयं च 
पटिघानुसयं च मानानुसय च नप्पजहति, नो च सो ॐ 
दिद्ानुसय च विचिकिच्छानुसयं च नप्पजहति ! श्रनागामि- 
मग्गसमद्खी अ्रविज्जानुसयं च मानानुसयं च दिद्रानुसयं 
च विचिकिच्छानुसयं च नप्पजहति, नो च सो 
कामरागानुसय च पटिधानुसयं च नप्पजहति ! द्धि 





१ च पेऽ ~ रो० । 


२३५ 


१७२९ 


यत [र्रषण 


सय च नप्पदन्ति कामरायानृद्धय घ पटिपानृदय भ 
नप्पजहन्ति । (दकमु } 
यो फामरागानुसय च पटिषानूखय ष मानानुमं ष नणबि 
सो प््ानुखय .. पे विचिषिच्छानु्म नजहवी वि 1 
प्हुमफो फामरागानुखय च पटिषानुखय च माना 
च मप्पजहस्ि, नो च सो विधििन्छानुय नणबहति। 
द्विल्न मग्गसमङ्गीन च श्रटरुमक ष ठपत्वा 
पुगगला कामरागानुखय च पटिषानुखय ध मानातृष्व 
च नप्यजदन्सि विधिफिच्छानुखय चर नणजहन्वि 
यो वा पन पिधिकिच्छानुसय नप्पजहति सो ५५ 
मे च पटिषानुसय च मानानृषय ध मप्पणहेती ॥ 
प्रनागामिमभ्गसमद्खी पिधिकि्छातुसप घ मानातुषं 
च नप्पजरति, नो च सो कामदागानुखय ष पटिभान 
च नप्पमहति । प्रगगमग्गसमङ्गी विधिकिष्छातुएप भ 
कामरागानुस्यं श्र पटिषानुखय धर नप्पजहि, नौ भ 
सो मानानुसय नप्पजहति । दन्न मगगसमङ्गीनं ५ 
भ्रहटमक च टपेत्वा प्रवसेखा पुग्ग्ना 
च॒ मप्पजहन्ति कामरागानुसयं च॒ पटिषानृ्यं १ 
मानामुसय च नप्पजहेन्ति । 
यौ कामरागानुखय घ पटिधानुखय घ मानावृम १ 
नप्पजहति सो भवरायानुखय पे प्रविर्जातु् 
मप्पमहपी ति ? 
भ्रामन्ता । 
यो वा पन॑ भविज्जानुसय नप्यजदति सौ कामरागानुखय 
चर पटिमानुखय च मानानुसयः घर नप्यजहवी पति 7 
प्रयिग्जानुखय शव मानामुखयं ज 
मप्पमदस्ि मो ख भो फामरागानुसय घ परिपानृखय 
श्व नप्पजहति । दिप सगममङ्खीने पत्या भवसेसा 
ध्मसा परिर्जामुसय च नप्पजहन्ति भामरागानुयम भ 
पटियानुगप श्र मानामुयय च मेप्यगदन्ति । (तिकमूषरः) 


३.१७६ ] पजहनवारो २३३ 


दुक्छाय वेदनाय ततो कामरागानुसय नप्पजहति, नी 
च ततो पटिघानु्षय नप्पजहति । रूपधातुया ्ररूपधातुया 
ग्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसयं च नप्पजहति पटिघानु- 
सयं च नप्पजहति' । 
(स) यतो वा पन पटिघानुसयं नप्पजहति ततो कामरागानुसय 
नप्पजहत्ती ति 
कामधातुया दीस वेदनासु ततो पटिानुसय 
नप्पजहति, नो च ततो कामरागानुसयं नप्पजहति । 
रूपधातुया श्ररूपधातुया ञ्रपरियापन्ने ततो पटिघानुसखयं 
च नप्पजहति कामरागानुसय च नप्पजहति 1 


(क) यतो कामरागानृसयं नप्पजहति ततो मानानुसयं नप्पजहती 
ति? | 


रूपधातुया म्ररूपघातुया ततो कामरागानुसयं नप्पजहति, 
नो च ततो मानानुसयं नप्पजहति । दुक्छाय वेदनाय 
श्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसयं च नप्पजहति मानानुसयं 
च नप्पजहति । । 
(ल) यत्तो वा पन मानानुसय नप्पजहति ततो कामरागानुसयं 
नप्पजहतपि ति ? 
प्रामन्ता । 
यतो कामरागानुसय नप्पजहति ततो दिद्भानुसय प° 
विचिकिच्छानुसय नप्पजहती ति ? 
दुक्खाय वेदनाय रूपधातुया श्ररूपधातुया ततो काम्‌- 
रागानुसय नप्पजहति, नो च ततो विचिकिच्छानुसयं 
नप्पजहति । भ्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसय च 
नप्पजहति विधिकिच्छानुसय च नप्पजहति । 


यतो वा पन विचिकिच्छानुसय नप्पनहति ततो कामरागानु- 
सय नप्पजहती ति ? 


प्रामन्ता । र 
(क) यतो कामरागानुसय नप्पजहति ततो भवरः मयं 


नप्पजहती ति ? 
य०२-३० 


£ २3 


10 


18 


20 


30 


8 ॥ 1 


२१२ पमं [५२११४ 


मग्गसरमङ्कीन च शरहुमक घ केेत्या प्रवा पृणता 
भरविज्जानुसय च नप्पनहन्ति कामरागानुखय ष पिषाु 
चर्यः च मानानुसय च द्िद्रानुषय च' 
घ नप्पजषन्सि । (पय्बकमूलक) 
5१७५ (क) यो कामरागानुषय च पट्ानुखम च मानाुर्वप च 
दिदानुसखम च॒ विविषच्छानुखय च मरागानरम 
नप्पमहति सो श्रचिज्जानुसम नणयहूती ति 1 
भामन्ताः 1 
(क) यो वा पन भ्रषिर्जानुसय नप्प्ति सौ कामरामानुष्य 
19 च॒ पटिघानुसय त मानोनुसख्य घ द 
विचिकिच्छानुखय च मवरागानुसय च 
भरहरुमफो भरषिज्जानुषय च कामरागानुसय ५ १ 
खय च मानानुसय च मयरागानुखय च न्वहं । 
चसो दि्रानुखय ख विचिकिच्छानुसय च त 
15 मनागाभिमग्गसमङ्की प्रयिज्जानुम भ॒ मानातुय 
दिद्वानुखय घ विधिङिष्छानु्य प मवसगानुवय ५ 
मप्पनषटुति; मो च षो तामरागानुखय च पटिपातूपम 
व॒ नप्पमदति । द्विप्र मगगसमङ्गखीन घ श्रदुमक प 
उषेस्या प्रषसेखा पृग्यला भ्रविग्जानुसय च नमपि 
४ पामयागानुखय ख पटिषानुखय च मानानृस्यं भ 
दिद्राुतय ष विचिगिर्छानु्तम भ भ्वरागानुखम 
नप्पजहन्तिः । (छम्बमूमकः) 
(ए) पटिमोमपोष्णसो 
१७६ (क) (५ मामययानुरय मप्जषति सतो पटिपानुप्रय नणग्टा 


न ानगरोरयद्नन्यकोकाच्यव 

(१ यो. शत्व नान्व । २२ पे भौन 1 0 
नरपत अदुलदो (ियनूनपं ज १ 2 त ) 1 
अ नप मगपग्डी नौव दिशामप च {1 कज्छानुगपं च नणि! अमाता 

भजा भानानूनप श दिद्वानूणपं च न जंक अदणनागुी च 
खजर भो च काथरामानुवः च भमभानुरदं च नणि) दं यलजमङ्धोनं ककष 
3 ॥ ए 4५ क कदा कजरदायूतयं अ ववादुभय र 
स भ भभवू च मनन 


७ २.३.१७७ ] पनहनयाये २३५ 


यतो पटिघानुसयं नप्पजहति ततो दिद्धानुस्यं पे०. . 
विचिकिच्छानुसयं नप्पजहती ति † 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया भ्रूपधातुया 
ततो पटिघानुसयं नप्पजहति, नो च ततो विचिकिच्छानु- 
सयं नप्पजहति ! अपरियापन्ने ततो पटिघानुसय च 
नप्पजहति विविकिच्छानुसयं च नप्पजहति । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति ततो पटिघानु- 
सयं नण्पजहती ति ? 
ग्रासन्ता । 
(क) यत्तो पटिघानुसयं नप्पजहति ततो भवरागानुसयं नप्पजहती 
ति? 
रूपघातुया श्ररूपधातुया ततो पटिघानुसयं नप्पजहति, 
नो च ततो भवरागानुसय नप्पजहति । कामधातुया द्वीसु 
वेदनासु श्रपरियापन्चे ततो पटिघानुसयं च नप्पजहति 
भवरागानुसयं च नप्पजहति । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसयं नप्पजहति ततो पटिघानुसयं 
नेप्पजदटती ति ? 
दुक्खाय वेदनाय ततो भवरागानुसयं नप्पजहति, नो 
च ततो पटिघानुसंयं नप्पजहति । कामधातुया द्वीसु 
वेदनासु श्रपरियापन्ने ततो भवरागानुसय च नप्पजहति 
पटिघानुसयं च नप्पजहति । 
(क) यतो पटिधानुसयं नप्पजहति ततो अ्रविज्जानुय नप्पजहती 
ति? 


कामघातुया दीसुः वेदनासु रूपघातुया अ्ररूपघातुया 
ततो पटिधानुसयं नप्पजहति, नो च ततो 
नप्पजहति । श्रपरियापत्ने ततो पटिघानुसयं च नप्पजहति 
श्रविज्जानुसयं च नप्पजहति । 


(ख) यंतो वा पन श्रविज्जानुसयं नप्पजहत्ि ततो पटिषीानृषय 
नप्पजहती ति ? 


श्रामन्ता । 


ध 


[व 


0 
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रूपधानुया प्रर्पवातुया सपो कामरायानुषप 
नप्पजहति, नो च॒त्तो मवसगानुखय नमि { 
वुम्लाय बेदनाय भ्रपरियापन्ने तो कामरागानुषय भ 
जप्पजदति मवरागानुश्य च नप्पजहति 1 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसय नप्यमहति सतो कमर 
सय नप्पञ्ती ति ? 
कामघासुया दीस वेदनासु ततो मवरागातृ् 
नप्पजहतति नो ज. वतो फामरागानुषम प्यमहटि { 
युवखाय वेदनाय भ्रपरियापक्ने सतो मवरागानुष्म ४ 
नप्पजहृति कामरागानुसय व प्यति । 
(क) यतो फामरागानुसय नप्पअहति सतो भ्रयिज्जानुघय 
ति? 


णुक्साम वयेवनाय सूपभातुया ग्रसूपषामुया पो 
कामरागानुसखय नप्मजष्ति, नो ज ततो प्रविज्भानुय 
नप्यजहति 1 प्रपरियापक्ते ततो फामरागानुम 
नप्पणहि भ्रमिज्मानुखय घ नप्यजहति । 
(ख) यतो वा पन भभिज्जानुखय नप्पणहति ततो काम रागा 
सय नप्पञषहूती ति ? 
भ्रामन्ता । 


ॐ १७७ (क) त पटिघानुखय मप्मजहति छतो मानानु्म मप्पजहूती 


कामघातुया व्रीसु वेदनासु स्पपादुया प्रस्पषया 
षतो पटिषानुस्य नप्पमहति, नो च ततो मामानृष्म 
नेप्यजति 1 भ्रपरियापश्ने ततो पटिषानुखम च नप्प 
मानानुसय "च नप्पजहति । 

(ल) मतो वा पन मानानुसखम मप्यजहति तवो पटिमानुय 
मप्पजहषी सि 7 

युक्लाय वेदना तवो मानानुसयं नप्पजहति मो ष 
पो पटिपानुसय नेप्पजहसि । प्रपरियापप्रे ततो मापानु 
सयं च भप्यजदति परिषानुखय च नप्यणषूति । 


,२.३ १८२] पजहनवासे २३७ 
८०.(क) यतो विचिकिच्छानुसयं नप्पजहत्ि ततो भवरागानुसयं 
नप्पजह्‌ती ति ? 
ग्रामन्ता 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसयं नप्पजहति ततो विचिकिच्छानु- 
सयं नप्पजहती ति ? 
कामधातुया तीसु वेदनायु ततो भवरागानुसयं 
नप्पजहति, नो च ततो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति, 
ग्रपरियापन्ने ततो भवरागानुसय च नप्पजहति 
विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति । 
(क) यतो विविकिच्छानुसय नप्पजहति ततो भ्रविज्जानुसय 
नप्पजहती ति ? 
प्रामन्ता । 
(ल) यतो वा पन अ्रविज्जानुसय नप्पजहति ततो विविकिच्छानु- 
सयं नप्पजहती ति ? 
अ्रामन्ता । 
१८१.(क) यतो भवरागानुसय नप्पजहति ततो श्रविज्जानुसयं 
नेप्पजहती ति ° 
कामधातुया तीसु वेदनासु ततो भवरागानुसयं 
नप्पजहति, नो च ततो श्रविज्जानुश्षयं नप्पजहति । 
ग्रपरियापन्ने ततो भवरागानुसयं च नप्पजहति भ्रविज्जानु- 
सयं च नप्पजहति । 


(ल) यतो वा पन श्रविज्जानुसयं नप्पजहति ततो भवरागानुसथं 
नप्पजहती ति † 


प्रामन्ता । (एकमूलकं ) 
१८२ (क) यतो कामरागानुसयं च॒ पटिघानुसय च नप्पजहति ततो 
मानानुसयं नप्पजहती ति ? 
रूपधातुया ्ररूपधातुया ततो कामरागानुसयं च 
पटिघानुसयं च॒ नप्पजहति, नो च ततो' मानानुसयं 
नप्पजहति । श्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसयं च पटिघानु- 
सयं च नप्पजहति मानानुसय च नप्पजहति । 
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यतो मानानुमय नप्पजहूति ततो द्रानुखम १० 
विचिकिच्छानुसय नप्यजहुती पि ? 
दूवखाय वेवनाय ततो मानानुस्य नप्यज्पि, मौ ¶ 
सतो पिचिकिच्छानुखय नप्पजष्ति 1 प्पसियापप 
मानानुखय च नप्यजहमि मिचिकिम्छानुसय घ गहि । 
यतो मा पन बिधिकिच्छानुपय नप्मलति सतो मानादु 
नप्पज्ती ति ? 
प्रामन्ता । 
(क) यतो मानानुसयं नप्पखहति सदो मवरागातुसय नप्यज्ी ५ 
भामन्ता । 
(ब) यतो या पन मवरागानुखय नप्पजहति सतो मानाय 
नप्पमहूवी ति ? 
कामषातुया द्वीसु वेदनासु तसो भवरागनुछ 
नप्पहति, नो च ततो मानानुसय मप्पणहति । एवाप 
वेदनाय भ्रपरियापप्रे सतो भवरागानुखय भ तप्पजहदि 
मानानुखम व नप्पजहति । 
(क) 1 मानानुसयं नप्पदक्नि षतो भ्रविज्जानुस्य तपपमह्ती 


दूषखाय वेवनाय ततौ मानानुसय नप्यजहति, भो ¶ 
ततो भ्रषिज्जानुसम न्यमपि । भ्रपपिापप्ने ठ 

मानामूखय घ नप्पजहतिः श्रषिज्जानुसय च नप्पहटि । 

(ख) यतो। षा पन ्रविज्जानुखय नप्पजषति तपो मानानृ 
गप्पजष्सी ति ? 
परामन्ता । 

(क) यलो ष्ानुखय मप्पणेप्ति हतो मिधिकरिण्यातुप 
मप्पजहसी चि ? 
भामन्ता । 


(ल) यतो वा पम पिषिकिस्छानुरायं सिद्ानुसम 
। मप्मगहती ति ? सिविस्ावृरयं नपयमदेति सवो द्ट्ातु 
प्रामवा। 


७ २.३.१८३] पजह्नवारो २३६ 


(क) यतो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च नप्पजहति ततो 
प्रविज्जानुसय नप्पजहूती ति ! 
रूपधातुया भ्ररूपधातुया ततो कामरागानुसर्य॑च्‌ 
पटिघानुसय च नप्पजहति, नो च ततो ग्रविज्जानुसयं 
नप्पजहति । ग्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसय च पटिघानु- 
सय च नप्पजहति ग्रविज्जानुसय चे नप्पजहति । 
(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसय नप्पजहति तततो कामरागानू- 
सयं च पटिधानु सयं च नप्पजहती ति ? 
श्रामन्ता । (दुकमूलक } 

१८२ यततो कामरागानुसय च पटिघानृसय च मानानुसय च 
नप्पजहति ततो दिद्रानुसय . पे०.. विचिकिच्छानुसय 
नप्पजहती ति ? 

ग्रामन्ता । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति ततो कामरागानू- 
सय च पटिघानुसय च मानानुसयं ३ नप्पजहती ति ? 
प्रामन्ता । 
(क) यतो कामरागानुसयं च पटिधानुसय च भानानुसय च 
नण्पजहति ततो भवरागानुसय नप्पजहती ति ? 
ग्रामन्ता । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसय नप्पजहति ततो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च मानानृसय च नप्पजहती ति ? 
दुव्लाय वेदनाय ततो भवरागानुसयं च कामरागानु- 
सयं च मानानुसय च नप्पजहति, नो च ततो पटिघानुसय 
नप्पजहति । कामधातुया दरी वेदनायु ततो भव रागानुसय 
च पटिघानृक्षय च नप्पजहति, नो च ततो कामरागान्‌- 
सय च मानानुसयं च नप्पजहति । श्रपरियापस्चे ततो 


भवरागानुसेय च नप्पजहति कामरागानुसय च पटिघानुसयं 
च मानानुसय च नप्पजहति । 


(क) यतो कामरागानुसये च पटिधानुसय च मानानुक्षयं च 


नप्पजहति ततो अ्रविज्जानूसय नप्पजहती ति ? 
प्रामन्ता । 
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{ल} यतो वा पन मानानुमम नप्पजदति पतो कामरामानुय 
च पटिघानुसय ल भप्पजहती ति ? 
वुक्लायं वेदनाय तत्तो मानानुष्य च कामरामनुषम 
ष्व नप्पजहति, नो च ततो परिधानुषमं नणि ! 
8 श्रपरिमापसे ततो मानानुषम 1 कामययातु 
कषय च परिषानुखय च नप्पख्ुत 1 
यतौ कामदागानुसय च पटिषानुसम च १ 
दिद्रानूसय प° 9 
सूपघातुया भरूपषातुया ससौ फामरागानुषम 
10 पटिानुखय च नप्मजहवि, नौ ध 
नप्पजहृति । भ्रपप्यिपपे तो फामरामामुखय ५ श) 
सय च नप्यमदधि विनिकिभ्घानुम ध 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसम नप्जहति पयो र 
सगानुखयं च पटिषानुसय च तप्मजहती ति १ 
॥, प्रामन्ता त 
(क) यतो कामरागानुसय प ॒पटिषानुखयं नप्पजहुति 
भवरागानुसम नप्पजहती ति ? = 
सू्पथातुथा ध्ररूपवातुयां तो कामरमानु 
पटिषानुषय च नप्मजहति, नो घ तपौ मसान 
99 भप्पजषटत्ति । भ्रपरियापपे ततो कमरागावृय 
पटिषानुसम च मप्यजष्ति मवरागानुखयम च नप्पजहेति ण 
+ (श) यतो वा पन भवरागामुखय नप्यजपि सततो कषामरागा 
प्र पट्ानुखय न नप्यजर्हेती तिं 7 ह 
४ 


शक्सयाय बेदनाय एतो मवरायागुसर्य 
1] सगानुखय च मप्मजषति, मो भ तवो पटिषावृ 
नप्पणहति । कामधातुया प्नोसु बेदनासु ठो मबसागादू 
घय श्न पटिधानुष्ठमं शभ भप्यजति, र 
षतो कासरागामुखय नप्पजष्टसि ! श्रपरियापप्ते हणी 
मयद्यगानुसयं च नप्पजहति भामरायामुृषर्यं भ पटिभान, 
ॐ यं चे मप्पभदटति । 


२३ १०७] पजहनवारो ५. 


दिद्रानुसयं च विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति ततो 
श्रविज्जानुसय नप्पजहती ति ? 
म्रामन्ता । 

(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसय नप्पजहति ततो कामरागानु्तय 
च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्धानुस्य च विचिकिच्छानु- 
सय च नप्पजहती ति ? 

प्रामन्ता । (पञ्चकमूलक ) 

,८६ (क) यतौ कामरागानुसय च पटिघानुसयं च मानानुसयं च 
दिद्भानुसयं च विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसय च 
नप्पजहति ततो भ्रविज्जानुसय नप्पजहती ति ? 

म्रामन्ता । 

(ख) यतो वा पन भ्रविज्जानुसयं नप्पजहति ततो कामरागानुसय च 
पटिघानुसयं च सानानुसय च दद्रानुसय च विचिकिच्छानु- 
सय च भवरागानुखयं च नप्पजहती ति ? 

श्रामन्ता । (चक्कमूलक ) 


(च) पटिलोमपुग्गलोकासा 
१८७ (के) यो यतो कामरागानु षय नप्पजहति सो ततो पटिघानुसयं 
नप्पजहती ति ? 

प्रनागांमिमम्गसमद्खी दुक्खाय वेदनाय सो ततो 
कामरागानुसय नप्पजहति, नो च सो ततो पटिघानुसयं 
नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो रूपधातुया भ्ररूपधातुया 
श्रपरियापच्चे सो ततो कामरागानुसय च नप्पजहति 
पटिघानुसय च नप्पजहति । श्रनागामिमम्गसमद्धि छ्पेत्वा 
म्रवसेसा पुण्गला सब्बत्थ कमरागानुसयं च नप्पजहन्ति 

पटिघानुसय च नप्पजहन्ति । 


(ख) यो वा पन यतो परटिघानुसय नप्पजहति सो ततो काम- 


रागानुसय नप्पजहती ति ? 


ग्रनागामिमग्गसमङ्गी कामघातुया द्ीसु केदनासु सो 
ततो परटिषानुसय नप्पजहति, नो च सो ततो कामरागान- 


सय नप्पजहति । स्वेव पुग्यलो रूपघातुया अ्ररूपधातुया 
य०२-३१ 


ष 


 , 
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(घ) यतो वा पन भ्रविज्मानुसय नप्मजहति पतो का 
खय च पटिषानुय घ मानानुसय ष तप्यन्ती ति 


भ्रामन्ता । (चिकमूलक्‌) 


» १८४ (क) यतो कामरागानुस्म च परटिषानुसय च मानानूषय प 
# पिट्ातुसय च नप्पजहति ततो विधिकिण्घानुषय नमम 
ति? 


भ्रामन्ता । 
(ज) यतो षा पन विधिभिच्छानुसय मप्पजहति ततो $ 
पम च पटिषानुसय च मानानुसय च दानु 
10 नप्पजहुती ति ? 
भरामन्ता । पे० । (षुनकमूलक) 4 
१८५ (५) यतो कामरागानुखय च पटिषानुसय' ख॒ मानानुसम न 
दिदानुषयं चः यिचिकिच्छानुसय श्च नप्यरहति १ 
भवरागानुसय नप्यजहप्ती ति 7 
15 भ्राम्न्ता। 
(क्ष) यतो वा पन मवरागानुखय नप्पजहति ततो फामरागानुस्म 
च पटिषानुखय च मानानूखय च दिद्रानुसय च मिभिकि्ातु 
पय॒ चच नप्पजहती ति ? 
कुक्खाय धेयनाय तसो भयरायानुसय श्र कामरामानु" 
५, ख्य च मानानुखम ध' नप्पजहति, भो च पतो पटिषातु 
सय च पिद्ानुसय श्र यिधिकिष्छानूसय प भप्यमरहएि । 
कामषासुया द्वीसु वेदनासु तवो मवरागानुस्म भं 
पटिपानूखय च नप्यजहति नो च ततो फामरागानूघय 
च॒ मानानूखय च विहानुसम च विचिकि्रानुखय भ 
४ नप्यजहेति 1 प्रपरियापप्ने ततो मवरागामुसय घ नण 
जहति कामरागानुय घ पटिषानुसय व मानानृसय च 
रि्ाुखयं भ॒ भिधिकरिज्छातुखय च नप्यणहि । 
(भ) पतो कामरागानुसय श्न पटिानूस्य च भानानुसं ष 


ए-१्े पोत्वेनत्वि। पअ पे च) 


पजहनवारो ५ 


ग्रहुमकं च टपेत्वा श्रवसेसा पग्गला सव्बत्थ कामरागानु- 
सय च नप्पजहन्ति विचिकिच्छानुसयं च नप्पजहन्ति । 
यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति सो ततो 
कामरागानुखय नप्पजहती ति ? 

 श्रनागाभिमग्गसमद्धी कामधातुया द्री वेदनासु सौ 
ततो विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति, नो च सौ ततो काम- 
रागानुसयं नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो दुक्लाय वेदनाय रूप- 
धातुया ्ररूपघातुया श्रपरियापन्ने सो ततो विचिकिच्छानुसय 
च नप्पजहति कामरागानुसयं च नप्पजहति । श्रनागामि- 
मग्गसमद्भि च श्रदरुमकं च ठपेत्वा श्रवसा पुग्गला 
सन्बत्थ विचिकिच्छानुसय च- नप्पजहन्ति कामरागानुसय 
च॒ नप्पजहन्ति । 


(क) यो यतो कामरागानुय नप्पजहति सो ततो भव रागानुसयं 


नप्पजहती ति ? 
म्रम्गसग्गसमद्खी रूपधघातुया श्रूपधातुया सो ततो 
कामरागानुसय नप्पजहत्ति, नो च सो ततो मवरागानु- 
सय नप्पजहति } स्वेव पुम्गलो कामधातुया तीसु वेदनासु 
ग्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसयं च नप्पजहति 
भवरागानुसय च नप्पजहति । द्विन्न मग्गसमद्धीन ठपेत्वा 
प्रवसेसा पु्गला सन्वत्थ कामरागानुसय च नप्पजहन्ति 
भवरागानुसय च नप्पजहन्ति । 
(ख) यो वा पन यतो भवरागानुसय नप्पजहति सो ततो काम- 
रागानुसय नप्पजहती ति ? 
प्रनागामिमग्गसमङ्गी कामधातुया द्वीसु वेदनासु सो 
ततो भवरागानुसय नप्पजहति, नो च सो ततो काम- 
रागानुस्य नप्पजहति 1 स्वेव पुम्गलो दुक्खाय वेंदनाय 
रूपघातुया ब्रूपधातुया श्रपरियापन्ने सो ततो भव- 
रागानुसय च नप्पजहति कामरागानुसय च नप्पजहति । 
दिन्च मर्गसमद्धीन स्पेत्वा ्नवसेसा पुग्गला सब्बन्य भव- 
रागानुसय च नप्पजहुन्ति कामरागानुसयं च नप्पजहृन्ति । 
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ग्रपरियापप्ते सो ततो परिघानुखय च नप्जहृपि 
फशमरायानुसय च नप्पजहति । भरनागामिममासमङजिं 
उवेतया प्रसेमा पुना सववत्य प्ानुखय घ मणय 
कामरागानुश्षय प्व नप्पजहन्ति । 
क) यो यततो कामरागानुमय नप्पजहति सो सतौ मानानु्ष 
नेप्पजहतो नि ? 
भर्गमग्गसमङ्गी कामधातुया दीयु वेदना स्यपाहुपा 
धर्पपासुया सो ततो कामरायानुखम नणहूति, मे 
घ घो ततो मानानुसखय नपजहति । स्वेव पसो 
क्सय येदनाय भ्रपरियापत्ने सो ततो फ़ामरागानुषय 
च नप्यजहति मानानुखय चं नप्प्जहति । श्वि मगा 
समङ्गीन पत्वा प्रयसेभा पुर्या शम्बरस्य कामरायाय्‌ 
सय च नप्पजहन्ति मानानुस्तय॒घ नेप्पभटुन्ति । 
(रू) भो वा पन मतो मानानुसय  नप्पजहूहि सौ एतो काम 
रागानुसय नप्पजषटू्ौ ति ? 
भरनागामिमग्गसमङ्गी फामपातुया द्ीसु पेदनायु षो 
तलो मानानुखय नप्पजहति, मो च सो सतो कमरागानु 
स्य॒ नप्पजदूति । स्वैव पुभ्गसो दरुवेलाय वेदना 
स्पपातुया प्ररूपपातुया प्रपरियापप्रे सो पवो मानानुसप 
भ॒ भेप्पमहति सोमरागामुसयं च नप्ययहति । निप 
मग्गसरमङ्मौन स्पेत्वा प्रवसेसा पूर्णता सम््रत्य मानानु 
स्म च नेष्यन्ति पामरागानुसयं न मप्पटन्ति । 
मो यो मामरागानतय नप्ममहति सो सतो दिद 
प पिषििष्टानुसय नप्पजटती ति? 
प्रहुममो पामयादुय सीमु येदनागु रूषथामुया पर्प 
धागुया सो ततो परामरागानुसय नप्पजहति नो ष 
सतो यिषिभिल्यानुमय नप्यमदति । स्वव 
पपरियापप्रे गो सप्तो पामरागानुमय प मप्यजह्ति 
_ पिितिग्छामृमपम नप्पमनि । पनागानिमगसमद्धि प 
१ बदु स+ ~ 
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सानानुखय नप्पजटहृति, नो च सो ततो पटिघानुसयं 
नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो कामधातुया दीस वेदनासु 
रूपधातुया श्ररूपघातुया श्रपरियापत्ने सो ततो मानानुसयं 
च नप्पजहति पटिघानुसय च नप्पजहति । दिन्नं मग्ग- 
समद्धीन ठ्पेत्वा श्रवसेसा पुम्गला सब्वत्थ मानानुसयं 
च नप्पजहन्ति पटिघानुसयं च नप्पजहन्ति 
यो यतो पटिघानुसय नप्पजटहति सो ततो दिद्ानुसयं 
पे० विचिकिच्छानुसयं नप्पजहती ति ? 

ग्रहुमको कामधातुया तीसु वेदनासु रूपघातुया श्ररूप- 
धातुया सो ततो पटिघानुसय नप्पजहति, नो च सो 
ततो विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो 
ग्रपरियापन्ने सो ततौ पटिघानुसय च नप्पजहति 
विचिकिच्छानुसय च नप्पजहत्ि । श्रनागामिमग्गसमद्धि 
च श्रहुमके च ठपैत्वा ्रवसेसा पुग्गला सव्वत्य पटिघानुसय 
च नप्पजहन्ति विचिकिच्छानुसयं च नप्पजहन्ति । 
यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति सो ततो 
पटिघानुसयं नप्पजहती ति ? 

प्रनागामिमग्गसमद्धी दुक्छाय वेदनाय सो ततो 
विचिकिच्छानुसय नप्पजहति, नो च सो ततो पटिघानु- 
सय नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो कामधातुया द्वीसु वेदनासु 
रूपधातुया श्ररूपधातुया भ्रपरियापन्ने सो ततो 
विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति पटिघानुसयं च नप्पजहति । 
प्रनागामिमग्गसर्माद्धि च अटरुमकं च टपेत्वा श्रवसेसा 
पुरगला स॒व्वत्य विचिकिच्छानुसयं च नप्पजहन्ति 
पटिघानुसय च नप्पजहन्ति । 


(क) यो यतो पटिघानुसखय नप्पजहति सो ततो भवरागानुसयं 


नप्पजहती ति ? 
प्रगगमम्मखमद्धी रूपघातुया भ्ररूपधातुया सो ततो 
परिघानुसय नप्पजहतति, नो च सो ततो भवरागानुसय 
नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो कामघातुया तीसु वेदनासु 
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(क) यो यतो फामरागानुसय नप्यजटुति सो ततो भ्रविस्जानुखम 


10 (ख) 


नप्पजष्ती ति ? 


भ्रमगमग्गसमङ्खी कामधातुया तीसु वेदनासु कूपातुपा 
भ्रस्पघातुया सो ततो कामरागानुसय नप्यजहपि, नौ ष 
सो ततो प्रविज्मानुसय नप्यजदूति । स्वेव पुर्तो 
श्रपरियापस्ने सो ततो कामरागानुख्य घ नप्मजहति 
भ्रयिज्जानुखय च नप्पजहति । रिप मगगसमङ्गीन ठपत्वा 
प्रवसेसा पुम्गला सन्वत्य फामरागानुखय घ नप्पजहन्त 
भ्रषिज्जानुपय च नप्पजहन्ति । 


यो वा पन यतो भ्रषिग्जानुसम नप्मजहनि सो तलो 
कामरागानुखय नप्पजहती ति ? 


प्रनागामिमग्गसमद्भ पफामघातुया द्रीसु वेदनासु सो 
ततो भ्रविज्जानुनय नप्पजहति नो च सो पततो फाम 
रागानुस्य नप्पजष्टति । स्वेव पुग्गलो दुक्लाय वदनाय 
रूपघातुया भ्रर्पथातुया प्रपरियापप्रे सो तवो प्रपिग्जानु 
सय च नप्पभहति पामरागानुखय च नप्यजहति । श्र 
मग्गसमप्नीन ठपत्वा भ्रवसेसा पुग्गला श्यस्य प्रषिग्जातु 
सय ख नप्पजहन्ति वामरागानुखम भ मप्पजहन्ति । 


१८८ (क) यो यतो पटिपानुसय नप्पजदति सो ततो मानानुम 


90 


मप्मजष्टुतौ ति? 

प्रण्मग्गसमद्गी पामयासुया द्वीसु वदनामु स्पधातुया 
प्रस्पयातुया सो लनो पटिपानुरय नप्णजहति मौ भ 
मो ना मानानुगय मप्यजटति 1 ग्यय पुग्गसो दृश्याय 
रनाय प्रपरिाप्र मो को भरिप्ानुगप च मप्यजहणि 
माानुगमे ण नपजट्नि । द्विप्र मग्गगमङ्गीनं यपर 
म्रयगना पुण्यता गस्बण परिपानुक्प भ मप्पजट्नि 
मानातुगम व यबि ! 


(श) पापान पो मानानुगप गपि शो गगाषरिपानु 


मप ननी {> 
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९ 


यो यतो मानानुसय नप्पजहति सो तपौ दिद्ानुसयं 
विचिकिच्छानुसय नप्पजहती ति ? 

ग्रटुमको कामधातुया तीसु वेदनासु रूपघातुया म्रूप- 

धातुया सो ततो मानानुसयं नप्पजहत्ति, नो च सो ततो 

विचिकिच्छानुसय नप्पजहत्ि । स्वेव पुर्गलो श्रपरियापन्े 

सो ततो मानानुसय च नप्पजहति विचिकिच्छानुसयं च 
नप्पजहति । ग्रगगमग्गसर्मद्धि च श्रदरुमकं च ठपेत्वा ्रवसेसा 
पुगगला सब्बत्थ मानानुसय च नप्पजहन्ति विचिकिच्छानु- 
सय च नप्पजहन्ति । 

यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति सो ततो 
मानानुसय नप्पजहती ति ? 

* भ्ररगमग्गक्तसद्धी कामघातुया द्वीसु वेदनासु रूपघातुया 
ग्ररूपधात्ुया सो ततो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति, नो 
च सो ततो मानानुसय नप्पजहति । स्वेव पुम्गलो 
दुक्खाय वेदनाय अ्रपरियापन्ने सो ततो विचिकिच्छानुसय च 
नप्पजहति मानानुसयं च नप्पजहति 1 श्रग्गमग्गसमद्ध्धि च 
म्रहुमके च टपेत्वा अ्रवसेसा पुग्गला सब्बत्थ विचिकिच्छानु- 
सय च नप्पजहन्ति मानानुसय च नप्पजहन्ति 1 

(क) यो यत्तो मानानु्य नप्पजहति सो ततो भवरागानुसय 
नप्पजहती लि ? 
प्रामन्ता । 

(ख) यो वा पन यतो भवरागानुसय नप्पजहति सो ततो 

मानानुसय नप्पज॒हती ति ? 

श्रगगमग्गसमद्धी कामघाुया दीस वेदनासु सो ततो 

भवरागानुसय नप्पजहति, नो च सो ततो मानानुसय 

नप्पजहति 1 स्वेव पुर्गलो दुक्खाय वेदनाय र्श्र॑परियापच्चे 

सो ततौ भवरागानुसय च नप्पजहति मानानुसय च 

नप्पजहति । श्रग्गमग्गसमरद्धि टपेत्वा श्रवसेसा पुग्गला 


सन्वत्थ भवरागानुसय च नप्पजहन्ति मानानुसय च 
नप्पजद्न्ति । 
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भ्रपसियापप्ने सो पततो पटिषानुखय धच नप्पजहूति मव 
रागानुमय २ पप्पजहति 1 दिन मग्गसमद्धीने स्पल्वा 
भवसेघा पुग्गला सव्वत्य॒पटिधानुखय च नप्यजन्व 
मवरागानूसय च नप्पज्‌न्ति । 
(ख)यो वा पन यतो मवरागानुसय नप्पजहवरि सौ परतो 
पधियानुसखम नप्पजहती ति ? 
प्रनागामिमग्गसमङ्खी दुनखाय वेदनाय सो ठतो 
भवरागानुसय नप्यजहदठि, नो ७ सो ततो पटिषानुं 
-प्पजहति ! स्येव पुग्गलो कामघतुया द्रीमु वर्दनापरु 
रूपघातुमा भ्ररूपधातुया प्रपरियापन्ने सो ततो मवसगानु 
घ्य च नप्पजहति परटिानुस्य च नप्मजहपि । द्रप 
मग्गसमङ्गीन यपैत्वा भ्रयसेखा पुग्गला स्म्बत्य मवरामानु 
स्य घ नप्पजहन्ति पटिधानुखय अ नप्पमहन्ति । 
(क) यो यतो परिपानुसय मप्यजहृति सो तो प्रविण्नानु 
नप्पजहूती पि ? 
भ्रग्गमग्गखमद्धी मामयातुया गु मेदनासुं रुपपातुपा 
प्रस्पपालुया सो तत्रो पटिपानुखय नप्यजहि, मौ ष सौ 
ततो प्रविरजानुमय नणजहति । स्वेव पुग्यतो प्रिया 
पपे गो तनो पटिपानुएय च नणजहत्ति भ्रमि मानुष्य 
घ नप्यजहति । द्विप्र मम्गसमङ्धीन ठपत्यां ्रयमेगा 
पुर्णा गम्वरप परिपानुमय घ मणमटन्ति पविम्नानुषय 
घ मप्नहन्ति । 
(नफेपो या षन यी प्रयिग्जानुगयं नणजहति शौ एता 
पटिपानुगय नप्यजघ्ी नि ? 
पनागामिगम्माम्नी दुगणाय दाय सौ रतो 
समिग्जानुगय नमहनि नोषण गो शलो परिपानुगम 
मागयर्टा्ि । ग्पय गुग्णनो परामपातुया एीमु मदनम्‌ 
स्दषागुया पस्मपातुपा परिमि शा शलो चपिग्मामुं 
गप श जति बर्पतुग्प प मनि 1 नदर 
मण्यममौनं रया चपगनो वगणा गम्कषं प्रविभ्ानु 
पपं मः तपय विपानुमपं च मज न 


३.१६२] 


पजहूनदारो २४६ 


धातुया सो ततो भवरागानुसयं नप्पजहति, नो च सो 
ततो विविकरिच्छानसय नप्पजहति । स्वैव पुरगलो 
ग्रपरियापत्ने सो ततो भवरागानुसय च नप्पजहति 
विचिकच्छानुसयं च नप्पजहति । प्रग्गमम्गसम्ि चं 
म्रटुमकं च ठपेत्वा अ्रवसेला पुग्गला सन्वत्थ भवरागानू- 
सयं च नप्पजहन्ति विचिकिच्छानुसय च नप्पजहन्ति 1 


(क) यो यतो विचिकिच्छानुसयं नप्पजहति सो ततो अविज्जानु- 
सयं नप्पजहती ति 


न्रम्गमग्गसमद्धी कामधातुया तीसु वेदनासु रूपघातुया 
ग्ररूपघातुय। सो ततो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति, नो 
च सो ततो ग्रविज्जानुसय नप्पजहत्ति । स्वेव पृम्गलो 
ग्रपरियापन्ने सो ततो विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति 
श्रविज्जानुसय च नप्पजहति ! म्रग्गमगगसमद्धि च श्रदुमकं 
च स्पेत्वा भ्रवसेसा पुग्गला सन्बत्थ विचिकिच्छानुसयं च 
नप्पजहन्ति ्रविज्जानुसय च नप्पजहन्ति । 


(ख) यो वा पन यतो श्रविज्जानुसय नप्पजहत्ि सो ततो 


विचिकिच्छानुसयं नप्पजहती ति ? 

श्रटुमको कामघातुया तीसु वेदनासु रूपघातुया अरूप- 
घातुया सो ततो अ्रविज्जानुसय नप्पजहति, नो च सो 
ततो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति ¦ स्वेव पुग्गलो श्रपरिया- 
पञ्चे सो ततो श्रविज्जानुसय॒ च नप्पजहति विचिकिच्छानु- 
सय च नप्पजहत्ति 1 श्रग्गमग्गसमद्धि च अहुमकं च 
ठपैत्वा भ्रवसेसा पुग्गला सन्वत्थ अरविज्जानुसय च 
नप्पजहन्ति विचिकरिच्छानुसय च नप्पजहन्ति । 


१९२ (क) यो यतो भवरागनुसयं नप्पजहति सो ततो अ्रविज्जानुसय 


नप्पजहती ति " 
श्रग्गमग्गसमङ्खी कामघातुया तीसु वेदनासु सो ततो 
भवरागानुसय नप्पजहति, नो च सो ततो अविज्जानुसयं 
नप्पजदति । स्वेव पुम्गलो श्रपरियापच्चे सो ततो भवरागान्‌- 
सय च नप्पजहति अविज्जानुस्य च नप्पजहति 1 
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(क) सो यतो मानानुखय नप्यज्ति सो सो भ्रषिज्बानु्म 
नप्पजदहती ति ? 
भरमगमग्गसमद्खी दुक्खाय बेदनाय सो ततौ मानुष्यं 
नप्पजहृति, नो च सौ ततौ भ्रविज्जानुखम नप्र 
5 स्मे पुग्यलो भ्रपरियापप्ने सो ततो मावानृष्य 
नप्पजहति भ्रविज्जानुसम च नप्यजहति । 
ठेवा भ्रवसेसा पुग्गला सन्यत्य मानानुखय ष नमम 
भ्रविज्मानुसम व नप्पजहन्ति । तो 
(स)यो वा पन यतो भ्रषिज्जानुखय नप्पजहृषि षो 
॥ मानानूखय नप्पजहती ति ? 
भ्रामन्ता । 
१९० (क) यो यसो दि्ानुसय नप्पजहति सो सतौ धिविकिच्धवु 
नप्पजहती ति ? 
प्रामन्ता । 
५ (ल)यो वा पन यवो विचिकिन्धानृप्य मप्प्हति सो ठौ 
दिदानुसय नप्यहृती ति ? 
प्रामन्ता । पे० ॥ 
१९१ (भ) यो यतो विचधिकिभ्यानुसय नप्पजहति सो ततो मवरागानु 
सय ॒नप्पजहूदी त्ति 7 
२ भ्रगगमग्यसमद्धी सूपघालुया ग्रस्यपातुया सो एतौ 
विचिविच्छानुसय नप्मजहति भो च सो ततो भवरागानु 
यय नप्पजहति । स्येव पुग्यसो पामपातूुया घीमु 
येदनासु पपरियापप्रे सो ततो विविषिन्छातुसय ५ 
मप्पजहनि भमवरागानुमय अ नप्पजहेति 1 भ्रग्गमग्म 
25 सर्मद्भि स्रहमय न खेदया प्रममेमा पुसा सम्ब 
# यिचिनिःद्रानुगय घ नप्यजहृन्मि भवरामामुचप भ 
नप्णजःन्ि । 
(फीमो या धन यनो भमवरायानुगयम नष्मदति मौ कमो 
विणिरिष्छानृगय मण्यजसता नि? 
ध पद्मजा तामपाकृदा तोगु यदायु म्प्रपामुपा प 


पनहनवारो २५१ 


धातुया सो ततो कामरागानुसयं च पटिघानुसयं च 
नप्पजहति, नो च सो ततो विचिकिच्छानु्तयं नप्पजहति । 
स्वेव पुम्गलो श्रपरियापत्रे सो ततो कामरागानुसय 
च पट्धानुसयं च नप्पजहति, विचिकिच्छानुसयं च 
नप्पजहति । श्रनागामिमम्गसमद्धि च अ्रदरुमकं च ठपेत्वा 
प्रवसेसा पूणगला सब्बत्थ कामरागानुसय च पटिघानुसय 
च नप्पजहन्ति विचिकिच्छानुसय च नप्पजहन्ति । 
यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुखयं च नप्पजहती ति ? 
ग्रनागामिमग्गसमङ्गी दुक्वाय वेदनाय सो ततो 
विचिकिच्छानु्षयं च कामरागानुसयं च नप्पजहति, नो 
च सौ ततो पटिघानुसयं नप्पजहति } स्वेव पु्गलो 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु सो ततो विचिकिच्छानुसयं चं 
पटिघानुय च नप्पजहति, नो च सो ततो कामरागानु- 
सय नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो रूपधातुया ब्ररूपधातुया 
ग्रपरियापन्ने सो ततो विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च नप्पजहति । श्रनागामि- 
मग्गसर्माद्धि च श्रहुमकं च यपेत्वा श्रवसेसा पुग्गला 
सन्बत्थ विचिकिच्छानुसयं च नप्पजहन्ति कामरागानुसय 
च पटिघानुसयं च नप्पजहन्ति । 


(क) यो यत्तो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च नप्पजहति 


सो ततो भवरागानुसय नप्पजहती ति ? - 
प्रगगमग्गसमद्धी रूपधातुया अररूपधातुया सो ततो 
कामरागानुसयं च पटिघानुषय च नप्पजहति, नो च 
सो ततो भवरागानुसयं नप्पजहति । स्वव पुरगलो 
कामधातुया तीसु वेदनासुं ्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च नप्पजहति भवरागानुसयं च 
नप्पजहति 1 द्वित्वं मग्गसमद्धीन ठपेत्वा श्रवसेसा पुम्गला 


सव्बत्य कामरागानुसय च पटिघानुसय च नप्पजहन्ति 
भवरागानुसय र नप्पजहन्ति 1 
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प्रगगमम्गसम्िं स्पेत्वा भ्रवसेसा पयता = 
मवरागानुखम च नप्पजहन्ति प्रविज्यानुखय ष तप्पजहनि 


(ख)यो षा पन यतो भ्रविज्जानुसय नणबहति घो षतो 


मवरागानुसखय नप्पजहूती ति ? 
भ्रामन्ता । (एकमूलक) 


१६३ (क) सो यतो कफामरागानुसम च पटिपानुखय च नणमहवि 


सो ततो मानानुसय नप्पजहती पि ? 
भग्गमग्गसमङ्गी कामषातुमा द्वीसु वेदनामु स्पषातुा 
परूपषातुमा सो ततो कामरागाुस्य घ पटिपावृपं ¶ 
नप्पजहति नो च सो ततो मानानुषय न | 
स्वे पुर्गलो दुक्खाम येदनाय भ्रपरियापप्े घौ 
कामरागानुखय च पटिघानुसम च नप्यजहति मानानूय 
च नप्पजहति । द्र मगगसमङ्गीन ठ्ेत्वा 
पगला सम्बत्य कामरागानुसय च॒ पट्िनु्य ¶ 
नप्पमन्ति मानानुखम श्च नप्पजदृन्ति । 


(ल)यो वा पन यतो मानानुसय नप्पजहति सो ठठी कर्म 


रागानुसय च पटिषानुखय र नप्पजह्ती ति 7 
भ्रनागामिमग्गसमङ्खी दुर्लाय वेदनाय सो छो 
मानानुलय च फामरागानुस्रय श नप्जहपि 
सो तलो पटिधानुसय नप्पज्जहति । स्वेष पुमालो कामि 
धातुया द्वीसु येदनासु सो तठो मानामुसम च 
सय श्र नप्पजद्ति नो श सो पतो कामरागानुरमं 
नप्यजहवि 1 स्वेव पुग्गलो स्पधातुया भरस्मधुपा 
भ्रपरियापप्ने सो ततो मानामुसखय ण नप्पजहति काम 
रागानुखय च पटिघानुसय च्च नप्पजहति । द्वि 
उपेर्वा प्रवसेखा पुग्गला सव्बत्य मानानुषयं च मप्पष्नि 
मामरागानुष्यं ज पटियानुखय च नप्पजहम्ति । 
मो यत्तो कामरायानुषय अ पटिषानुसय च मप्पजहति सौ 
ततो विद्धानूसयं पे० ~ यिचिकिन्धानुप्यं मप्पजष्टवी ति ? 
परहुममो काममातुया सु येदनासु स्पधातुया भ्रहप 


३१९४] पजहनवासे २५३ 


। ) 


सयं नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो रूपघातुया ब्ररूपघातुया 
ग्रपरियापत्ने सो ततो भ्रविज्जानुसर्यं च नप्पजहेति 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च नप्पजहति । दित 
मग्गसमद्खीन ठ्पेत्वा प्रवसेसा पृग्गला सन्बत्थ श्रविज्जानु- 
सय च नप्पजहन्ति कामरागानुसयं च पटिघानुसंयं च 
नप्पजहून्ति । (दुकमूलक ) 
यो यतो कामरागानुसय च पटिघानु्यं च मानानुसयं च 
नप्पजहति सो ततो दिद्रानुसयं . पे० विचिक्िच्छानुसयं 
नप्पजहती ति ? 
म्रदुमको कामघातुया तीसु वेदनायु रूपघातुया भ्रूप- 
धातुया सो ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय च 
मानानुसयं च नप्पजहति, नो च सौ ततो विचिकिच्छानु- 
सय॒नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो श्रपरियापच्नं सो ततो 
कामरागानुप्य च पटिघानुसय च मानानुसयं च नप्पजहति 
विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति । द्वित्न मग्गसम द्धनं 
च अ्रहुमक च स्पेत्वा श्रवसेसा पुग्गला सन्बत्थ काम- 
रागानुसय च पटिघानुसयं च मानानुसयं च नप्पजदहन्ति 
विचिकिच्छानुसय च नप्पजहन्ति 1 
यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय नप्पजहति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसयं च मानानु्यं च नप्पजहती 
ति? 
ग्रनागामिमग्गसमद्धी दुक्खाय वदनाय सो ततो 
विचिकिच्छानुसय च कामरागानुसय च मानानुसयं च 
नप्पजहति, नो च सो ततो पटिघानुसयं नप्पजहूति । 
स्वेव पुग्गलो कामधातुया दीस वेदनासु सो ततो 
विचिकिच्छानुखय च पटिघानुसय च मानानुसय च 
नप्पजहति, नो च सो तततो कामरागानुसय नप्पजहति । 
स्वेव पुग्गलो रूपधातुया ्ररूपधातुया श्रपरियापन्ने सो 
ततो विचिकिच्छानुसखय च नप्पजहति कामरागान्‌सयं च 
पटिघानुखय च सानानृसय च नप्पजहति । भ्रग्गमग्ग- 


०1 
1 


50 
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(्)यो वा पन यतो भवरागानुखय नणनहषि सो करे 
कामरागानुसय च परिषानुषय च नप्यजही ति ! 
प्रनागामिमग्गसमङ्गी दवाय ॒वेदनाय सो 
मवरागानुस्य च कामरागानुम्रय च नप्पजहूरि, नी 
सो ततो पटिधानुसय नप्यजहति । स्वेष पुतो ह 
घातुया द्वीसु वेदनासु सो पततो मवरागानुस्मं 
पटिषानुसय च नप्पजहति, नो च सो ततौ कामरागाव्‌ 
सम॑ नप्पजहति । स्वैव पुरगलौ स्पधावुया ध 
भरपरियापन्ने सो ततो मवरागानुसम न" {ष 
कामरागानुखय च ॒पटिषानुसय च नप्पमहपि । 
मग्गसमङ्गीन ठ्ेत्वा भवसेसा पग्गला पम्बल्य क 
सय ^ कामरागानुसय च पटिपानुख 
नप्पहन्ति । 
(क) यो यतो कामरागानुसय च पटिषानुसम घ नपि 
सो ततो भ्रथिज्मानुसय नप्यहती ति ? 
्रम्गमाममङ्गी कामधातुया तीसु बेवनायु स्मषाटा 
भरस्पघातुया सो ततो कामरागानुसय च पटिषाुष्य 
ष्व नप्पजहति, नो घ सो सतो भ्रविज्जानुखय नप्पजहति । 
स्वेव पुम्गलो श्रपरियापक्ने सो पततो कामरागानुखम्‌ ब 
पटिषानुसय न नप्पजहति भ्रषिज्ानुसखय च नप्पजहि 
द्वि मग्गसमङ्खीन ठ्पेत्वा भवसेसा पुगगसा धम्य 
कमरागानूसय च पटिधानुतय च नप्पजदन्ति 
सय च मप्पजहन्ति । 
(ल)यो वा पन यतो श्रमिज्जानुखयं नप्पजहति सौ \॥ 
काम रागानुसय च पटिषानुसय च नप्पजहृती ति ? 
भ्रनागामिमग्गसमङ्गी दक्साय वेदनाय सो तठ 
प्रविज्जामुमय च वामरागानुस्य च मप्पजहति नो ध 
गौ रातो पटिषानु यं नप्पजहति । स्येव पुग्गसो षाम 
पातुया द्वीसु वेद्नागु खो तमो अ्रभिर्मामुप्तयं १ 
पटिषानुराय च नप्पजहति मो च सो छतो यामरागामु 
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पुगला सब्वत्थ भवरागानुसय च नप्पजहन्ति कामरागानु- 
सय च पटिधानुसय च भानानुसयं च नप्पजहन्ति । 


(क) यो यतो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च मानानूसय च 
नप्पजहति सो ततो ग्रविज्जानुसय नप्पजहती ति 1 

ग्रगमग्गसमद्धी टुक्वाय वेदनाय सो ततो कामरागानु- 

सय च पटिषानुसयं च मानानुसयं च नप्पजहति, न 

च सो ततो श्रविज्जानुसय नप्पजहत्ति ! स्वेव पुग्गलो 

ग्रपरियापत्ने सो ततो कामरागानुस्य च पटिघानुसयं 

च मानानुसय च नप्पजहति भ्रविज्जानुसयं च नप्पजहति । 

दन्न मग्गसमद्धीन ठ्पेत्वा श्रवसेसा पुग्गला सनव्वत्थ 

कामरागानुसय च पटिघानुखय च मानानुसयं च नप्पजहन्ति 

प्रविज्जानुसयं च नप्पजहन्ति । 
(ख)यो वा पन यतो भ्रविज्जानुसय नप्पजहति सौ ततो 
1 च प्टिघानुखय च मानानुखय च नप्पजहती 


ग्रनागामिमग्गसमद्धी दुक्खाय वेदनाय सो ततो 
भ्रविज्जानुसय च कामरागानूसयं च मानानुसयं च 
नप्पजहति, नो च सो ततो पटिघानुसय नप्पजहति । 
स्वेव पुग्गलो कामधातुया द्वीसु वेदनासु सो ततो प्रविज्जानु- 
सय च पटिघानुसय च मानानुसय च नप्पजहति, नो च सो 
ततो कामरागानुसय नप्पजहति । स्वैव पु्गलो रूप- 
धातुया अरूपधातुया श्रपरियापन्ने सो ततो श्रविज्जानुसयं 
च नप्पञजहति कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानु- 
सय च नप्पजहति । द्विच मम्गसमद्धीन ठ्पेत्वा अ्रवसेसा 
पुग्गला सन्बत्थ भ्रविज्जानुसय च नप्पजहन्ति कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च मानानुसय च नप्पजह्न्ति । 
(तिकमूलक ) 

९५ (क) यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 


द््नुसय _ च. नप्पजहति सो ततो विचिकिच्छानसयं 
नप्पजहती ति ? ॥ 


स्रामन्ता । ह 


॥, 1 


अमष [४.२११४५- 


समङ्ग कामषातुया द्वीसु येदनासु सूपादुमा प्रसमः 
घातुया सो ततो विषिकिच्छानु्य घं कामरागानु्य 
न पटिधानुखय "न नप्यजहति, नो च सो ततो मानानुय 
नप्पजहति । स्येव पुग्गलौ दुक्खाय वेदनाय 

सो ततो विचिकि्छानुखय घ नप्यजहति कामरगावष्य 
च पटिषानुसय च मानानुसम च नप्यजहति । श्र 
मग्गसमङ्गीन ध भ्रुमक च ठपेत्वा प्रषसेखा पुमा 
सम्बस्य यिचिकिर्डानुखय च नप्यजहन्ति कामरागानुय 
च परटिघानुसम च मानानुसय च मप्पजहन्ति । 


(क) यो यतो कामरागानुसय च पटिधानुसय च मानानुखय 
च नप्पजदति सो तसो भयरागानुसखय नप्पहूवी ति 1 


भ्रामन्ता । 


(ख)यो वा पन यत्तो मघरागानुस्म नप्पजहति सो षौ 
कासरागानुखय च पटियानुखय ख मानानुसरयं च म्यह 
ति? 


भ्रनागामिमग्गखमङ्गी दुक्खाय वेदनायं सौ वो 
भवरागानुसय च कामरागानुतय घ मानानुखम च 
नप्यजहतति, नौ अ खो तसो पटिषानुसय नप्यजहति । 
स्येव पुग्गलो फामधानुमा द्वी पेवनाघु पो दो 
मवरागानुसम च पटिषानुसम च मानानुणय घ न 
अहति नो घ सो सतो कामरागरानुखय नेणजहति । 
स्मेव पूग्गलौो स्पथातुया पर्पयाहुया भ्रपरियापप्न 
सतौ मवेरागानुयय घ नप्पमहचरि ध 
पदिपानुभय घ मानानुमय भ मप्यजषूति । प्र्णमण्ण 
ममङ्रौ पामघातुया दोय वेदनामु गो सतौ भयसपानु 
शयं च बामरागानुगय स परिपामुगयं यः नण्पजदति 
मोखा गा मानानुलम नणनु9ि ) स्येव पुसो 
एरय कैननाप परपस्यिाप्र मो शो मपरागामुगय म 
मप्णदरटति शामरागानुगयं अ पलिपानृगय स मामानुभम 
श्र गप्यगहूति ! दिप्न मण्णमट्ीन रपर्या पयगमा 
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कामरागानुसय च पटिधानुसयं च मानानुसयं च दिद्रानुसय 
च विचिकिच्छानुसय च नप्पजहती ति † 


गरहुमको कामधातुया तीसु वेदनासु रूपधातुया भ्ररूप- 
धातुया सो ततो भवरागानुसयं च कामरामानुसयं च 
पटिघानुसयं च मानानुसखयं च नप्पजहति, नो च सौ 5 
ततो दिद्रानुसयं च विचिकिच्छानुसयं च नप्पजहति । 
स्वेव पुम्गलो श्रपरियापन्ने सो ततो भवसरामानुखयं च 
नप्पजहति कामरागानुसयं च पटिघानुसयं च मानानुसय च 
दिट्रानुसय च विचिकिच्छानुसय च नप्पजहति ! श्रनागामि- 
मग्गसमद्धी दुक्वाय वेदनाय सो ततो भवरागानु- 1" 
सय च कामरागानुसयं च मानानुसयं च दिद्भानुसयं चं 
विचिक्च्छानुसयं च नप्पजहति, नो च सो ततो पटिधानु- 
सयं नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो कामधातुया द्वीसु 
वेदनासु सो ततो भवरागानुसयं च पटिघानुसयं च 
मानानुसय च दिद्रानुसय च विचिकिच्छानुयं च नप्प 15 
जहति, नो च सो ततो कामरागानुसयं नप्पजहति । 
स्वेव॒पुगगलो रूपधातुया भ्ररूपधातुया अरपरियापन्नं 
सो ततो भवरागानुसयं च नप्पजहति कामरागानुसयं च 
पटिघानुसयं च मानानुसयं च दिद्भानुसयं च विचिकिच्छानु- 
सयं च नप्पजहति । श्रग्गमग्गसमद्धौ कामधातुया दीस 20 
वेदनासु सो ततो भवरागानुसयं च कामरागानुसयं च 
पटिषघानुष्य च दद्भानुसयं च विचिकिच्छानुसयं च 
नप्पजहति, नो च सो ततो मानानुसयं नप्पजहति । 
स्वेव पुश्गलो दुक्खाय वेदनाय अ्रपरियापन्ने सो ततो 
भवरागानुसयं च नप्पजहति कामरागानुसयं च पटिघानु- ॐ 
सयं च मानानुसयं च दिदानुसयं च विचिकिच्छानुसय 

च नप्मजहति । द्ि्नं मग्गसमद्गीनं च श्रटुमकं च 
ठपत्वा अवसंसा पुम्गला सन्बत्थ भवरागानुसयं च 
नप्पजहन्ति कामरागानुसयं च पटिघानृसयं च मानानु- 
सयं च दिद्ानुसयं च विचिकरिच्छानुसय च नप्पजहन्ति ! ॐ 


११६ पन [११११९ 


(श)योवा पन यत्तौ विचिकिच्छानुसय ,नप्जहृति धो हतो 
कामागानस्य च पटिषानुसम घ मानानुखय भ द्नुषम 
च नप्पजहतौ ति? 

भ्रनागामिमग्गसमङ्खी दुक्खाय पेदनाय सौ तदो 
विचिक्च्छानुसय च फामरागानुसय घ मानानृखय ष 
दिद्रानुख्य च नप्पजहेवि, नो च सो वंप्रौ परटिषानुष्प 
नप्मजह्ति । स्वेव पुग्गसो कामधादुया द्वमु मेदनामु सो 
तवो यिचिक्िन्धानुखय च परिधानस्य च मानाय प 
वि्ानुसय च नप्यजहृति, नो च खो ततो कामयागानुषय 
नप्मजहति । स्वे पुग्गलो सूपधातुमाः भ्रस्पातुपा 
भ्रपसियापप्ने सो तत्तो विधिकिच्छानुखय च नजर 
भामरागानुसय च पटिमानुसम च मानानुसय ष दि 
खय च नप्जहूति । भ्रमामग्यसमङ्ी कामधातुया ग्रमु 
वेदनासु सूपयाठुया भर्पथातुमा सो तत्तो पिचिरिष्ाु 
सय भ कामरागानुखय च पटिषानुसय च दिद्नुषय ष 
\ नो भ सो बतो मानानुलय नप्पहि 1 
स्वेव पुगगनो दुक्साय दनाय प्रपरियापप्रे प्रौ एवो 
मिचिभिच्छानुसम च नप्पजहति कामरागानु्षय ष 
पटिषानुनय न भानानुगय घ दिद्रानुसेम च नप्यमषटतिं । 
प त प््ुमष त टपेष्वा प्रवसपा 
¶ूगस्ा भन्यत्य पिधिषिण्ानुगय थ नप्पजेन्ति काम 
सगामुमय भ्र परटिषानुनय घ मागानुसय च दि्ानुषम 

भ नष जहृन्ति ॥ पे० । (पवुषापूक) 
१९६ (भ्र) यो पतौ मामगोगानुगय म पटिपानृयय ख मानानुखष प 
निहानृरय ण मिधिश्रिष्दातुसय च गष्पजहति घौ वटो 

मप्यज्टती ति ? 
प्रामम्ना ! 

(यो भा चन पषा मयगगानुधप नान्न को चणो 


षभ क ¶ नष 
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स्वेव पुग्गलो रूपधातुया श्ररूपधातुया श्रपरियापन्चे सौ 
ततो भ्रविज्जानुसय च नप्पजटति कामरागानुसयं च 
पटिघानुसय च मानानुसय च दटानुसय च विचिकिच्छानु- 
स्य॒ चं नप्पजटति ! द्ित्च मग्गसमद्धीनं च ्रदुमक 
च रपेत्वा भ्रवसेसा पुग्गला सव्वत्थ ्रविज्जानुसयं च 
नप्पजहन्ति कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानृसय 
च दिदरानुसय च विचिकिच्छानुसय च नप्पजहन्ति । 
(पञ्चकमूलक } 

१९७ (क) यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दिद्धानुसय च विचिकच्छानुसय च भवरागानुखय च 
नप्पजहति सो ततो श्रविज्जानुसय नप्पजहती ति ? 

प्रममग्गसमद्धी दुक्खाय वेदनाय सो ततो कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च मानानुसयं प दिद्भानुसय च 
विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसयं च नप्पजहति, नो 
च सो ततो ्रविज्जानुसयं नप्पजहति ! स्वेव पुग्गलो 
अरपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसय च पटिघानुसयं च॑ 
मानानुसय चं दद्ानुसय च विचिकिच्छानुसयं च 
भवरागानुसयं च नप्पजहति श्रविज्जानुसयं च नप्प 
जहति । द्वि्न मग्गसमद्धीन च गअहुमकं च ठपेत्वा 
श्रवसेसा पुग्गला सव्बत्य कामरागानुस्य च पटिघानुसयं 
च मानानुसयं च दिट्ुानुसय च विचिकिच्छानुसयं च 
भवरागानुसय च नप्पजहन्ति प्रविज्जानुसय च नप्पजहुन्ति । 
(खल)यो वा पन यतो अविज्जानुसय नप्पजहति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुक्षय च मानानुसयं च दिद्रानुसय 
च विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसय च नप्पजहती ति ? 
प्रदुमको कामधातुया तीस वेदनासु रूपघातुया भ्ररूप- 
धातुया सो ततो श्रविज्जानुसय च कामरागानुसय च 
पटिघानुसय च मानानुसय च भवरागानुसय च नप्पजहति, 
नो च सो ततो दिद्ानुसय च विचिकिच्छानुसय 
च नप्पजहति । स्वेव पुग्गलो भ्रपरियाप्चे सो ततो 


# 1 


20 
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(क) यो यतो कामरागानुस्य च. पटिघानुखय घ मानानृष्य घ 
दिद्ानुखय च विधिक्रिच्छानुसय च नप्पजहपि सो एवो 
शरविज्जानुसय नप्पजहूती ति ? 


भ्रण्शमग्गसमङ्जी दुक्छाय येदनाय सो सतो फामरायानु 
सख्य च पटिथानुमय ष मानानुय च दद्रानुखम ध 
विधिकिच्छानुखय शच नप्पगहति, नो घ सौ षो 
भयिज्जानुसय नप्पनहति । स्वेव पुसो भ्रपरियापपन 
सो ततो कामरागानुसम घ पटिघानुसय ख मानानुष्यश 
दिदरानृखय च विचिकफि्यानुसय च नप्पजहूति भरविभ्बानु 
सय च नप्पहति । दिप्त मग्गसमङ्गीन च प्द्मफ 4 
ठपेस्वा भ्रवसेमा पुम्गला सय्व्य कामरागानुखय धर 
पटिधानुखय च मानानुसय घ दद्रा तुस्य च यिविङिन्धाु 
सय च नप्पजदृन्ति प्रविज्जानुसय घ मप्पजहन्ति 1 


(ल) यो वा पन यतो ्रविज्जानुखम नप्पजति सौ हतो 
कामरागानुसय घ पटिधानुसखय च मानानुसय न दिद्तुसय 


च पिथिविच्छानुसय च नप्पजदपी ति? 

अद्ुमको पामघातुया सीम वेदनासु स्पथातुमा प्स्पः 
घातुमा सो तता भ्रविज्मानुसय श्व फामरागानुसम 9 
परिघानुस्य च मानानुखय घ नप्पजहति नो ष 
ततो दि्ानुमय ख पिषिमिच्छानुसय स नप्पजष्ति । 
स्येव पुग्गस्नो भ्रपरियापप्न सो तती भ्रमिरमानुसय च 
नपजदति कामरागानुसय घ पटिधानुखय ष मानानुष्म ष 
दिदानुखय च विचिपिन्दानुदय प नप्पमहति } भरनागामि 
मग्गरामद्मी दुगाय येदनाय मो ततो प्रविर्बनृखय 
घ पामरागातुमय चच मानानुमय घ दिद्ानुष्य भ 
विधिपिष्दानुखय घ नणयहक्ति नो प सरो तेवा 
पटिपानुगवे नप्यनाःत्ति । स्येव पुमो मामपतुमा दरु 
येदनागु मो ठनो प्रपि-जानुगय अ पटिपानुयय ध 
मानानुगय श शद्नुमम स पिपिपरिर्रानुगयं ¶ 
मणजटी नोय मा गनो मामगमानुयम मप्यजरति ॥ 


। 


1 
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(ल)यो वा पन मानानुसयं परिजानाति सो कामरागानुषय 


परिजानाती ति ? 
नो । 
यो कामरागानुस्य परिजानाति सो दिटरानुसयं ...पे०.. 
विचिक्िच्छानुसय परिजानाती ति? 5 
नो! ` 


यो वा पन विचिकिच्छानुसय परिजानाति सो कामरागानु- 
सय परिजानाती ति ? 

तदेकटुं परिजानाति 1 
यो कामरागानुसय परिजानाति सो भवरागानुसयं ... पे०... 1" 
ग्रविज्जानुसय परिजानाती ति ? 

तदेकटु परिजानाति । 


यो वां पन श्रविज्जानुस्य परिजानाति सो कामरागानुसयं 
परिजानाती ति ? 
नो । 


१६६ (क) यो पटिघानुसय परजानाति सो मानानुसय परिजानाती 
ति? 


15 


तदेकटुं परजानाति । 
(ख)यो वा पन मानानुसय परिजानाति सो पटिघानुसयं 
परिजानाती त्ति? 20 
नो । 
यो पटिघानुसय परिजानाति सौ दिदट्रानुखयं 
विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति? 
नो 1 
यो वा पन विचिकिच्छानुसय परिजानाति सो पटिघानुसयं ® 
परिजानाती ति ° 
तदेकद्रु परिजानाति । 
यो पटिघानुसय परिजानाति सो मवरागानुसयं 
अविज्जानुसय परिजानाती त्ति? 
तदेकदुं परजानाति । 


१५१ 
„ .प९ऽ.. 


कि 
प्र. 
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भ्रविज्जानुसय च नप्पजहति व 
पय च मानानुसय ष दिद्रानुसय घ तुय 
व॒ मयरागानुसय र नप्पजदसि । भरनागाभिमम्यसमङ्गी 
टुक्छाय वेदनाय सो सतो प्रविज्जानुसय जं कामरागावृ 
ड सय च मानानुसय च दिद्रानुसय च 
घ॒ मवरागानुसय च नप्पजहति, नो घ सो ठतो 
पट्षानुसय नप्पजहसि । स्मेव पुग्गलो कामघातुया प्रषु 
वेदनासु सो ततो प्रधिज्जानुखय च पटिानुखय च 
मानानुखय च ॒दिद्ानुखय च विचिकिल्धानुसम भ 
10 मवरागानघय घ नप्पजहति, नो च सो ततो कामरागावु 
सय नप्पजहति 1 स्येव पुग्गलो रूपषातुया प्रस्पधातुमा 
प्रपरियापक्ने सो ततो भ्रषिज्जानुसम घ नप्पजहूवि 
कामरागानुसम घ पटिषानुसय च मानानुसय च 
दिह्ानुसय चच मिधिकिच्छानुसय च मवरागानुख्य भ 
15 नप्पजहति । द्विप्न मग्गसमङ्खीन च भ्टूमक चं स्पेल 
भ्रवसेसा पु्गला सन्त्य प्रविज्जानुसम ध नप्पजहन्वि 
कामरागानुखय च पटिषानुसखय श्र मानानुखय घ ष्टु 
सय॒ ख विधिकिच्छानुसखय च मवरागानुसम ५ 
नप्पजहन्ति । (छम्कमूलक) 


१४ परर्ब्णावारो 
(क) रुलोमप्म्यमो 
% १९८ (क) यो कामरागानुसय परिानाति सो पटिषानुसम परिजानाती 
ति? 
भ्रान्ता } 
(ल) यो वा पन पटिषानुखय परिजानादि सो कामगा 
परिजानासी पि ? 
[ि भ्रामन्वा 1 


(क) मो कामरागामुखय परिघानाति सो मानानुखय परिमनारी 
ति? 
तदेकं परिजानाति 1 


७ २४.२०४ |] परिञ्जावारो २६३ 


(ल) यो वा पन श्रविच्जानुस्य परिजानाति सो भवरागानुसयं 
परिजानाती ति " 
ग्रामन्ता ! (एकमूलक ) 


२०४ (क) यो कामरागानृसय च॒ पटिघानुसय च परिजानाति सो 
मानानृसय परिजानाती ति 


तदेकट्रुं परिजानाति । 


(ख) यो वा पन मानानुसय परिजानाति सो कामरागानूसय 
च प्टिघानुसय च परिजानाती ति ? 
नो । 


यो कामरागानसय च पटिघान्‌सय च परिजानाति सो 


द््ानुसय पे० विविकिच्छानुस्षयं परिजानाती ति ? 
- नो । 


यो वा पन विचिकिच्छानुसय परजानाति सौ कामरागानु- 
सयं च पटिघानुसयं च परिजानातौ ति ? 
तदेकटु परिजानाति । 


यो कामरागानूसय च पटिघानुस्य च परिजानाति सो 
सवरागानुसय पे श्रविज्जानुसय परिजानाती ति ? 
तदेकदटु परिजानाति 1 


यो वा पन ्रविज्जानुसयं परिजानाति सो कामरागानुसय 
च पटिघानुसय च परिजानाती ति? 
नो । (दुकमूलक ) 
०५ यो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च मानानुसयं चं 


परिजानाति सो दिद्वानुसय पे०. विचिकिच्छानुसय 
परिजानाती ति? 


नत्थि । 


यो वा पन विचिकिच्छानुसय परिजानाति सो काम- 
(2 च पटिधानुसय च मानानुसयं च परिजानाती 
? 


तदेकद्रु परिजानाति । 


15 


२६२ 


२०० 


15 
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यो या पन भ्रषिज्जानुखय परिजानाति सो पटिषानूम 
परिजानाती ति? 

नो 1 
यो मानानुखय परिजानाति सो द्ानुखय ~१० ~ 
विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति? 

नो। 
यो वा पन विधिकिच्छानुसम परिजानाति सो मानानुस्म 
परिजानाती ति? 

तवेकट परिजानाति । 
यो मानानुखय परिजानाति सो मवरागानुसय षे० 
भ्रविज्जानुसय परिमानाती ति ? 

भ्रामन्ता । 
यो षा पन भ्रविज्मानुसखय परिजानाति सो मानानुय 
परिजानावी ति? 

प्रामन्ता । 


२०१ (#) यो दिद्ानुस्य परिजानाति सो विधिकिच्छानुसम प्रिजानाती 
ति? 


२०२ 


भ्रामन्ता । 


(ल) यो वा पन विधिकिच्छानुखय परिजानाति सो द्ानृय 


परिजानाती ति? 
प्रामन्ता 1 पेऽ ॥ 
मौ विचिकिर्घानुखय पर्जिानाति सो मयरागानुघय 
पे० प्रयिज्जानुखय परिजानाती ति ? 
तदेक परिजानासि । 
यो वा पन प्रषिज्जानुखय परिजानाति सो विभिकिन्धानु 


सम परिजानाती ति? 
नो1 


२०३ (क) यो मयरागानुसयं परिजानाति सो भ्रयिज्जामुखय परि 
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जानाती ति? 
प्रामन्ता 1 


०६ 
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(ष)यो वा पन श्रविज्जानुसय परिजानाति सो कामः 
रागानृसयं च पट्चानु्षयं च मानानुसय च दिद्रानु- 
सयं च विचिकरिच्छानुसय च भवरागानुसयं च परि- 
जानाती ति? 4 


मानानुसय च भवरागानुसयं च परजानाति । 
(चुकमूलक ) 


(ख) श्रनुलोमश्रोकासो 


-(क) यतो कामरागानुसय परजानाति ततो परिघानुसयं 


परिजानाती ति? 
नो । 
(ख) यतो वा पन पटिवानुसयं परिजानाति ततो कामरागानुसयं 
परिजानाती ति ? 
नो । 


(क) यतो कामरागानुखय परिजानाति ततो मानानुसय 
परिजानाती ति ? 


श्रामन्ता । 
(ख) यतो वा पन मानानुसय परिजानाति ततो कामरागानुसय 
परिजानाती ति ? 
रूपधातुया श्ररूपधातुया ततो मानानुस्य परिजानात्ति, 
नो च ततो कामरागानुसय परिजानाति । कामधातुय 
दरीसु वेदनासु ततो मानानुसय च परिजानाति कामरागानु- 
सयं च परिजानाति । 


यतो कामरागानुसय परिजानाति ततो दिद्भानुसय पे° 
विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति ? 
भ्रामन्ता । 


थतो वा पन विचिकिच्छानुसय परिजानाति ततो 
कामरागानुसय परिजानाती त्ति? 


दुक्खाय वदनाय रूपधातुया ब्ररूपघातुया ततो 
विचिकिच्छानुसय परजानाति, नो च ततो कामरागानु- 


सय॒परिजानाति 1 कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो 
य०२.-रेद 


10 


20 
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२०६ 


(1 
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यो कामरागानृसय चर पटिघानुषय भर मानाृम ब 
परिजानाति सो मवरामानूसम पे० 
परिआआनाती ति? 
नस्थि 
यो घा पन भ्रविज्जानुसय परिजानाति सौ कामरगतं 
च पटिधानुखय च मानानुसय च परिजानातौ ति 
मानानुसय परिजानापि 1 (तिषमूसक) 
यो कामरागानुस्य थ परिषानूखय घ भानानुस्य 
द््टानुखय च परिजानातति सो विधिकिस्छानुसय ¶ 
जानातीति? 
नत्ि । 
यो वा पन विचिकिच्छानूसम परिजानाति सो फामरागानु 
ख्य॒ च पटिानुखय च मानानुसखय च दि्ानुय भ 
परिथानाती ति? 
दिद्भानूस्म परिजानाति कामरागानुसय च पटटषानु 
सय च मानानूसय च तदेव परिमानाति । पे०^..1 
(धतुषनमूसक ) 
यो फामरागानुसय धथ पटिषानुसखय श्च मानानुख्यं च 
दिद्वानुखरय चः विधिषिच्छातुखम न प्रजावति घो 
मवरागानुखम पे प्रषिर्जानुखय परिजानाघी तिं? 
नत्थि । 
यो या पन प्रविज्जानुखम परिजानाति छौ कामरागापुखम 
श्व _ पटिपानुसय श्व मानानुय घ दिद्ानुञ्चम ध 
वििकिख्ानुसखय ध परिजानातीति ? 
मानानुखय परजानाति । (पञ््कमूसकः) 


२०८ (क) मो मामरागानुसय घ पटिधानुसय च मानानुसय ष 


दिदानुख्यं प॒ विधिभिण्यानुमम च मवशागानुषय भ 
प्ररिजानाति सो भ्रविग्जानुस्य गरिणानातौ ति? 
म्पि! 


१ पौलयरेगत्पि। > ब -पचे | 


७.२.४२११] परिर्ल्नावासे २६७ 


विचिकिच््छानुसयं परिजानाति, नो च ततो पटिषानुसयं 
परिजाना्ि 1 "दुव्खाय वेदनाय ततो विचिकिच्छानुसयं 
च परिजानाति पटिघानुसय च परिजानाति । 


(क) यतो पटिघानुसय परजानाति ततो भवरागानुसयं 
परिजानाती ति ? 
नो । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसय परिजानाति ततो पटिघानुसयं 
परिजानाती ति ? 
नो । 


(क) यतो पटिघानुसयं परिजानाति ततो प्रविज्जानुसयं 
परिजानाती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसयं परिजानात्ति ततो पाटघानुसयं 
परिजानाती ति ? 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया भ्ररूपधातुया 
ततो अरविज्जानुसयं परिजानाति, नो च ततो परटिघानुसयं 
परिजानाति ! दुक्छाय वेदनाय ततो अ्रविज्जानुसयं च 
परिजानाति पटिघानुसयं च परिजानाति । 
यतो मानानुसयं परिजानाति ततो दिद्ानुसयं प°. 
विचिकिच्छानुसयं परिजानाती ति? 
स्रामन्ता । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसय परिजानात्ि ततौ 
मानानुसयं परिजानाती ति ? 
दुक्खाय वेदनाय ततो विचिकिच्छानुखयं परिजानाति, 
नो चे ततो मानानुसयं परिजानाति । कामधातुया द्वीसु 
वेदनासु रूपधातुया श्ररूपघातुया ततो विचिकिच्छानसय 
च परिजानाति मानानुसय च परिजानाति । ॥ 
(क) यतो मानानुखय परिजानाति ततो भवरागानुसय परिजानाती 
त्ति 
कामघातुया द्वीसु वेदनासु ततो मानानुसयं परिजानाति, 


१0 
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२४६ यम [२४१०६ 


विधिपिन्छानुखय, '्॒परिजानाति कामरामानुखयं ध 
परजानाति 1 ५ 
(कु) यतो कामरागानुसय पर्जिानाप्ति ततौ मर्वरामानुम 
परिजानाती सि? 
नो 1 
(श) मतौ वा पन भवरायानुखयं परिजामाति तदो फामययावृ 
सय परिजानात्ी ति? 
नो । 
(क) यतो कामरागानुसम परिजानाति ततौ प्भिम्जातुर 
परिजानाती ति ? 
भ्रामन्सा | 
(ख) यतो या पन भरविज्जानुखय परिजानाप्नि त्तो कामरागागुष्य 
परिषणानाती ति ? । 
एूक्लाय येदनाय स्पषातुया प्रस्पधातुया वषो 
प्रविन्जानुसय परजानाति मो च क्षतो कामरागामुखम 
परिजानाति । कामघातुया सु बेदनासु सवौ भयिज्बानुं 
ख्य च परिजानाप्ति फामरागानुस्य च परिजना । 
२१० (क) यवो पटिषानुखयं परिजानाति ततो मानानुसय परिणातावी 
सि? 


नो! 
(ल) यतो वा पन मामानुसखय परिणानाति ततो पटिषानुसमं 
परिभानाती ति? 
नो। 
यतो पटिधानुसय परिजानाति तसो धिद्ानुखय ~ प० 
धिचविकि्धानूसरय परिमानावी ति? 
भ्रामन्ता । 
यतो या पन भजिजिरिन्धानुखय परिजायाक्षि तपो 
पटिषानुसम पर्मिनाती सि ? 
कामयायुया दरीमु बेवनासु र्पातुया परपधालुया छवो 
¶ महो-कौी च्चे । 


२.५.२११] परिञ्ञावारो २६७ 


विचिकिच्छानुसय परिजानाति, नो च ततो पटिघानुसयं 
परिजानाति ।  दृक्वाय वेदनाय ततो विचिकिच्छानुसयं 
च परिजानाति पटिघानुसयं च परजानाति । 


(क) यतो पटिघानुसयं परिजानाति ततो भवरागानुसयं 


परिजानाती ति? 
नो । 


(ख) यतो वा पन भवरागानुसय परिजानाति ततो पटिघानुसयं 


९११. 


परिजानाती ति? 
नो । 


(क) यतो पटिघानुसयं परिजानाति ततो श्रविज्जानुसयं 
परिजानाती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसयं परिजानाति ततो पाटघानुसयं 
परिजाचात्ती ति? 
कामघातुया दीसु वेदनासु रूपधातुया ब्ररूपधातुया 
ततो भ्रविज्जानुसयः परिजानाति, नो च ततो पटिघानुसयं 
परिजानाति । दुक्खायं वेदनाय ततो ्रविज्जानुसयं च 
परिजानाति पटिघानुसयं च परिजानाति । 
यतो मानानुसय परजानाति ततो द्द्ानुसयं पै 
विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति? 
भ्रामन्ता । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसयं परिजानात्ति ततो 
मानानुसय परिजानाती ति ? 
दुक्खायं वेदनाय ततो विचिकिच्छानुसयं परिजानाति, 
नो च ततो मानानुसयं परजानाति । कामधातुया द्रीसु 
वेदनासु रूपघातुया श्ररूपघातुया ततो विचिकिच्छानुसय 
च परिजानाति मानानुसय च परिजानाति । 
(क) यतो मानानुसय परिजानाति ततो भवरागानुसय परिजानाती 
ति? 


कामघातुया द्रीसु वेदनासु ततो मानानुसयं परिजानाति, 
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२६६ ममक [५.२.४११ 
विधिक्रिच्छानुसय+ च परिजानाति फामरागानुष्य भ 
परिजानाति । ५ 

(क) यतो फामरागानुस्य परिजानाति ततो ममपानृषम 
परिञआनाती ति? 
नो! 


(ख) यतो वा पन भवरागानुसय परिजानाप्ति तवो फामयपावु 
सय परिजानात्रौ ति? 
नो 1 
(क) यतरो फामरागानुखय परजानाति ततो प्रविन्बानृ्प 
परिजानाती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(ख) यतो वा पनं ्रविज्जानुसय परिमानासि ततो फामरागानु्य 
परिजानाती ति? 4 
दुक्खाय येदनाय रूपपातुया प्रस्पधातुया हवो 
प्रविज्जानुसय परिजानाति, मो च तसो कामरागानुषप 
परिजानाति 1 फामघातुया ्ीसु वेदनासु तसो भ्रवग्जानु 
सय च परिजानाति कामरागानुखय श परिमाति । 
२१० (क) यतो पटिपानुसय परिजानाति ततो मानानुसय परिजानाती 
ति? 


नो। 
(ण) यतो या पन मानानुखय परिजानात्ति ततो परटिपानु्प 

भरिजामाती ठि? 

नो। 
यत्नो पटिपानुखय परिजामात्ति ततो दिद्रानुसय ~ ¶१०. 
वििमिसद्रानुखय परस्जिनातौ ति? 

भ्रामत्ा। 
यनो या पन पिचिरिसद्रानूमय पग्जिाात्ति तण 
परिषानुगय पसिना नि ? 

भामयानुया एीमु पदमागू स्णधानुया धन्णपागुया एहा 


{ कडार कान दी ॥ 


५२५४२१५] परिञ्जावारो २५६ 


(क) यतो विचिकरिच्छानुसय परिजानाति ततो ग्रविज्जानुसय 
परिजानाती ति? 
्रामन्ता । 
(ख) यतो वा पन ग्रविज्जानुसय परिजानाति ततो विचिकिच्छानू- 
सय परिजानाती ति" 
ग्रामन्ता 1 


२१४ (क) यतो भवरागानुसय परिजानाति ततो श्रविज्जानुसयं 
परिजानाती ति? 
ग्रामन्ता 1 
(ख) यतो वा पन श्रविज्जानुसय परिजानाति ततौ भवरागानु- 
सय परिजानाती ति ? 
कामधातुया तीसु वेदनासु ततो श्रविज्जानुसयं 
परजानाति, नो च ततो भवरागानुसयं परिजानाति । 
रूपधातुया ्ररूपधातुया ततो श्रविज्जानुसय च परिजानाति 
भवरागानुसय च परिजानाति ! (एकमूलक ) 
२१५ (क) यतो कामरागानुसयं च पटिघानुसय च परिजानाति ततो 
मानानुसय परिजानाती ति ? 
नत्थि । 
(ख) यतो वा पन मानानुसय परिजानाति ततो कामरागानुसयं 
च पटिघानुस्य च परिजानाती ति? 
रूपघातूया म्ररूपघातुया ततो सानानुसय परिजानाति, 
नो चं ततो कामरागानुसय च पटिघानुसयं र 
परिजानाति । कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो मानानुसयं 


च कामरागानुसय च परिजानाति, नो च ततो परटिघानु- 
मय परिजानाति । 


यतो कामससानुसय च पटिघवानुस्य च परिजानाति ततो 

दिद्धानुसय पे० विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति? 
नत्ि । 

यतो वा पन विचिकिच्छानुसय परिजानाति ततो कामरागान्‌- 

स्य च पटिघानुसय च परिजानाती ति? 


[॥ 


25 


$ 


५ अम [न्म्य 


नो च ततो भवरागानुसय परिआनाएि । स्मा 
भ्ररूपघातुया सतो मानानुखय धच परिञआनापि भर्वराबरतु 
र सय च परिजानाति 1 
(ल) यतो या पन मवरामानुखम परिानापि तवो मानवृष 
3 परिजानपी त्ति? 
भ्रामन्ता 1 
(क) यतो मानानुखय परिजानापि ततो भ्रविज्जानुय परिजानाती 
ति? 


भ्रामन्ता । माना 
(श) यतो वा पन प्रविज्जानुखय परिणानाति ठतो मामातृ् 
परिजानादी ति ? 
दुक्खाय येदनाय सतो प्रविज्जानुखम =. 
नो च ततो मानानुसय परिजानाति । कामधु ् 
चेदनासु रूपधातुयाः भ्रस्पधातुमा ततो भ्रषिग्जानुरय 
15 परिआनाति मानानुसय च परिजानाति । 
२१२ (क) यतो दिद्रानुसय परिषानासि वतो विधिकिमधाृपं 
परिमानाती प्ति ? 
भामन्ता । 
(ल) यतो वा पन विधिषिच्छानुसय परिजानाति पतो षव 
2 परिजानाती ति? 
प्रामन्ता। पे० 1 
२१३ (क) यतो विधििन्छानुखय परजानाति कलो मवरागानुष्य 
41 परिजानासी ति? 
कामषागुया वीम्रु वेदनासु ततो विधिकिम्बानखयं 
(| पर्जिानाषि नो च ततो मवरागानखय परिमानावि । 
स्पषानुया प्रन्प्पयादुया ततो यिधिकिभ्घानुखय भ 
परिजिानाति मवरागानुय च परिजानाति । 
(ल) यतो चा पन मवरागानुखय परिणानासि ततो विचिपिश्वानु 


सय परिनानातीति 7 
ॐ प्रामन्ता ¦ 


१४२१६] परिल्यावाौ २७१ 


यतो वा पन विचिकिच्छानुसयं परिजानाति ततो फाम- 
रागानुसय च पटिषघानुसयं च मानानुंसयं च परिजानाती 
ति ? 
रूपधातुया श्ररूपधातुया ततो विचिकिच्छानुसय च 
मानानुसयं च परजानाति, नो च ततो कामरायानुसयं 
च पटिघानुसयं च परिजानाति । कामधातुया दरीषु 
वेदनासु ततो विचिकिच्छानुसयं च कामरागानुसयं च 
मानानुसय च परिजानात्ति, नो च ततो पटिघानुसयं 
परिजानाति । दुक्छाय वेदनाय ततो विचिकिच्छानुसयं 
च पटिघानुसयं च परिजानाति, नो च ततो कामरागानु- 
सयं च मानानुसयं च परिजानाति । 


(क)-यतो कामरागान॒सयं च पटिघानुसयं च मानानुसयं च 
परिजानात्ति ततो भवरागानुसयं परिजानाती ति? 
नत्थि । 
(ख) यतो वा पन भवरागानुसयं परिजानाति ततो कामरागानू- 
सयं च पटिघानुसयं च मानानुसयं च परिजानाती ति ? 
रूपघातूया भ्ररूपधातुया ततो भवरागानुसयं च॑ 
मानानुसय च परिजानात्ति, नो च ततो कामरागानुस्यं 
च पटिघानुसयं च परिजानाति । 
(क) यतो कामरागानुसयं च पटिघानुसयं च मानानुसयं च 


परिजानात्ति ततो श्रविज्जानुसयं परिजानाती ति? 
नत्थि । 


(ख) यतो वा पन भ्रविज्जानुसय परिजानाति ततो कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च मानानुसयं च परिजानाती ति? 
रूपघातूया अरूपधातुया ततो भ्रविज्जानुसय च 
मानानुसय च परिजानाति, नो च ततो कामरागानसय 

च पटिघानुसय च परिजानाति । कामधातुया दीस 
वेदनासु ततो अविज्जानुसय च कामरागानुसयं च 
मानानुसय च परिजानाति, नो च ततो परटिघान॒सयं 
प्रिजानाति । दुक्खवाम वदनाय ततो गरविज्जानुसयं च 
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४१ 


पकं [१.९४ 


रूपधातुमा भ्रख्पषातुया सतो विचिक्च्धानुखय 
परिनि, नो च ततौ कामरागानुसय भ्र पटिषानुम 
घ॒ परिजानाति । कामधातुया प्सु वेदनासु शणो 
विचिकिच्छानुसयं च कामरागानुसयं च परिजानाति, नौ 
प ततो परिषानुखय परिजानाति । दु्चाय वदनाय 
छतो विधिकिच्छानुसगं च पटिघानुसय घ परिवामापि, 
नो घ ततो कामरागानुखय परिनानाति । 


(क) यतो फामरागानुखयं र पटिषानुखमे च परिजानारि छतो 


भवरागानूसय परिजानाती ति ? 


नत्पि 1 


(ख) यतो धा पन मवरागानुसय परिनाति तसो फामरागावृष्म 


२१६ 


घ प्टिषानुसय श्व परिनाती सि? 


नो । 


(क) यतो कामरागानुखय घ पटिषानुसय च परिजानाति ठवो 
प्रयिज्जानुसय परिानाती ति ? 


नत्ति । 


(ख) यलो वा पन भ्रविज्यानुखय परिजानाति पतो कामरागानुसमं 


श्र पटिषानुखय न परिजानती ति? 
सूपघातुया भ्ररूपषातुया तती भ्रविण्मानुसयं 
परिजानात्ति, मो च ततो कामरागानुसय च पटिषानुसय 
प्र॒ परिजानाति 1 कामयातुया द्रीसु वेदना तो 
्रपिग्जानुखय प्न षामरागानुसय श परिजानारति, 
प॒ सतो पटिषानुसय परिजानाति । दक्साय वेदना 
सतो भ्रषिज्यानुमय च पटिषानुखमं च परियानाति मौ 
ष्व ततो बामरागामुसय परिजानाति ! (दुसमूमक) 
यतो कामगानुखयं च पटिथानुखय ख मानानुखय न 
परिजानाति ततो दिद्ानुसव पे० विधिरिग्छामुसयं 
परिजानाती स्ति ? 
मत्वि । 


२४२१९] परिज्ज्यावारौ २७३ 


दिद्रानु्षय च विचिकिच्छानुसय च परिजानाति ततो 
ग्रविज्जानुसय परिजानाती ति? 

। तत्थि । 

(ख) यतो वा पन अ्रविज्जानुसय परिजानाति ततो कामरागानुः 
सय च परिघानुसय च मानानुसय चं द्द्ानुसयं च 
विचिकिच्छानुसय च परिजानाती ति? 

रूपघातुया ्ररूपधातुया ततो श्रविज्जानुसय च 
मानानुसय च दिद्ानुसय च विचिकिच्छानुसयं च 
परिजानाति, नो च ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय 
च परिजानाति ।! कामधातुया दीसु वेदनासु ततो 
ग्रविज्जानुषय च कामरागानुसय च मानानुसय च 
दिद्ानुसय च विचिकिच्छानु षय च परिजानाति, नो च 
ततो पटिघानुसय परिजानाति 1 दुक्खाय वेदनाय ततो 
ग्रविज्जानुसय च पटिघानुसय च द्द्रानुसय च 
विचिकिच्छानुसयं च परिजानाति, नो च ततो काम- 
रागानुसय च मानानुसय च परिजानाति । (पञ्चकमूलक) 

२१९ (क) यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दद्रानुसय च विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसय च 
परिजानाति त्तो श्रविज्जानुसय परिजानाती ति ? 

नत्थि । 

.ल ) यतो वा पन भ्रविज्जानुसय परिजानाति ततो कामरागानुसय 
च पटिघानुसय च मानानुस्य चं दिद्वानुसय रच 
विचिकिच्छानुसय च भवरागानुस्य च परिजानाती ति? 

रूपधातुया ग्ररूपघातुया ततो ्रविज्जानु स्य च मानानु- 
सय च दिद्ानुसय च विचिकिच्छानु्य च भवरागानु- 
सयं च परजानाति, नो च ततो कामरागानुसय चं 
पटिघानुसय च परिजानाति 1 कामधातुया द्वीसु वेदनासु 
ततो प्रविज्जानुसय च कासरागानुस्य च मानानुसय 

च दिद्रानुसय च विचिकिच्छानु्य च परिजानात्ति, नो 


च ततो पटिघानुसय च भवरागानुसय च परिजानात्ति। 
य०२-३५ 
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पटिघानुसय च परिजानाति, नो च ततो फामरामानुखय 
श्च मानानुसय च परिजानाति । (तिकमूतक) 


२१७ (क) यत्रो कामरागानूसय च पटिषानुसय च मानानुखय च 


% 


दिद्रानुसय च परिमानाति ततो यिभििच्छानुखय 
परिजानातीति? 
नस्ि। 
(ख) मतो वा पन विधिषिच्छानुखय परिजानाति वनौ 
कामरागानुखय व पटिघानुखय च मानानुसय च दिद्ानुसय 
च परिजानाती पि? 
सूपधातुया भ्रसू्पधातुया सतो विधिभिच्छानुखय भ 
मानानुखय ष्व वि्ानुसय च परिजानाति, नो भ प्ते 
कामरागानुखयं च पटिधानुखय च॒ परिआनाति । 
कामघातुया द्रीसु वेदनासु ततो विधिषिच्छानुखय ष 
फामरागानुसय घ मानानुखय च दिह्ानुसय भ 
परिमानाति नो च सतो पटिषानुखम परिआनापि । 
दुक्लाम वेदनाय ततो विधिषिच्छानुसय र पटिपानुखुम 
ष्व पिद्वानुसय च परिजानाति, नो च तवो कामरागानुखय 
ख मानानुषय च परिआनात्ति । पे० । (चुष्कमूमरु) 
२१०८ (क) मतो कामरागानूसय च पटिषानुसय घ॒ मानानुखम शु 
दि्ानुसम श्व यिचिकरिच्छानुसय र परिखानाति षतो 
मवरागानुखय परिजानात्ती ति ? 


नत्पि 1 
(ख) यतो या पन मवसगानुसय परिजानाति सतो कामरागाु 
स्य॒ पटिषानुखय च मानानुखय च द्दानुखय ¶ 
विचिकिण्छानूखय च परिजानाती ति ? 
रूपथामुया प्रूपघातुया तेवो मवरागानुख्य च 
मानानुखय ख ॒दिद्वानुसम ख॒ पिधिकिन्छानुसम ५ 
परिजानाति, नो च ततो कामरागानुखय च पर्टिपानुमर् 
च परिजानात्ि ! 


ॐ (क) पतो कामरागानुखय च पटिपानुश्य च मानानुखयं च 


२४२१६] 


दिद्ानु्य॒ च विचिकिच्छानुखय च परजानाति ततो 


परिज्जावारो २७१ 


ग्रविज्जानुसय परिजानाती ति ? 


¢ 


नत्थि । 


(ख) यतो वा पन अ्रविज्जानुसय परिजानाति ततो कामरागानु- 


सय च पटिवानुस्य चं मानानुसय चं द्िद्भानृस्य च 
विचिकिच्छानुसय च परिजानाती ति? 


रूपधातुया शअ्ररूपघातुया ततो भ्रविज्जानुसय च 
मानानुसय चं दिद्ानुषय च विचिकिच्छानुसय चं 
परिजानाति, नो च ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय 
च परिजानाति । कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो 
भ्रविज्जानुषय च कामरागानुपय चं मानानुसय च 
दिद्ानुसय च विचिकिच्छानु्य च परिजानाति, नो च 
ततो पटिघानुसय परिजानाति । दुक्लाय वेदनाय ततो 
भ्रविज्जानुसय च पटिघानुसय च दिद्ानुसयं च 
विचिक्िच्छानुसय च परिजानाति, नो च ततो काम- 
रागानुस्षय च मानानुसय च परिजानाति । (पञ्चकमूलक) 


९१९ (क) यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दिहानुसय च विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसयं च 


५, 


य०२-३५ 


परिजानाति ततो अविज्जानुसय परिजानाती ति ? 


नस्थि । 
यतो वा पन श्रविज्जानुसय परिजानाति ततो कामरागानुसय 
च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्रानुसय चः 
विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसय च परिजानाती ति? 
रूपघातुया ्ररूपघातुया ततो श्रविज्जानुखय च मानानु- 
सय च दिद्भानुसय च विचिकिच्छानुक्तय च भवरागान्‌- 
सय च परजानाति, नो च ततो कामरागानुसय च 
पटिघानुसय च परिजानाति । कामघातुया द्वीसु वेदनासु 
ततो प्रविज्जानुसय च कामरागानुषय च मानानसयं 
च दिद्धानुसय च विचिकिच्छानुक्तय च परिजानाति, नो 
च ततो पटिघानुसय च भवरागानुसय च परिजानात्ति। 


॥ 


॥ 1 
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दुमखाय वेदनाय ततो भ्रयिज्जानुखय च पटिषानृसय च 
दिदानुखय च विधिक्रच्छानुसय च परिमनापि, नो भ्र 
ततो फामरागानुखय च मानानुसय च मवरागानुसयः च 
परिजानाति । (खक्कमूलक) 


(ण) ्रनुनोमपुग्गभोकासा 


४२२० (क) यो यतो कामरागानु्य परिजानावि सो एतौ पटिपानुख्य 


परिजानाती ति 
नो। 
(ल)यो बा पन यसो पटिषानुसम परिजानाति सो त्तो 
कामरागानुसय परिजानाती ति? 
नौ। 
(क) यो मत्तो कामरागानुखय परिजानाति सो ततो मानानुखम 
पर्ञिनावी पि? 
तवेकटर परिजानाति । 
(ख)यो वा पन यतो मानानुसय परिजानाति सो त्तौ 
कामरागानुसय परिआनाती ति ? 
नौ । 
सो मत्तो कामरागानुसय परिजानाति सो पततो दष्टानुखय 
पे० विचिभिच्छानुसखय परिजानाती ति? 
नो) 
यो या पन यतो विचिकिच्धानुषय परिजानाति सो ततौ 
कामरागानुसम परिजानाती चि? 
परहुमको दुक्खाय वदनाय सूपघातुया भ्ररूपमुया 
सो ततो विचिमिच्छानुखय परिजानात्ति, नो भ सो पतौ 
कामरागानुखय पर्पिजानासि । स्येव पुग्गलो कामधायुया 
ससु बेवनासु सौ वतो वििक्रिन्छानुखय परिजना, 
कामरागानुखय तदेकट्र परिजानाति । 


(क) सो यतो फामरागानूसय परिजिानाति सो वतो मवरागाुख्म 
परिजानावी ति? 
नौ । 


२४.२२१] परिज्ञ्यावारो २७५ 


(ख)यो वा पन यतो भवरागानुराय परजानाति सो ततो 
कासरागानुसय परिजानाती ति " 


नो । 


(क) यो यतो कामरागानृसय परिजानाति सो ततो अ्रविज्जानु- 
पय परिजानाती ति? 
तदेकटु परिजानाति 1 
(ल)यो वा पन यतो प्रविज्जानुसय परिजानाति सो ततो 
कामरागानुसय परिजानाती ति ? 
नो । 
२२१ (क) यो यतो पटिघानुसय परिजानाति सो ततो मानासुसय 
परिजानाती ति ? 
नो। 
(स)यो वा पन यतो मानानुसय परिजानाति सो ततो 
पटिघानुखयं परिजानाती ति 
नो। 
यो यतो पटिघानुषयं परिजानात्ति सो ततो दिद्ानुसय 
-पे० विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति? 
नो । 
यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय परिजानाति सौ तत्तौ 
पटिघानुसय परिजानाती ति ? 
श्रहुमको कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया ग्ररूप- 
धातुया सो त्तो विचिकिच्छानुसयं परिजानाति, नो च 
सो ततो पटिघानुसखय परिजानाति । स्वेव पुग्गलो 
दुक्खछाय वेदनाय सो ततो विचिकिच्छानुसय परिजानात्ति, 
पटिघानुसय तदेकदु परिजानाति । 
(क) यो यतो पटिघानुसय परिजानाति सो ततो भवरागानुसय 
परिजानाती ति? 
नो । 


(ख)यो वा पन यतो भवरागानुसय परिजानाति सो ततो 
पटिघानुसयं परिजानाती ति ” 


_ 
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(क) यो यतो परटिधानुसय परिजानाति सो ततो भषिभ्बानृय 
परिजानावी ति? 
तदेक परिजानाति 1 
(ख) यो वा पन यतो भ्रषिज्जानुसय परजानाति सौ वलौ 
परिघानुस्य परिजानाती सि ? 
नो । 


यो यतो मानानुसय परजानाति सो ततौ पिष्ाुख्य 
पे विचिकषिज्छानुसय परिजानाती ति? 
नो। 
यो वा पन यतो पिचिकिच्छानुसखय परिजना सो हतौ 
मानानुस्म परिजानाती ति? 
भ्रटरुमको दृक्लाम वेदनाय सो ततो पिचिकिस्रानुखम 
परिजानापि, नो च सो सतो मानानुसय परजानाति । 
स्थेव पुग्गलो कामघातुया द्वीसु वेदनासु रूपषाुपा परप 
धातुया सो ततो विधििष्डानुसय परिजानाति, मानानुखय 
तदेकट्र परिजानाति । 
(क) यो यतो मानानुस्य परिआनात्ति सो ततो भवरागानुरपं 
परिजानाती ति? 
परम्गमग्यसमङ्की कामघातुमा द्वीसु षेवनासु सो ततो 
मामानुस्षय परजानाति जो चं सो ततो मवरागानुखय 
परिजामाति 1 म्बेव पुग्गलौ रूपधालुया भ्ररूपषातुमा सो 
ठतो मानानुसखय ख परिजानाति भवरागानुसय भ 
परिजामाति 1 
(ल)यो वा पन यवो भवरागामुसय परिभामाति सो सतो 
मानानुसयं परिजानाती ति ? 
प्रामन्ता 1 
(क) यो यतो मानानुर्ं परिजानाति सौ ततौ प्रपिग्जानुखयं 
परिजानापौ ति? 
प्रामन्ता । ॥ 


३ २.८२२४ | परटिज्ञ्पावासो २७७ 


(ख)यो वा पन यतो श्रविन्जानुसय परिजानाति सो ततो 
मानानुसय परिजानाती ति " 
परम्गमस्गसमङ्धी दुक्छायं वेदनाय सो ततो श्रविज्जानु- 
सयं परिजानति, नो च सो ततो समानानुसय 
परिनानातति 1 स्वेव पुग्गलो कामधातुया दीस वेदनामु 
रूपधातुया ग्ररूमघातुया सो ततो ग्रविज्जानुपय च 
परिजानातति मानानुसय च परिजानाति । 


२२३ (क) यो यतो दिदधानुखय परिजानाति सो ततो विचिक्रिच्छानुसय 
प्रिजानाती ति? 
ग्रामन्ता । 
(ख) यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय परिजानाति सो ततो 
दिद्भानुसय परिजानाती ति ? 
भ्रामन्ता } पे० . 1. 


२२४ (क) यो यतो विचिकिच्छानुसय परिजानाति सो ततो भवरागानु- 
सय परििजानाती त्ति? 
गरहुसको कामघातुया तीसु वेदनासु सो ततो 
विच्िकिच्छानुखय परिजानाति, नो चसौ ततो भव- 
रागानुसय परजानाति 1 स्वेव पुम्गलो रूपधातरुया श्ररूप- 
धातुया सौ ततो विचिकिच्छानुक्य परजानाति, भवरागानु- 
सय ॒तदेकटुं परजानाति । 
(ख) यो वा पन यतौ भवरागानुसय परिजानाति सो ततो 
विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति ? 
नो । 


(क) यो यत्तो विचिकिच्छानुसय परिजानाति सो ततो 
श्रविज्ञानुसय परिजानाती त्ति? 
तदेकटु परिजानाति । 
(ख) यो वा पन यतो अरविज्जानुसखय परिजानाति सो ततो 
विचिकिच्छानुसय परिजानाती ति ? 
नौ । 
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२२५ (क) यो यवो मवरागानुसय परिजानाति सो ततो भरविज्जानुसय 
परिजानाती पि? 
प्रामन्सा । 
(ख)यो वा पन यतो प्रविन्जानुसम परिजानापि सो ततो 
5 भवरागान्‌खय परिजानाती ति ? 
शमामग्गसमङ्क कामधातुया तसु षेदनासु सो तठो 
श्रचिज्जानुसय परिजानाति, नो च सो ततो मवेरागनुस्य 
परिजानाति 1 स्वैव पुग्गलौ स्यघातुया भम्मधाता 
सो सतो भ्रविज्जानुस्य घ परिजानापि मधपरागामुखय 
40 श्व परिजानाति । (एकमूलक) 
२२६ (क) सो यसो कामरायगानुसय च पटिषातुखय च प्ररिजानाति 
सौ ततो मानानुसखय परिजानाती ति ? 


मत्व । 
(खष)यो वा पल यतो मानानुसय परिभआनाप्ति सो हषो 
15 फामरागानुमय च परिधानस्य च परिमआनाती ति? 
नो । 


यो यतो कामरागानुस्य न पटिपानुसय च पग्जिानावि 
सो ठतो द्ामुसय पे० पिधिकिन्छातुलय परिजानासी 
ति? 


४ नरिथ 1 

यौ षा पन यसो पिचिभिन्धानुसरयं॑परिजानाति सौ तती 

मामरागानुखयं भ पद्िपानुखय च परिणानाष्ठी ति? 
प्रहुमयो रूपयापुया म्रन्पथानरुया सो पवर 
चिधिमिच्दानुमय पग्जिानाति नो च सो तषो 
| भामयगानुगय च पटिपानुरय ल परियाति । स्वय 
परम्यमौ वामातुमा द्रीमु यदनागु सौ सता पिसिपिन्पराु 
मय॒ घ परजानाति पामपगानुमयं प तदम 
पस्निानाति मो घर शो सपनो पटिपानुमय भग्जिनाति! 
भ्व ग्गो दरुपगाप वेदनाय से, ततौ, पिचिषिप्दतुगम 

{~ री नोन्वर्मतिवि। 


। २.४२२७] परिञ्यावारो २७६ 


च परिजानाति पटिघानुस्य च तदेकटरु परिजानाति, नौ 
च सो ततो कामरागानुसय परजानाति । 


(क) यो यतो कामरागानुसय चं पटिघानुसय च परिजानाति 
सो ततो भवरागानुसय परिजानाती ति" 
नत्थि । 
(सख)यो वा पन यतो भवरागानुसय परजानाति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च परिजानाती ति? 
नोः । 
(क) यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च परिजानाति 
सो ततो श्रविज्जानुसय परिजानाती ति ? 
नस्थि । 
(ख)यो वा पन यतो श्रविज्जानुसय परिजानाति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च परिजानाती ति? 
नो । (दुकमूलक } 

२२७. यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च 
परिजानाति सो ततो दिद्रानुसय पे विचिकिच्छानुसय 
परिजानाती त्ति? 

नत्थि । 
यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय परिजानाति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च सानानुसय च परिजानाती 
ति? 
ग्रहुमको रूपघातुया ग्ररूपघातुया सो ततो चिचिकिच्छानु- 
सय चः परिजानाति मानानुसय चः तदेकद्रु परिजानात्ति, 
नो च सो ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय च 
परिजानाति । स्वैव“ पुर्गलो कामधातुया द्वीसु वेदनासु 
सो ततो विचिकिच्छानुसयं च परजानाति कामरागानु- 
सय च मानानुसय च तदेकट्रु परिजानात्ति, नो च सो 
ततो पटिषानुसय परिजानाति ! स्वेव पुग्गलो दुक्लाय 


१ रो० पोत्थके नत्यि । २ नत्थि-रो०1 ३ रो० पोत्यके नत्थि। ४ सौव - 
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येदनाय सो ततो विधिकिच्छानुय च परिघानाति 
पटिधानुखय च तदेषटू परिजानाति, नो बसो त्ठो 
कामरागानुपय श मानानुस्य च परिजनापि । 


(कू) यो यतो कामरागानुखय च पटिषानुसखय च मानानुसम भ्र 
परिजानाति सो तत्रो भवरागानुस्य परिजानाती ति ? 

नस्वि । 

(ख) यो वाः पन यतता मवरागानुसय परजानाति सो एवो 
कामरागानुलय च पटिथानुसय च मानानुसय च परिजानातो 
ति? 

मानानुस्तम परजानाति 1 

(क) सो मो कामरागानुखय च पटिपानुसय च मानानुखय च 
परिजानाति सो सत्तो भ्रषिज्जानूमय परिजानाती ति ? 

नस्यि । 

(ष)मो वा पन यत्तो मधिग्जानुमय परजानाति सौ हणे 
फामरागानुराय च पटिधानुखय च मानानुमय ध 
परिजानाती ति? 

प्रग्गमर्गसमद्ौ दक्साय येदनाय सो ततो प्रयिर्नानुखप 
परिजााति, ना चसौ ततो पामरागानुस्य ष पट्परातु 
सुय घ मानानुगप थ परिजानाति} स्यय पुमला भाम 
पातुया दोयुं षेदनागु रूपपातुया ्ररूपधातुया सौ तता 
प्रयिज्मानुम ख मानानुगव श्र परिजानात्ति मोम 
शौ शत्तो मामखगानुखम च पटिपानुगय स परिजानानि । 
(्िगमूतर) 


२२८ (भ) पा पततो पामगायानुगय ल परिषानुसय ण माानुगम 


॥। 


श॒ न्दरनुगग क परिजानात्ति मा सा मि्मिमपतुगप 
परिगितागी ति? 
तपि 1 
(लोयोमो षा यदा विपि ुगमे वरिजामातिगो हौ 
पापगगानुगय ४...) स मानानुण्य च ददातुं 
प यल्जितातो ति? 


२४.२२६] परिज्व्मावासो २८१ 


प्रदुमको रूपधातुया प्ररूपधातुया सो ततो 
विचिकिच्खानुसय च दिद्ानुखयं च परिजानाति मानानुसयं 
च्‌ तदेकं परिजानाति, नो च सो ततो कामरागानुसयं 
च पटिघानुसय च परिजानाति । स्वेव पुर्गलो कामधघातुया 
हीसु वेदनासु सो ततो विचिकिच्छानुसय च दिद्धानुसय 
चं परिजानात्ति कामरागानुखय च मानानुसखय च 
तदेकटुं परजानाति, नो चसो ततो पटिघानुसय 
परिजानाति । स्वेव पुर्गलो दुक्खाय वदनाय सो ततो 
विचिकिच्छानुसय च दिद्ानुखय चं परिजानाति पटिषानु- 
स्य॒ च तदेकदु प्रिजानाति, नो च सो ततो 
कामरागानुखय च मानानुसय चं परिजानाति। पे । 
(चतुक्कमूलक ) 

२९९.(क) यो यतो कामरागानुसय च पटिषघानुसय च मानानृसयं 
च दद्नुसय चः विचिकिच्छानुसय च परिजानाति सो 
ततो भवरागानुसय परिजानाती ति? 

नत्थि \ 
(ख) यो वा पन यतो भवरागानुस्य परिजानात्ति सो ततो 
कामरागानुसखय च पटिघानुसय चं मानानुसय च दिटदानुसयं 
च विचिक्िच्छानुखय च परिजानाती ति 
मानानुसयं परिजानाति 1 
(क) यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय 
च दिद्ानुसखय च विच्िकिच्छानुसयं च परिजानाति सो 
ततो श्रविज्जानुसय परिजानाती ति? 
नत्थि । 
(ख)यो वा पन यतो श्रविज्जानुखय परिजानात्ति सौ तत्तो 
कामरागानूसय च पटिघानुसय उ मानानुसय च दिदानुसय 
च विचिकिच्छानुखय च परिजानाती ति? 
“ म्रग्गमग्गसमद्धौ दुक्खाय वेदनाय सो ततो 
ग्रविज्जानुसखयः परिजानाति, नो च सो ततौ कामरागानु- 


१९ रो० पोत्यके नत्यि । २ सी°,रो° पोत्थकेसु नल्थि,एवमुपरिपि ! ३ च पेऽ 
- रो०, एवमुपरि पि । 
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सम॒ ष्व पटिघानुसय च मानानुसय च ददन 
च यिचिपिज्धानुखय च परिजानाति । स्वेष पुगगषौ 
कामघातुया द्वीसु वेदनास्ु स्पधातुया भ्रपधातुया सो 
सतो भविज्जानुसय च मानानुसम च परिजानापि, नो 
च सो ततौ कामरागानुखम च पटिघानुसयं च द्वातुषय 
च विचिफिच्छानुखय च परिजानाति । (पस्मकमूलक) 


२३० (क) यो यतो फामरागानुखय च पटिषानुखय घ मानानुख्य भ 


दि्वानुसय व विचिकिच्छानुसय च 0 च 
ए सो ततो भविञ्जानुसय परिजानाती पि 


नत्थि 1 
(ख) मो वा पन यनो प्रसिज्जानुखय परिजानाति सो तषो 


कामरागानुसय प पटिषानुसय च मानानुखय घ दिद्ातूप्य 
च विधिमिच्छानूखय च मयरागानुसय च परिआआनावौ ठि 
परमगमर्गसमङ् दुमसाय' षदनाय' सो सतो भ्रमिन्मामु 
स्य॒ परिमानाप्ति नो च सो ततो कामरगानु 
सय च पटिधानुखय श्च मानानुसखय श दद्रानुषम प 
विधिविच्छानुसय च॒ मवरागानुसय ध्व परिमानाति } 
स्वेय पुग्गसो मामघासुया प्ठीसु येदनासु सो एतो 
भ्रविज्जानुसय च मानानुस्रय य परिमानातिं नो च 
सतो कामरागानुसय घ पदिधानुसम घ प्िद्धानुखम घ 
यिचिमिच्ानुखय अ भयरागानुसय च परिणानाति 1 
स्वय पुम्गलो रपधातुया प्ररूपधात्ुया सो वणो 
श्रयिज्भानुसय च मानानुसय घ मधरागानुसय भ 
पर्जिनात्ति मो च सो ततौ यामरागानुसय 
पटिपानुयय घ शद्ानुखय च यिथिकिच्छानु्तय प 
परस्जिनाति । (द्करमूलम ) 
(प) पटिसतोमपुग्गमो 


२६१८५) या पामरायानुगय म परिजिाना्नि सो पटिपानुख्य न 


पर्जिानातो ति? 
प्रामन्ता 1 


१ रकषानुपा ४९ तुपा-षा 
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(ख) यो वा पन पटिघानुसयं न परिजानाति सो कामरागानुसयं 
न परिजानाती ति? 
ग्रामन्ता 1 


(क) यो कामरागानुसय न परिजानाति सो मानानुसयं न 
प्रिजानाती ति? 
परम्गमग्गसमद्धी कामरागानुसय न परिजानाति, नो 
च सो, मानानुस्तय न परिजानाति । द्वित मग्गसमद्खीन 
स्पेत्वा श्रवसेसा पुम्गला कामरागानुस्य च न परिजानन्ति 
मानानुसय च न परिजानन्ति 1 
(ख) यो वा पन मानानुसय न परिजानाति सो कामरागानुसय 
न परिजानाती ति“ 
ग्रनागामिमग्गसमद्धी मानानुसय न परजानाति, नो 
च सो कामरागानुसय न परिजानाति । द्विन्न मग्गसमद्धीनं 
ठपेत्वा म्रवसेसा पुग्गला मानानुसय च न परिजानन्ति 
कामरागानुसयं च न परिजानन्ति । 
यो कामरागानुसय न परिजानाति सो दद्रानुसय पे० 
विचिकिच्छानुसयं न परिजानाती ति ? 
श्रहुमको कामरागानुसय न परिजानाति, नो च सो 
विचिकिच्छानुसय न परिजानाति 1 अननागामिमग्गसमद्जखि 
च श्रदुमक चः ठपेत्वा अ्रवसेसा पुग्गला कामरागानुसय 
च न परिजानन्ति विचिकिच्छानुसय च न परिजानन्ति) 
यो वा पनं विचिकिच्छानुसय न परिजानाति सो 
कासरागानुसय न परिजानाती ति? 
श्रनामामिमग्गसमद्धी विचिकिच्छानुसय न परिजानाति, 
नोच सो कामरागानुसयं न परिजानाति ! ग्रनागामि- 
मग्गसर्माद्ध च अहुमक च रपेत्वा भ्रवसेसा पुम्गला 


विचिकिच्छानुसय च न परिजानन्ति कामरागानसयं च 
न परिजानन्ति । 


यो कामरागानुसय न परिजानाति सो 
पे अविज्जानुसय न परिजानातीति? 


१ सी०,रो° पोतके नत्थि, एवमुपरि षि । २ रो णोतयके नत्थि । 


भवरागानुस्यं 
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भ्म्गमग्यसमङ्खी कामरागानुखय स परिषानाहि, नो 
ख सो प्रयिज्जानुसय न परिजानाति । द्रि पम 
समङ्गीन ठपेत्वा भ्रवसेसा पृम्गसा कामरागानृ्यं ¶ 
न परिजानन्ति भ्रविज्जानुखय च न परिजानन्ति 
मोवा पन भ्रविज्जानुप्तय न परिजानाति सोकामरा्ानु 
सय न परिजानाती ति? 
भरनागामिमग्गसमङ्गी भविज्जानुखय न परिजानाणि 
नौ च सो कामरागानुखयम न परजानाति । गि 
मग्समङ्कीन 'खपेसवा भ्रवसेसा पग्यला भविव्ातुख ध 
न परिजानन्ति कामरागानुसय च म परिजानन्ति] 


२६२ (क) यो पटिषानुखय न परिजानाति सो मानानुषम भ 


परिजानाती पि? 
परगगमग्गसमद्खी पटिषानुखय न परिणानाति, नौ भ 
सो मानानु्य न परिजानाति । द्रि मग्यसमङ्गीन 
ठपेत्वा भवसेसा पुग्गला पटिपानुखय च न परिभ 
मानानुूसयं श्च न परिजानन्ति । 


(ण)यो ना पन मानानुञ्य न पर्जिानात्ति सो पटिषानुखप 


न परिजानाषीति? 
प्रनागाभिमग्गसमङ्खी मोनानुसय न परिजनाति, मी 
च सो पटिषानुष्य न परिजानापि । दि ममासमङ्गीन 
स्पत्वा भ्रवसेखा पुग्गला मानानुखम च न परिजानभ्वि 
पटिधानुसय ध म परिजानन्ति 1 
यो पटिषानुखय न परिजानाति सो दिद्रानुखय १० 
वितिकिच्छानुखमं॑न परिजानाी त्ति ? 
पहुममो पटिधानुखय म॒ परिजानाति, नो षसौ 
विनिङिज्खानुसय म. परिजानाति । प्रनागामिमग्गसमर्जि 
ख भद्ुमम ध्व टमेत्या भ्रवसेसा पुग्गला परिधानस्य स 
1 श॒ म परिजानन्ति) 
यान ज्छानुनय म भरिजामाति 
शा म्‌ त सोपटिषायु 
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ग्रनागामिमग्गसमङ्गी विचिकिच्छानुसयं न परिजानाति, 
नो च सो पटिघानुसय न परिजानाति । अनागामि- 
मग्गसमद्धि च श्रदुमक च ठपेत्वा श्रवसेसा पुर्गला 


विचिकिच्छानुसयं च न परिजानन्ति पटिघानुसय चन 
परिजानन्ति । 


यो पटिषानुसय न परिजानाति सो भवरागानुसय . पे० ¦ 
श्रविज्जानुसय न परिजानाती ति? 


ग्रम्गसग्गसमद्धी पटिषानुसय न परिजानाति, नो चं 
सो अ्रविज्जानुसय न परिजानात्ि । दिन्नं मग्गसमङ्धनं 
स्पेत्वा श्रवसेसा पुम्गला पटिघानुसय च न परिजानन्ति 
म्रविज्जानुसयं च न परिजानन्ति । 
यो वा पन अ्रविज्जानुसय न परिजानाति सो पटिघानुसयं 
न परिजानाती ति? 
ग्रनागामिमग्गसमङ्गी श्रविज्जानुसय न परिजानाति, 
नो च सो पटिघानुसयं न परिजानाति । दिन्नं मग्ग 
समद्धीनं ठपेत्वा श्रवसेसा पृम्गला श्रविज्जानुसयं च न 
परिजानन्ति पटिघानुसय च न परिजानन्ति । 


३३. यो मानानुसयं न परिजानाति सो दिद्वानु्य पै 
विचिक्िच्छानुसय न परिजानाती ति? 
ग्रहुमको मानानुसय न परिजानाति, नो चं सो 
विचिकिच्छानुखय च्छानुसय न परिजानाति । श्रग्गमग्गसमरद्धि च 
ग्रहुमक च स्पेत्वा श्रचसेसा पृम्गला मानानुसय च न 
परिजानन्ति विचिकिच्छानुसय च न परिजानन्ति । 
यौ वा पन विचिकिच्छानुसय न परिजानाति सो मानानु- 
स्यं न परिजानाती ति ? 
श्रगमग्गसमद्धी विचिकिच्छानृसयं न परिजानाति 
नो च सो मानानुखयं न परिजानाति । ग्रम्गमग्गसमद््ि च 


श्रहुमकं च स्पेत्वा श्रवसेसा पुग्गला विचिकिच्छानुसयं 
च न परिजानन्ति मानानुसयं च न परिजानन्ति । 


15 
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यो मानानुसय न परिजानाति सो भवरगानुखय १० 
भविन्जानुसय ने परिजानाचीति * 
भामन्ता । 
मो या पने भ्रविज्जानुमय न परिजानापि घो मातुष 
5 न परिखानातीति? 
भामन्ता । 
२९४ (क) यो दिद्ानुखय न परिष्यनापि सो मिभिरिन्छातुदप ई 
परिजानाती त्ति? 
भामन्ता । 
८ (स)यौ वा पन विधिकिच्छानुसय न परिमानाणि सो ष्टु 
खय न परिजानातीति ? 
भ्रामन्ता। प° । 
२३४५ यो पिचिकिच्छानुखय न प्रिजामाति सो ममरागातुरेय 
प० भविनज्पानुसय न परिमानावी पि ने 
18 भर्यमग्यखम त विभिकिग्छानुखय न परिजानािः 
थ सो श्रविज्जानूसय न परिानाप्ति। 
चे श्रहुमम च ठपेत्वा प्रवसेस पूर्णमा विषिकिष्छानुमम १ 
न परिभानत्ति भविण्ानुसम भ न परिजामन्दि। 
भो वा ¶न प्रधिज्जानुसय न परिजानाति सौ चिधिषिन्छ्‌ 
1) सर्य न परिकामाती ति? 
भ्रटुमको भविण्जानुखम म परजानाति, लौ चा 
वितिकिग्छानूखय न पर्जिनाति । 
ध शरष्ठुमक च ठपेस्या भवसेसा पुग्यला भविर्जानुसप ¶ 
मृ परिजामन्ति विधिकिष्डानुमय श्यत परिजनिन्ति! 
२३६ (क) यो भभरागानुमय न परिजानात्ति सौ ्रपिर्जानुसय न 


परिणानती ति? 
भामन्ता 1 
{मो शा पन श्रयिज्मानुखय म वस्मिनाति खो भवयामातु 
गयं म परिगाात्रीह्ठि? 
ॐ भरामन्ता ! (एक्पूमा) 
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७.(क) यो कामरागानुस्रय च पटिवानुसय च न परिजानाति सो 
सानानु षयं न परिजानाती ति? 
सरग्गमग्गसमद्धी कामरागानुराय च पटिघानुसय च 
न परिजानाति, नो च सो मानानुस्य न परिजानाति) 
दित सग्गसमज्ञीन टपेत्वा प्रवसता पुम्गला कामरागानु- 
सय चं पटिघानुसय च न परिजानन्ति मानानुसय चन 
परिजानन्ति । 


(ख) यो वा पन सानानुसय न परिजानाति सो कामरागानुसय 
तर पटिषानुखय च न परिजानाती ति 
ग्रनागामिमम्गसमद्धी मानानुत्य न परिजानाति, नो 
च सो क(मरागानुसय च पटिघानुसखय च न परिजानाति। 
दन्न मगगसमङ्खीन ठपेत्वा प्रनसेसा पुग्गला मानानुखय 
चं न परिजानन्ति कासमरागानुसय चं पटिघानुराय चन 
परिजानन्ति । 
यो कामरागानुसय च पटिचानृसय च न परिजानाति सो 
दिद्ानुक्य पे० विचिकिच्छानुसय न परिजानाती ति? 
ग्रदुमको कामरागानुसय च पटिघानुसय च न 
परिजानाति, नो च सो विचिकिच्छानुसय न 
परिजानाति । अ्रनागामिमग्गमसमद्धि च म्रदुमक च ठ्पेत्वा 
श्रवसेसा पुर्गला कामरागानुसय च पटिघानुसय च न 
परिजानन्ति विचिकिच्छानुसय च न परिजानन्ति । 
यो वा पन विचिकिच्छानुसय न परिजानाति सो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाती ति? 
स्रनागामिमम्गसमङ्खी विचिकिच्छानुसय न परिजानाति, 
नो च सो कासरागानुसय च पटिघानुसय च न 
परजानाति 1 श्रनागामिमग्गसमद्धि च ्रहुमक च स्पेत्वा 
ग्रवसेसा पुग्गला विचिकिच्छानुसयं च न परिजानन्ति 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानन्ति । 
यो कामरागानुस्य च पटिघानुसय च न परिजानाति सो 
भवरागानुसयं पे० ग्रविज्जानुस्य न परिजानाती ति? 


15 


20 


25 


30 


२८८ 
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भ्रमगमम्गसमङ्की कामरागानुसय च पटिषनुखप शर 
न परिजानाि, सो च सो प्रषिस्जानुखयन परिजानावि। 
द्विष मगसम ्गीन सपेस्या प्रवसेपा पुर्गला फामरामानुखय 
च पटिधानुपय च न परिजानन्ति भ्रविज्जानुखम भर न 
परिजानन्ति । 
यो वा पन ध्रविज्जानुखय न परिजानाति सो कामरामानू 
सय च पटिषानुखय च न परिजानाततीति? 
परनागाभिमगगसम्गी भ्रविज्जानुमम न परिषाना्ि 
नो ष सो कामरागाुसय च पटिानुय भप 
परिजानाति । द्विप्र मग्गसमङ्कीन ठपस्वा प्रवरे 
पुग्गला भ्रयिज्जानुसय च न परिआनन्ति कामरागानृषय 
च पटिधानुसय च न परिखानन्ति । (पुकमूसक) 
यो कामरायानुखय च पटिषानुस्य भ मानानुसय भ न 
परिजानापि सो दानस्य पे० धिषिकिण्धानुसम 
परिआनावी ति? 
मनो कामरागानुखय च पटिधानुखय च मानु 
च न परिजानापि, नो च सो भिधिरिन्छातुष्यं ¶१ 
परिजानाति । द्विच मग्स्षमङ्गोन च श्द्रमक प ठपर्वा 
श्रवसेसा पूग्गला कामरागानुखय श्र पटिानुरय ५ 
मानानुस्य श न परिजानन्ति पिधिपिश्छानुसय ष + 
परिजानन्ति । 
मा चा पनं पिचिकन्द्वामुमय म परिमानाति सौ 
कामरागामुनय चख पटिषानुंखय शै मानामुखय घ १ 
परिजामातौ ति? 
प्रनागामिमग्यमद्भौ मििपिच्छानुगय च मानामुम्रय 
प॒ भ॒ पस्मिनाति, नो चः सो मामरागामुगम ब 
गटिपानुगय त न परस्जिनाति। प्रगगमग्गममष्ठी 
िषििष्द्रानुगय ग कागशगानुगय ख पटिपानुमम 
न पस्निनाति मोमो सानानुमय - परिजानामि। 
गरिप्र मम्यगमद्नौन घ श्म न टपेरया प्रयतेगा 
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पुमगला विचिकिच्छानुसय च न परिजानन्ति कामरागानु- 
सय च पटिघानुसय च मानानुसय च न परिजानन्ति । 
यो कामरागानृसय च पटिषानुसय च मानानुसय च न 
परिजानात्ति सो भवरागानुसय पे श्रविज्जानुसय 
न परिजनाती ति ? 
श्रामन्ता । 
यो वा पन भ्रविज्जानुसय न परिजानाति सो कामरागानु- 
सय च पटिषानुसय च मानानुसय च न परिजानाती ति" 
प्रनागामिमग्गसमद्धी अरविज्जानुसयं च मानानुसय 
चे न परजानाति, नो च सो कामरागानुसय च 10 
पटिघानुसय च न परिजानाति । द्विलं मग्गसमद्धीनं 
ठपेत्वा ्रवसेसा पुम्गला प्रविज्जानुसय च न परिजानन्ति 
कामरागानुसयं च पटिघानुसय च मानानुखयं च न 
परिजानन्ति । (स्िकमूलक ) 
२३६.(क) यो कामरागानुसय च पटिषानुखयं च मानानुसय च 


दिद्वानुसय च न परिजानाति सो विचिक्िच्छानुसय न 
परिजानाती सि ? 
भ्रामन्ता 1 
(ख)यो वा पनः विचिकिच्छानुसय न परिजानात्ति सो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्भानुसयं 
च न परिजानाती ति ? 
श्रनागामिमग्गसमङ्धी विचिकिच्छानुसय च मानानुसयं 
च दद्वानुसय च न परिजानाति,नो च सो कामरागानु- 
सय च पटिधानुसयं च न परिजानाति ! भ्रगगसगग- 
समद्धौ विचिकिच्छानुपय च कामरागानुसय चं 
पटिघानुसय चे द्द्भानुसय च न परिजानाक्ति, नो च 
सो मानानुसय न परिजानाति । द्वि भग्गसमद्खीन च 
श्रदुमक च सपेत्वा भ्रवसेसा पुग्गला विचिकिच्छानृसय 
च न परिजानन्ति कामरागानुसय च पटिघानुसय च 


सानानुसखय च दिद्ानुसय चन परिजानन्ति! पै० } ॐ 
(चतुक्कमूलक ) 


य ०२-३७ 
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यो कामरागानुसय घ पटिषानुखय च मानानुष्म ष 
विानुसय घर विचिकिच्छनुखय घ न परिजानति घ 
मवरागानुखम पै भरविज्यानुसय न परिजानादी ठि 1 
प्रामन्ता । 
यो वा पनं भरविज्जानुसय न परिजानाति सो फामसगा्ू 
घ्य च पटिानुसय च मानानुसय च द्ानुष्य १ 
विचिकिच्छानुखय च न परिजानाती ति? 
्रहुमको श्रविज्जानसय च कामरागानुषय ष 
पटिषानुसय च मानानुसय च न परिजानाति, नो ध 
दिट्ानुसम च विधिफिच्छानुषय च नं 
भ्ननागामिमग्गसमद्धी भ्रविज्जानुसय ख मानानृय ष 
पिद्ानुसम च विचिफिच्छानुखय च न परिजानाि, नो 
च सो फामरागानुखय घ पटिषानुसय च न परिजना । 
दरि मग्गसमद्खीन ख श्रह्ुमफ श दपेतवा प्रणा 
पुग्गला भयिज्जानुखय घ न परिजानन्ति कामरागानृषप 
घ॒ पटिभानुसय प्व॒मानानुसय घ दिद्ातुसय ष 
विचिरि्छानुसय च न परिजानन्ति । (पस्जकमूसक) 


} 


२४१ (क) यौ बामरागानुसय च पटिधानुखय प मानानुखम ५ 


विद्ानुखय ख पिधिपिन्छानखय च मवरागानुसय प्र 
न परजानाति सो भ्रपिज्जानुखय म परिमनाती ठि 
प्रामन्ता । 


(ष) यौ या पन भ्रविर्जानुयय न परजानाति सो फामरागानु 


म॒ श्च पटिषानुरायं ख मानानुएय घ दिद्भानुषठय अ 
विनिङिज्छानुमय भ भयरागागुसय च भ प्रिजामाठीति? 
प्रद्रमये प्रयिज्जानुमय थ सामरागानुगय प 
पटिपानुर्यं जल मानातुखय श्र मयरागरानुययं प म 
परिजानाति मोन निद्नुसयं प विपििम्पानुगयं 
भ तर भर्जिनानि। धनागामिमग्नससद्गी धविग्मानु्य 
म मागातुमय न दटरामुमय ष यिभिरिर्दयानुगम प 
मवरागानु्प य ने ्रग्सिानाति मो षशो शाम 
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रागानुसयं च पटिघानुसयं च न परिजानाति । द्धि 
मग्गसमङ्धीनं च श्रटुमक च स्पेत्वा भ्रवसेसा पुम्गला 
प्रविज्जानुसयं च न परिजानन्ति कामरागानुसयं च 
पटिघानुसयं च मानानुसयं च दिद्वानुसयं च 
विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसयं च न परिजानन्ति । 
(चकमूलक ) 


(ड) पटिलोमग्रोकासो 
२४२.(क) यतो कामरागानुसय न परजानाति ततो पटिघानुसयं न 
परिजानाती ति ” 
दूक्लाय वेढनाय ततो कामरागानुसय न परिजानाति, 
नो च ततो पटिघानुसयं न परिजानाति । रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया श्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसयं च न 
परिजानाति पटिघानुसय च न परिजानाति । 
(ल) यतो वा पन पटिघानुसयं न परिजानाति ततो कामरागानु- 
सय न परिजानाती ति ? 
कामघातुया द्वीसु वेदनासु ततो पटिघानुसयं न 
परिजानाति, नो च ततो कामरागानुसय न परिजानाति। 
रूपधातुया श्ररूपधातुया श्रपरियापन्ने ततो पटिघानुसयं 
च न परिजानात्ति कामरागानृसय च न परिजानाति । 
(क) यतो कामरागानुसय न परिजानाति ततो मानानुसय न 
परिजानाती ति? 
रूपधातुया श्ररूपधातुया ततो कामरागानुसयं न 
परिजानाति, नो च ततो मानानृसयं न परिजानाति । 
दुक्खाय वेदनाय भ्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसय च 
न परिजानाति मानानृसयं च न परिजानाति। 
(ख) यतो वा पन सानानुसयं न परिजानाति ततो कामरागानु- 
सय न परिजानाती ति? 
म्रामन्ता । 
यतो कामरागानुसय न परिजानाति ततो दिदरानुसयं 
वचिकिच्छानुसयं न परिजानाती ति? 


20 


25 


१९६५ पमं ॥ ९ 


२४८० यो कामरागानुख्य श भयिधानुसय च॒ मानातृप ध 
दिदरानुसय श्र विभिफिच्छानुख्य च न परिजानाव 
मयरागानुखय पे० भ्रमिर्जानुखम न परिजानाती ति! 

भ्रामन्ता । 
यो वा पन भ्रविज्जानुसय न परिजानाति सो मामप 
घम च पटिानुखम च मानानुतय भर द्दवनुषय ५ 
विधिकिच्छान्‌खय न॒ परिमनाती ति? ति 
श्रहुमको भ्रविज्ञानुसम च कफामरागातृपम 
पटिथानुसम च मानानूखय ज न परिजानाति, नो भ 
द्िटानुसय श्व विचिकिच्छानुषय चव न परिमानाति 
प्रनागामिमग्यसमङ्खी भविज्जानुसय भ्र मानानुखम 
दिद्ानुखय भ्व यिचिकरिच्धानुखय ध न १.९4 । 
चव सो फामरागानुखय घ पटिधानुसय च १ परिजन 
द्रि मग्गसमङ्गीन च श्रदरुमक घ ठपत्या 
पुर्गला भ्रषिज्जानुखय ध न परिजानन्ति कामरागाु्म 
च॒ पटिषानुसय च मानानुसय च दद्ानुख्य ५ 
विचिकिच्छानुसय च न परियानन्ति । (पस्पमूमक) 

२४१ (क) यो कामरागानुखय धे पटिषानूखय च मानानुसम ५ 
विद्वानुखय च ॒विधिक्च्छानुसय ध॒ मवरागानुखय ५ 
न परिणानाति सो परषिस्जानूखय न परिजानाती ति † 

श्रामन्ता 
(लल) यो वा पन भ्रविज्जानुसय न परिजानाति सो कामरामानु 
सम॒ च पटिषानुसयं घ मानानुसय घ विद्ानुम भ 
विचिकिच्छानूसयं घ भवरागानुघयं चम प्ररिमानातीति ? 


॥ 


५ शरटमकौ भ्रविज्जानुखय अ कामरागानुय घ 


पटिषानुखय च मामानुसखय च मवरागानुखय ध न 
परिमानाति नो ष सो द््वानुखय च पिधिकिष्ामुसय 
ध न परजानाति । भ्रनागामिमग्यखमङ्गी प्रधिस्मागु्म 
न मानानुखय च दिद्वानुखय ख विधिक्च्छानुसय ध 


ॐ मवरायानुसम जअ म परिजानाति नो श्व क्तो काम 
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कामधातुया द्वीसु वेदनासु सूपघातुया ग्ररूपधातुया 
ततो पटिवानुसय न परिजानाति, नो च ततो मानानुसयं 
न परिजानाति \ श्रपसियापर्चे ततो पटिघानुसयं च न 
परिजानाति मानानुसयं च न परिजानाति । 
(ख) यतो वा पन मानानुसय न परिजानाति ततो पटिघानुसयं त 
प्रिजानाती ति ? 
दुक्वाय वेदनाय ततो मानानुषयं न परिजानात्ति, नो 
च ततो पटिघानुसय न परजानाति । श्रपरियापत्ने ततो 
मानानुसयं च न प्रिजानाति पटिघानुसयं च न 
परिजानाति । 
यतो पटिधानुसयं न परिजानाति ततो दिटरानृस्य प° 
विचिक्च्छानु्यं न परिजानाती ति? 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया म्ररूपधातुया 
ततो पटिघानुसयं न परिजानाति, नो च तती 
विचिकिच्छानुसयं न परिजानाति । श्रपरियापघ्े ततो 
पटिघानुसय च न परिजानाति विचिकिच्छानुस्य च न 
परिजानत्ति । 
यतो वा पन विचिकिच्छानुसय न परिजानाति ततो 
पटिघानुसयं न परिजानाती ति ? 
प्रामन्ता । 
(क) यतो पटिघानुसय न परिजानाति ततो भवरागानुसय न 
परिजानाती ति ? 
रूपघातुया ब्ररूपधातुया ततो पटिघानुसयं न 
परिजानाति, नो च ततो भवरागानुसय न परिजानात्ति। 
कामधातुया द्वीसु वेदनासुं अ्रपरियापन्ने ततो पटिघानुसयं 
च न परिजानाति भवरागानुसय च न परिजानाति । 


(ख) यतो वा पन भवरागानुसय न परिजानाति ततो पटिघानु- 
सयं न परिजानाती पि ? 


दुक्वाय वेदनायं ततो भवरागानसय न परिजानाति, 
नो च ततो पटिघानुसयं न परिजानाति । कामधातुया 


१० 
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दुकंखाय वदनाय रूपघातुया मस्पषातुया तवो मः 
रागानुखय न परिजानासि, नो च ततो सिषिरिन्धतु् 
न परिजानाति । भरपरिमाप्े ततो कामरागानुख्य भ ¶ 
परिजानाति विधिकिस्छानुसय च न परिजनापि। 
यतो वा पन विसिकषच्छानुखय न परिवानाति ठी 
कामरागानुमय न परिजानातीति? 
भ्रामन्ता 1 
(क) यतो कामरागानुसय न परिजानाति ततो भवरागानृष्व 
न परिजानासी ति? 
सूपधातुया प्रर्पधातुया ततो फामरागानुस्म १ 
परिजानाति, नो च ततो मवरागानुसय न । 
यूम्धाय वेदनाय भ्रपरियापप्ने ततो कामरागानुरप ¶ 
न पर्मिनाति भषरागानुखय श्च न परिजानापि । 
(स) यतो था पन भवरागानुसय न परिजना 
फामरागानुखय न परिजानात्रीति? 
कामधातुया ब्रीसुः वेवनासु पतो भवरागानुषय १ 
परिभानाति, नो च तसो कामयागानसयम न ५ 
बुक्साय वदनाय ्रपरियापन्ने तसो भयरागानुयं भ्र ¶ 
परिजानाति कामरागानुसखय च न परिजानाति । 
(क) यतो कामरागानुसय न परिजानाति ततो प्रबिभ्मानृषम 
न परिजानासीति ? 
दुक्छाय वेदनाय सूपषालुया भसूपघागुमा दो 
फामरागानुसय भ परिजानाति मो च सत्तो धरविज्जानू 
म न परिमानाति । भपग्यिापक्ने ततो कामयमानुषय 
थ म॒ परिजानाति प्रथिस्मानुसय ख न परिआनाति। 
(श) यतो ना पन प्रचिज्जानुखय न परिजानाति तो 


कामरागानुसर्य न परिजानापी सि? 
प्रामम्ता । 


२५१ (भ) त ध न ॒परिजामाति ततौ मामानुघय 1 


सिजिनावी 
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(क) यतो मानानुसय न परिजानाति ततो ग्रविज्जानुसय न 
परिजानाती ति ? 

दक्खाय वदनाय ततो मानानुसय न परिजानाति, नौ 

च ततो श्रविज्जनखय न परिजानाति । ्रपरियापन्ने ततो 

मानानुख्य च न परिजानाति प्रविज्जानुसय च न 
परिजानाति 


(ख) यतो वा पनः ्रविज्जानुक्षय न परिजानाति ततौ सानानुसय 
न परिजानती तति? 


ग्रामन्ता । 
१४५ (क) यतो दिद्रानुसय न परिजानाति ततो दिखिकिच्छानुलय न 
परिजानाती ति? 
ग्रामन्ता । ` 


(ल) यतो वा पन विचिकिच्छानुय न परिजानाति ततो 
दिद्ानुसय न परिजानाती ति? 
ग्रामन्ता ।! पेऽ । 
२४६ (क) यतो' विचिकिच्छानुसय न परिजानाति ततो भवरागानुसय 
न परिजानाति ति? 
म्रासन्ता । 
(ख) यतो वा पन मवरागानुसय न परिजानाति ततौ 
विचिकिच्छानुसय न परिजानाती ति? 
कामघातुया तीसु वेदनासु ततो भवरागानुसय न 
परिजानाति, नो च ततो विचिकिच्छानुसय न 
परिजानाति 1 अ्रपरियापन्ने ततो भवरागानुसय च न 
परिजानाति विचिकिच्छानुसय च न परजानाति । 


(क) यतो विचिकिच्छानुसय न परिजानाति ततो ्रविज्जानुसय 
न परिजानाती ति? 


्रामन्ता 1 


(ख) यतो वा पन भ्रविज्जानुसय न परिजानाति ततो 


विचिकिच्छानुसयं न परिजानाती ति ? 
प्रामन्ता । 


१ यत्तो दिहुानुसय -सी०, यतो दिद्ानुसय पे० -रो०। 


20 


30 


२९४ | [५२४२१ 
दीस षेदनासु भ्रपरिमापक्ने ततो मवरागानृद्य ध 4 
परिजानाति पटिघानुखय च न परिजानाति । 


(क) यतो प सय न परिजानाति ततो प्रषिज्बातुग्य न 
परिजानासी ( 7 

कामघातुया द्वीसु वेदनासु स्पघातुया भ्रस्पातुपा 

ततो पटिषानुसय न परिमानाति, नो भ श्वो 

प्रविज्जानुसम न॒ परिजानाति । प्रपरियापप्न \॥ 

पटिघानुखय घ न परिजानात्ति भ्रविज्जानुखप भ ¶ 


परजानाति । 
(स) यततो वा पन भरविग्जानुसय न परिजानाति ठतो पिदृ 
सम न परिजानावीति? 
प्रामन्त्रा । 
२४ य॒तो मानानुसय न परिजानाति पतो िद्ानुषम १०८ 
विभिकिन्छानुसय न परिमानाती ति? 
दलाय सेवनाय ततो मानानुसय न परिजानात मौ 
ष्व ततो विधिकिच्छानुसम न परिजानापि । 
ततो मानानुखय च न परजानाति विचिकरिम्धानुम्य भ 
न परिजानाति । 
मतो षा पन विनिकिन्छानुसय न परिमानाति | 
मानानुसय न परिजानासी ति? 
भ्रामन्ता । 
(क) यवो मानानुखय न परजानाति वसो भषरागातुसम न 
परिजानाती ति? 
भ्रामन्ा । 
(प) यतौ वा पन भवरागानूय न परिमानाति सतौ मनानु 
म परिजामातीति? 
पामपातुया दीघ केदनासु सत्तो भयरागानुखय न 
परिजानाति, नो भ सतो मामायुषय म परिणानापि 1 
एकाय येदभाय प्रपग्यापपते सतो मययगानुसय षम 
छ परिजानाति मानानुयम चन वरिजामाति । 


२४.२४८ | परिच्ञावासे २६७ 


यतो वा पन विचिकिच्छानुसय न परिजानाति ततौ 
परिजानाती त्ति? 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाती त्ति ¦ 
प्रामन्ता । 


(क) यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाति 
ततो भवरागानुसय न परिजानाती ति" 


रूपधातुया शअररूपधातुया ततो कामरागानुसय च 
पटिघानुसय च न परिजानाति, नो च ततो मवरागानु- 
सय न परिजानाति ! ग्रपरियापच्चं ततो कामरागानुसय 


च पटिघानुसय च न परिजानाति भवरागानुसय च न 
परिजानाति । 


(स) यतो वा पन मवरागानुसय न परिजानाति ततो कामरागानु- 
सय च पटिघानूसय च न परिजानातीत्ति? 


दुक्खाय वेदनाय ततो भवरागानुसखय च कामरागानु- 
सय च न परिजानाति, नो च ततो पटिघानुसय न 
परजानाति । कामघातुया द्वीसु वेदनासु ततो भव- 
रागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाति, नो च 
ततो कामरागानुसय न परिजानाति । ्रपरियापन्चे ततो 
भवरागानुसय च न परिजानाति कामरागानुसय च 
पटिघानुसय च न परिजानाति । . 


(क) यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाति 
ततो ग्रविज्जानूसय न परिजानाती ति ? 

रूपघातुया भ्ररूपघातुया ततो कामरागानृसय च 

पटिघानुसय च न परिजानाति, नो च ततो भ्रविज्जानुसय 

न परिजानाति ) अ्रपरियापचचे ततो कामरागानुसय च 

पटिघानुसय च न परिजानाति श्रविज्जान्‌सय च न 
परिजानात्ति 1 

(ख) यतो वा पन अविज्जानुसय न परिजानाति ततो 


कामरागानूसय च पटिघानुसय च न परिजानाती ति? 
्रामन्ता । (दुकमूलक } 
सप०र्-दय 


२९६ मकं [ स्दकण 


२४७ (क) यतो सवरागानुसय न परिजानाति तपतो भरविग्जावृषम ¶ 
परिजानावी ति? 
काभधातुमा तीसु वेदनासु तवो मवरागानृषप १ 
परिजानाति, नो च पततो भ्रविञ्जानु्य न परिजानाठि! 
5 मपरिवापन्ने तत्तो भवरागानुसय चनं 
स्रथिग्मानूसय च न परिजानाति । 
(ल) यतो वा पन धथिज्यानुदय न परिजानाति सतौ मणय 
घय न परिजानाती ति ? 
भ्रामन्ता । (एकमूलक) 


० २४८ (क) यसो कामरायानुसय घ पटिषानुसय च न पसिना 
ततो मानानूखय न परिजानातीति ? 
खूपघातुया भरष्पपषतुया ततो कामराधातुषप 
पटषानृस्य च न परिजानाति, नो भ ततो मातावु 
न परिजानाति । धपरियापप्ने सतो कामरागानुप ¶ 
45 पटिधानुसय च न परिजानाति मानानसम ५ # 
परिञआनाति । 
(ख) मतो वा पन मानानुखय न परजानाति सतो कामरा्‌ 
सय च पटिपानूसय च न परिभानातीति? 
दुक्लाय वेदनाय ततो मानानुखय न 
ख भ न परजानाति नो च्च ततौ पटिपानुसम 
परिभानाति। प्रपसियापप्ने प्तवो मानानुखय भ ग 
परिजानाति काभरागानुसखय घ पटिधानृषय भर म 


परिजानाति ! 
यतो फामरागानुमम च पटिषानूखय च न परिजानाति हतौ 
| विदवानुखय १० मिचिभिच्धानुसय न परिजानाती पि † 


स्पघातुया भ्रर्पपातुया ततो कामरायानुतय भ 
पदिषानुखय प न परिमामाति नो क्र एत 
विचिकिन्धानुखय न परिजामानि । मपसियापप्नं तती 
कामरागानुमय च मरिधानुखम ध म परिभानाति 

ङ विधिरिच्छानुखयं ल म परिजानाति 1 


२४.२४८ | परिज्घ्मावारो २६७ 


यतो वा पन विचिकिच्छानुसय न परिजानाति ततौ 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाती ति ! 
प्रामन्ता । 


(क) यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाति 
ततो मवरागानुसय न परिजानाती ति? 


रूपघातुया ब्ररूपघातुया ततो कामरागानुसय च 
पटिघानुसय चं न परिजानाति, नो च ततो भवरागानु- 
सय न परिजानाति । भ्रपरियापन्ने ततो कामरागानुसय 


च पटिघानुखय च न परिजानाति भवरागानुस्य चनं 
परिजानाति । 


(ख) यतो वा पन भवरागानुसखय न परिजानाति ततो कामरागानु- 
सयं च पटिघानुसय च न परिजानाती ति? 


दुक्खाय वेदनाय ततो भवरागानुसय च कामरागानू्‌- 
सय च न परिजानाति, नो च ततो पटिघानुसय न 
परिजानाति । कामधातुया द्वीसु वेदनासु ततो भव- 
रागानुखयं च पटिघानुसय च न परजानाति, नो च 
ततो कामरागानुसय न परिजानाति । भ्रपरियापन्ने ततो 
भवरागानुसय च न परिजानाति कामरागानुसय च 
पटिघानुसय च न परिजानाति। . 


(क) यतो कामरागानुखय च पटिघानुसय च न परिजानाति 
ततो ग्रविज्जानुसय न परिजानाती ति? 

रूपधातुया ब्ररूपघातुया ततो कामरागानुसय च 

पटिघानुस्य च न परिजानाति, नो च ततो ग्रविज्जानुसय 

न परिजानाति । श्रपरियापच्ने ततो कामरागानुसय चे 

पटिघानुसखय च न परिजानाति अ्रविज्जानुसय च न 
परिजानाति । 

(ख) यतो वा पन अविज्जानुश्य न परिजानाति ततो 


 कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाती ति? 
श्रामन्ता । (दुकमूलक ) 
य०२्-द८ 


10 


२९९ पक्के [भयष्क- 


२४७ (क) मतो भवरागानुसय न प्रिजानाति वतो भषिजबायषप ¶ 
पर्जिनावी ति? 
कामघासूया सीसु षेदनासु ततो सरागा 1 
परिमानाति, नौ अ ततो शरमिज्जानुसय त परिवागर। 
5 श्रपर्थिापन्ने एतो भवरागानुसय चरन परिनि 
अर्िज्जानुस्रय श त परिजानाति) 
(श) यतो वा पन भ्रमिज्जानु्य न परिजानाति तणो मवम 
घय न परिजानाती ति ? 
भ्रामन्सा । (एकमूषक) 


० २४८ (क) मतौ कामरागानुसय च पटिघानुसय न्व न परि 
सतो मानानुसय न परिजानाघो ति ? ह 
रूपधातुया भ्प्पषातुमा ततो कामरागानुय 
पटिघानुसय च न परिमानानि, नौ घ एतौ मानानृष 
न परजानाति । ्परियापप्े ततो कामयागाृषय * 
५५ पटिानुसय च न पर्जिनातति मानानुसप ९४ 
परिजानापि । 
(ल) यलो वा पन मानानुसय न परिजानाति तवो कामद्‌ 
ख्य च पटिपानुसय घ न परिभानातीतिं? 
दटक्छाय वेदनाय ततो मानानुसय ध कामरागानुष्य 
न ख तः परिजानाति सो ष षतो 
परिजानाति। प्मपर्ाप्ते सतो मनानुखय च भ 
परिनानाति मामरागानुसय च॒ पटिषानुय च म 


परिजानाति । 
मतो कामणगानूमयम च पटिषानुसय च न परिजानाति क्ता 
भ दिद्वामुमय प० िजिधिच्डानुखय न प्ररिगानाती ति 


रूपाया प्रश्पधाघ्रुया ततो वामरायातुसप भ 
गटिपानूगमे ण न गरस्निनात्ति मौ नः ततो 
धिशिपिच्छातूगय म परिजाा्नि) धप्रभ्मापप्न पती 
श्रगयोयामुगय स परिपानुगपं न न परिनानाति 

५ वियितविष्प्ानुगयं घ म परिजागाति । 


२४२५१] परिज्च्यावारो २६६ 


दिटानुसय च न परिजानात्ति ततो विचिकरच्छानुसयं न 
परिजानाती ति ? 


भ्रामन्ता । 


(ल) यतो वा पन विचिकिच्छानुसय न परिजानाति तततो 
कमरागानुमय च पटिषानुसय च मानानुसय च दिद्रानुसय 5 
च न परिजानाती ति? 


भरामन्ता । पे० । (चतुककरमूलक ) 


५१ (क) यतो कमरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दिह्वानुसय च विचिकिच्छानुसय च. न परिजानाति ततो 
-भव रागानु्षय न परिजानाती ति. ? ४ 
प्रामन्ता । 

(सल) यतो वा पन भवरागानुसय न परिजानाति ततौ 
(कामरागानुसय च पटिघानुसयं च मानानुसय च दिट्रानुसयं 
८च विचिकिच्छानुसय च न परिजानात्ती ति ? 

दुक्लाय वेदनाय ततो भेवरागानुसयं च कामरागानु- 15 
स्य॒ च मानानुसय च न परिजानात्ति, नो च ततो 
पटिघानुसय च दिदुानुसय च विचिकिच्छानुसय च न 


पटिघानुसय च मानानुसय च दिट्ानुसय च विचिकिच्छानु- 
सय च न परिजानाति | 


1 


१९ 1 [५१६ । 


२४९ मतो कामरागानुस्य च पटिषानुखय च मानातुपम ११ 
परिजानात्ति सतो द्द्धानुसय पे 
न परिजानाती ति? 


भ्रामन्सा । मजनि को 
यतो वा पन यिधिनिच्छानुसय न परिजना 


कामरागानुसय च॒ पटिषानुखय च मानातुखम प ¶ , 
परिजानाती ति? 
म्रामन्सा } भ 
(क) यतो कामरागानुखय च पटिधानुसय च मानानृष्य # 
परिजानाति तसो मयरागानुखय ` न परिथानाती ठि 
भ्रामन्ता । 
(क) यतो घा पन मयरागानुसखय म परिजानाति तरा १ 
सय च पटिषानुसय च मानानु्य घन परिजना 
टुक्लाय वदनाय सतो मवरागानुसय घ 
च मानानुसय च न परिजानाति, नो च ततो ४ 
न॒ परजानाति । कामघातुया प्रीसु वेदना र 
भवरागानुखय च पटिषानुखय अ न प्रिभानाि न 
च्व ततो कामराथानुखम च मानानुसय चन प्‌ 
भ्रपसियापन्न ततो भवरागानुसय च न 
फामरागानुसय च पटिषानुखय च मानानुरय 
परिजानाति । 


(कू) यतो कामरोमानूरुय च पट्षानुमयम च्च मानानुषय न ४ 
परिमानासि तसो भ्रयिज्भानु्म न परिजानावी ति † 

प्रामन्ता । 

(ल) यतो या पनः भ्रयिज्यामुसय न॒ परिञआनाति हती 
यामरागानूखय प पटिमानुराय ्व॒मामानुसय ध 
परिजिनाती ति? 

भरामन्ता ! (चिकमूनप्न) 
२५१ (क) यततो गामरागादूगभे ष परदिधानुगयं च मानानुसय ण 


[ह| 
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दिद्वानृसयं च न परिजानाति तत्तो विचिकिच्छानुसयं न 


परिजानाती ति 
श्रान्ता । 


(ल) यतो वा पन विचिकिच्छानुसय न परिजानाति ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्वानुखय 


चन परिजानातीति 
ग्रामन्ता । . पे० । (चतुक्कमूलक) 


१.८क) यतो कासरागानुसयं च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दिदानुसय च विचिकिच्छानु्य च न प्रिजानाति ततो 


भवरागानुक्षय न परिजानातीति ? 
ग्रामन्ता । 


(ख) यतो वा पन भवरागानुसय न परिजानाति ततो 
| कामरागानुखय च पटिघानुसयं च मानानुसयं च दिटानुसय 


च विचिकिच्छानसयं च न परिजानत्तीति ? 


दुक्वाय वदनाय ततो भेवरागान॒सयं च कामरागानु- 
सयं च मानानुसय च न परिजानाति, नो च तततो 
पटिघानुसय च दिद्रानुसय च विचिकिच्छानुसयं च न 
परिजानाति। कामधातुया दीय बेदनायु ततो भवरागानु- 
सय च पटिघानुसयं च न परिजानाति, नो च ततो 
कामरागानुसय च मानानुसय च दिदरानुसयं च 
विचिकच्छानुसयं च न परिजानाति । श्रपरियापन्ने ततो 
मवरागानुसय च न परिजानाति कामरागानुसयं च 
परटिघानुसयं च मानानुसय च दिट्रानुसय च विविकिच्छानु- 


सय च न परिजानाति । 


(क) यतो कासरागानुसय च पटिघानुसय च मानानृसयं चः 
दिद्रानुसय च विचिकिच्छानुसयं च न परिजानाति ततो 


प्रविज्ञानुसय न परिजानाती त्ति? 
श्रासन्ता । 


(ख) यतो वा पन श्रचिज्जानुसय न परिजानाति 


स्न 


ततो 


10 


1 


त्न 


१5 


.। 


10 


२५२ (क) यती कामरागानूसय च पटिषानृसय भ 


यम ॥ 


कामरागानुसय' च पटियानुसय च भानानुस्य ष द्वृ 
च विचिषिच्छानुसय च न परिजानाती ति † 

प्रामन्ता । (पस्बरकमुलक) 
मातातुस्म ¶ 
दानुसय च विचिरिन्यानुखय घ॒ भययगानुसप ¶ ९ 
परजानाति ततो शरमिज्जानुसय न परजानाति 1 


भरामन्ता 1 ५ 
(स) मतो या पन भ्रविज्यानुखय न परिषानार्ि 


प नृ 


फामरागानुसय च पदिषानूसम च मानानुपय 
ष्व विधिकिच्छानुसखय प म्वरागानृखम चन 
ति? 

भरामन्ता । (पर्षफमृलक) 


(र) परिजोमप्मालोकापा क्र 


२५९ (क) यो यतो कामरागरासतम न प्रिजानापि सो 


परिषानुखय न परिजानावी पि? 
भ्रनागामिमभ्गसमङ्गी दुक्खाय 
कामरागानुसय न परिजानाति,नो 
सय न परिजानात्ति। स्येव पग्गल्तो स्मषदुा 
भातुया श्रपरियापक्ने सो सतो कामदागानुखय 

परिओआनासि पटिभानुखय श न परिजानापि। 
सम्गसमर्ि ्पेत्वा भरयसेसा पुर्गना सम्यत्व कामरागादु 
ख्य घ म परिजानन्ति पटिषानुसय श्र म परिजानन्ति । 


सेवनाय सो षते 
च सो सेतो पम 
प्रप 
न्‌ 


(ल) यो वा पन मतो पटिभानृदय म. ग्जिानापि सो ववो 


कामगगानुमर्य न परिजानादी ति? न्न 
पनागामिमम्गघमङ्खी कामधादुया द्वीसु केवनापु 
ससो पटिपामुखय म॒ पर्जिनाति मोल सो कठो 
कामरागानुखय म परिभानावि । स्वे पुर्गलो स्पधारषुमा 
प््पपायुमा भ्रपरियापप्ते सो सतो परिथानृसयं न 
परिजा्माति कामसाभानुसखय च न परजानाति ¡ भ्रनायामि 
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मग्गसम्धि ठयेत्वा श्रवसेसा पुग्गला सव्वत्थ पटिघानुसय 
च न परिजानन्ति कामरागानुसय च न परिजानन्ति । 


(कः) यो यतो कामरागानुसय न परिजानाति सो ततो मानानु- 
सयं न परिजानाती ति? 
प्रम्गमग्गसमद्खी कामधातुया दीमु वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया सो ततो कामरागानुसय न परिजानाति, 
नो च सो ततो मानानुसयं न परिजानाति । स्वेव 
पुग्गलो दुक्खाय वेदनाय श्रपरियापन्चे सो ततो 
कामरागानुस्य च न परिजानाति मानानुसय च न 
परिजानात्ि 1 दच्च मम्गसमद्खौन स्पेत्वा प्रवसेसा 
पूर्गला सव्वत्थर कामरागानुसय च न परिजानन्ति 
मानानुसयं च न परिजानन्ति । 


(ख) यो वा पन यतो मानानुसय न परिजानाति सौ ततो 
कामरागानुसय न परिजानातीति? 
ग्रनागामिमग्गसमद्धी कामघातुया दीस वेदनासु सो 
ततो मानानुसयं न परिजानाति, नो च सो ततो 
कामरागानुसय न परिजानाति । स्वेव पुग्गलो दुक्खाय 
वेदनाय रूपधातुया भ्ररूपधातूया श्रपरियापन्ने सो ततो 
मानानृसय च न परिजानाति कामरागानुसय च न 
परिजानाति ! दन्नं मग्गसमङ्धान स्पेत्वा श्रवसेसा 
पुर्गला सव्बत्थ मानानुसयं च न परिजानन्ति काम- 
रागानुसय च न परिजानन्ति । 
यो यतो कामरागानुसय न परिजानाति सो ततो 
दिद्ानुसय पेऽ विचिकिच्छानुसय न परिजानातीति? 
म्रहुमको कामधघातुया तीसु. वेदनासु रूपधातुया अ्ररूप- 
घातुया सो ततो कामरागानुसय न परिजानाति, नो च 
सो ततो विचिकिच्छीनुसय न परिजानाति । स्वव पुग्गलो 
श्रपरियापन्ने सौ ततो कामरागानुसय च न परिजानाति 
विचिकिच्छानुसयं च न परजानाति । अअ्रनागामि- 
१-१ रो०° पोत्थके नत्थि । 


( 


24 
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मम्गसमर्खि च भ्द्रुमक च ठमेत्वा ध्रवसेखा पुग्गला 
स्वत्य कामसगानुसय च न परिजानन्ति विधिकिच्छानु 
सय च न परिजानन्ति 1 
यो वा पन यतो विचिकषिच्छानुसम न परिमनाति सौ 
ततौ पामरागानुखय न परिजानातौ ति ? 
श्रनागामिमम्गसमङ्की कामघातुया द्वीसु येदनासु सो 
तो विचिकिच्छानुखय न परिकानाति, नो च सो ततो 
कामरागानुसय न परिमानाति। स्येव पुग्गसो दुष्ाय 
बेदनाय सूपयातुया भ्रूपयातुगा भ्रपरियापप्ने सो ततो 
यिचिकिच्यानुखय च न परिजानात्ि कामरागानुसय च 
न॒ परिजानाति । भ्रनागामिमग्गसमरङ्ि च श्रद्रुमकफे च 
स्येत्या प्रवमेसा पुम्गला सव्यत्य विधिफिच्छानुसय च 
न परिजानन्ति मामसगानुसय घ न परिआनन्ति । 
(क) यो गमतो पामरागानुमय न॒ परिजानापि सो ठतो 
मयरागानुमय न परिमानातीति ? 
्रमगम्समङ्खी सूपधासुया भरूपथातुया सो ततो 
कामरागानुखय न परिजामापति नो नसो ततौ भवरागानु 
मय॒न' परिजानाप्ति। स्यय॒पुग्मतो कामयाता 
तीमु सेदनासु भ्रपरिमापप्नें सो ततो गामरागानुनय. च 
न परिमानाति भयरागानुराम त न परिजानाति । दिर 
मग्गममङ्धीन टमेत्वा भ्रयसेमा पु्गला सम्बत्य बामरागानु 
मय ख न परिजानन्ति भयरागानु्य च न परिजानन्ति । 
(प) यो या पन यतो मवरागानुस्रय न परिजानाति सो सता 
पामगगानुरय म परिजानातीति ? 
घनायामिमम्गसमङ्गो वामघातुया द्ीगु बेन्नागु गो 
ततो भवगयानुगय न परिजानतति मो णयो ततो 
मामरागानुसय म परिजात । ग्मेय पुर्यो दुका 
यलनाय रूपयामुया भर्पपातुया परपरियापप्रे सो तवो 
भवेरागानुमय णं भ परिजााति षामगगानुगप णन 
परितरानानि ॥ द्वित मग्यसमद्रीन ध्यत्वा प्रपगमां गुष्णगा 
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सव्वत्थ भवरागानुखय चं न परिजानन्ति कामरागानुसय 

च न परिजानन्ति । 
(क)यो यतो कामरागानुसय न परिजानात्ति सौ ततो 

प्रविज्जानुसय न परिजानाती ति? 
ग्रम्गमग्गसमद्धी कासधातुया तीसु वेदनीय सूपघातुया 
श्रल्पघातृया सौ ततो कामरागानुतय न परिजानाति, 
नो च॑ सो ततो प्रविज्जानुक्षय स परिजानाति । स्वव 
पु्गलो ग्रपरिपापन्ने सो ततो कामरागानुस्य च न 
परिजानाति म्रविज्जानुसय चन परिजानाति। दित मग्ग 
समङ्खीन यपेत्वा घ्रवसेसा पुग्गला सव्वत्थ कामरागानु- 
सय च न परिजानन्ति श्रविञ्जानुसय च न परिजानन्ति । 
(ख) यो वा पन यतौ ग्रविज्जानुसय न परिजानाति सो ततो 
कामरागानृसय न परिजानाती ति? 
प्रनागासिसम्गसमद्धौ कासधातुया द्वीसु वेदनासु सो 
ततो म्रविज्जानुसय न परिजानात्ति, नो च सो ततो 
कामरागानुसय न परिजानाति ! स्वेव पुग्गलो दुक्खायं 
वेदनायं ल्पधातुया च्ररूपधातुया श्रपरियापन्ने सो ततो 
ग्रविज्जानुक्षयं च न परिजानाति कामरागानुसय च न 
परिजानाति 1 द्वित मग्गसमङ्खीन सपेत्वा श्रवसेसा पुग्गला 
सन्बत्थ श्रविज्जानुसय च न परिजानन्ति कामरागानुसय 
चेः न परिजानन्ति । 

२५४ (क) यो यतो पटिघानुसय न परिजानाति सो ततो मानानुसय 

न परिजानाती ति? 
श्रग्गमग्गसमङ्धौ कामधातुया दीसु वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया सो ततो पटिघानुसय न परिजानाति, नो 
च सो ततो मानानुसय न परिजानाति । स्वेव पृग्गलो 
दुक्लाय वेदनाय भ्रपरियापन्ने सो ततो पट्घानुसय च 
न परिजानाति मानानुसय च न परिजानाति । द्िन्न 


मग्गसमद्खीन पत्वा श्रवसेसा पुग्गला सन्बत्थ पटिषानु- 
सय च न परिजानन्ति मानानुसय च न परिजानन्ति, 
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(ख) यो वा पन यतो मानानुसखय न परजानाति सो ततो 
पटिघानुसय न परिजानाती प्ति ? 
भ्रनायामिमग्गसमङ्गी दुक्छाय वदनाय सो ततो 
मानानुसय न परिजानाति, नौ च सो ततो पटिघानुखयप 
न परिजानाति । स्येव पुम्गलो कामधातुमा द्वीसु 
वेदना रपघातुया म्ररूपषातुया प्रपरियापप्न सो सतो 
मानानुखय च न परजानाति पटिघानुसय च न 
परिजानाति । द्वि मग्गसमङ्गीन ठषेत्वा श्रवसा 
पुग्गला सव्बत्य मानानुराय चं ने परिजानन्ति पटिषानु 
सय च न परिजानन्ति । 
यो यसो परिघानुषय न परिजानासि सो ससो दिद्रानुसय 
पं० विधििच्छानुसय न परिजानासी सति? 
परदुमको फामषातुया वीसु वेदनासु रूपघातुमा प्रर्प 
घातुया सो तसो पटिषानुसय न परिजानाति, नो च सो 
ततो विषिरिष्छानुसम न परिजानापि । स्वेव पुर्तो 
प्रपरियापम्ने सो ततो पटिषानुसय च न" परिजानावि 
विधिकिच्छानुसय च न परिजानाति । प्रनायामिमग्यसमर्जि 
च ्रदुमक घ ठपेत्वा श्रवसेसा पु्गला सव्वत्य पटिधानुसयं 
श्व न परिजानन्ति विचिगिच्छानुसय च न परिजानन्ति । 
यो वा पन यतो विधिकिच्छानुस्य न परिखआनात्ति सो 
ततो परटिधानुसय न परिानाषौ सि? 
प्रनागामिमग्गसमङ्गी दुक्छाय वेदनाय सो सतो 
यिधिषिन्छानुखयं न परिञानाति, नो चसो तवो 
परटिधानुसय न परिजानापि । स्वव पुग्यलो मामयाघुया 
ठसु सेनासु सूपधातुया प्ररूपघातुया स्मपग्मापप्रे सौ 
ततो विचिकिण्छानुद्य च न परिजानापि यदियानुसय 
ख म परिजानाति 1 प्रनागामिमग्ययमर्ि च श्रमम्‌ 
श्र रपेस्वा म्रवसेसा पुग्मता सम्यत्य विचिद्िष्छामुसय 
षठ न परिजानन्ति पटिपानुममे घ न परिजानन्ति । 
वि ए्-१ रौ पौण्बईभति। 
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(क) यो यतो पटिघानुसय न परिजानाति सो ततो भवरागानु- 


सय नत 


परिजानाती ति ? 


प्रगगमग्गसमद्धी रूपधातुया भ्रूपघातुया सो ततो 
पटिघानुसय न परिजानात्ति, नो च सो ततो भवरागानु- 
सय न परिजानाति । स्वेव पुम्गलो कामधातुया तीसु 
वेदनासु श्रपरियापन्ने सो ततो पट्घानुसय च न 
परिजानाति भवरागानुसय च न परिजानाति । द्िन्न मग्ग- 
समङ्खीन स्पेत्वा भ्रवसेसा पुग्गला सनव्बत्थ पटिघानुसय 

च न परिजानन्ति भवरागानुसय च न परिजानन्ति । 
(ख) यो वा पन यतो भवरागानुसय न परिजानाति सो ततो 


पटिघानुसय न परिजानाती ति? 


ग्रनागामिमग्गसमद्धी दुक्खाय वेदनाय सो ततो 
भवरागानुसय न परिजानाति, नो च सो ततो पटिघानुसय 
न परिजानाति । स्वेव पृग्गले कामधातुया द्वीसु वेदनासु 
रूपधातुया श्रूपधातुया अ्रपरियापच्वे सो ततो भवरागानु- 
सय च न परजानाति पटिघानुसय च न परिजानाति। 
दन्न मग्गसमञ्खीन स्पेत्वा म्रवसेसा पुग्गला सन्बत्थ 
मवरागानुसय च न परिजानन्ति पटिघानुसय च न 
परिजानन्ति । 


(क) यो यतो पटिघानुसय न परजानाति सो ततो ग्रविज्जानुसय 
न परिजानाती ति? 
ग्रगमग्गसमद्खी कामधातुया तीसु वेदनासु रूपधातुया 
प्ररूपधातुया सो ततो पटिघानुसय न परिजानाति, नो 

च सो ततो श्रविज्जानुसय न परिजानाति । स्वेव 
पुम्गलो श्रपरियापन्ने सो ततो पटिघानुसय च नं 
परिजानाति ग्रविज्जानुसय च न परिजानाति । द्विन्न 
सग्गसमद्धीन ठपेत्वा भ्रवसेसा पुरगला सब्बत्थ पटिवानु- 

सय चन परिजानन्ति स्रविज्जानृसय च न परिजानन्ति 

(ख) यो वा पन यतो श्रविज्जानुसय न परिजानाति सो ततो 


पटिघानुसय न परिजानाती ति ? 


य०२-३६ 


घ्ना 
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प्रनागामिमगसमङ्गी दुक्ल्ाय वेवनाय सो सतो 
प्रविज्आनुमय न परिजानाति, नो च सो ततो पटिषरानु 
सय न परिजानाति। स्वैव पुग्यलो फामवातुया दु येदनामु 
सूपधातुया प्रर्पधातुया भ्रपरियापस्ने सो सतो प्रविज्मानुरय 
च न प्रिजानाति पटिधानूसय च न परिजानाति 1 ग्नि 
मर्गमद्गीन ठपेत्वा प्रवसेसा पुग्गलाः सस्वत्थ ्रविज्जानु 
खय श्व न परिजानन्ति पटिघानुसय च न परिजानन्ति । 


यो यतो मानानुसय नं परिजानाति सो ततो दिद्ानुखय 

पे० विषिफिच्धानुखय न परिजानाती ति? 
शरहुमफो बामघाकुया तीसु वदनासु स्पधावुया 

प्रूपथातुया सो ततो मानानुसय न परिजानापि, नो 
च मो सतो विचिरिच्छानुसय न परिजानानि । स्वथ 
पुग्गसो श्रपरियापप्ने सो ससो मानानुखय घ _ न 
परिजानाति विचिकिच्यानुसय ख न परिजानाति । 
परग्गमग्णसर्माद्धं च श्रदुमम च ठपेत्वा प्रयरोमा पूग्मती 
सव्वत्य मानानु्य घ न परिजानन्ति विधिपिन्धानुरय 
श्र न परिजानन्ति । 

योषा पन यतो पिचिषिज्छानुसय न परिनानाति सौ 

तती मानानुमय म पश्जिनात्ीति? 

प्रग्णमग्गगमद्रौ पामथासुया दीस येदनासु सपधा 

प्रर्पातुपां मो ततो विचिरिच्छानृखय ग परिजानाति 
नो च गो पततो मानानुमय न परिजाना्ति। स्येव 
भुग्गमतो दमाय पेभनाय प्रपरियापप्रे गो सता 
विलिपिन्छातुगय घ न परिजानाति मानायुगप न 
म परिजााति 1 प्र्गमग्गमङ्भि घ प्रद्रुमव श टपा 
प्रयममा पुग्णना मस्यत्य पििमिद्षानुगय पन 
रिजार्नासि गामानुगयप षं म परिमामन्ति। 


(श) णो गक मानाुगप न धरस्मिनानि म नतो मवरागायुगं 


न रिग? 
पामम्नो 1 


[क प 
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(ख) यो वा पन यतो भवरागानुसय न परिजानाति सौ ततो 
मानानुसय न परिजानाती ति? 
प्मगमग्गसमद्धी कामधातुया द्वीसु वेदनासु सो ततो 
भवरागानुसय न परिजानाति, नो च सो ततो मानानु- 
सय न परिजानाति । स्वेव पृग्गलो दुक्खाय वेदनाय 
श्रपरियापस्ने सो ततो भवरागानुस्य च न परिजानाति 
मानानुसय च न परिजानाति। म्रम्गमग्गसमद््ि स्पेत्वा 
्रवसेसा पुग्ला सब्वत्य भवरागानुसय च न परिजानन्ति 
मानानुसय च न परिजानन्ति । 


(क) यो यतो मानानुसय न परिजानाति सो ततो भ्रविज्जानुसय 
न परिजानात्ती ति ? 
ग्रगमग्गसमद्धी दुक्वाय वेदनाय सो ततो मानानुसय 
न परिजानाति, नो च सो ततो भ्रविज्जानुसय न 
परिजानाति । स्वेव पुम्गलो श्रपरियापर्चे सो ततो 
मानानुखय च न परिजानाति श्रविज्जानुसयं च न 
परिजानाति। भ्रग्गमग्गसमरद््धि रपेत्वा भ्रवसे्ा पुम्गला 
सन्बत्थ मानानुसय च न परिजानन्ति भ्रविज्जानुसय 
च न परिजानन्ति, 
(ख) यो वा पन यतो भ्रविज्जानुसयं न परिजानाति सो ततो 
मानानुसय न परिजानात्ती ति ? 
ग्रामन्ता । 


२५६ (क) यो यतो दिद्ानुसय न परजानाति सो ततो विचिकिच्छानुसय 
न परिजानाती ति? 
प्रामन्ता । 
(ख) यो वा पन यतो विचिकिच्छानुसय न परिजानाति सो 
ततो दिदट्रानुसयं न परिजानाती ति ? 
्रामन्ता ।! पेऽ ॥ 
२५७ (क) यो यतोः विचिकिच्छानुसय न परिजानाति सो ततो भव- 
रागानुसयं न परिजानाती ति ? 


१ सी°रौ° पौत्यकेसु नत्यि २ यतो दिटरानुसय पे० -सी०, सो०, एवमुपरि पि! 
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भ्रगमग्गस्रमद्गौ रूपथातुया भ्रर्पषातुया सो वतो 
विधिकिच्छानुखय न परिजानाति, नो घ सो पवो 
मवरागानुसय न परिजानाति । स्वेव पुम्गलो कामधातुया 
तीसु वेदनासु श्रपरियापप्नेसो ततो विचिकिण्छानुखयः 
च न परिानाति मवरागानुखय च न परिजानाति । 
प्रम्गमर्गसमङ्कि च अद्रुमक "व ठपेत्वा भ्रवसेप्ता पुम्गसा 
सम्यत्य धिचिकरिच्छानुखय च न परिजानन्ति मयरागानु 
सय च न परिजानन्ति । 
(ल) यो वा पन यततो मवरागानुखय न परिजानाति सो ततो 
चिचचिकिन्छानुसय न परिजानाती ति? 
शरहुमको कामघातुया तीसु येदनासु रूपधावुया भरम्प 
घातुमा सो ततो भवरागानुखय न परिजानाति, नो घ 
सो तसो विधिकिष्छानुसय न परिजानात्ति । स्वव 
पुग्गमो भ्रपरियाप्ने सो पततो मवरागानुसर्यं' ध॒ न 
परिजानातिः विचिकिष्छानुरय च न॒ प्रिआनापि। 
प्रमग्गसमद्धिं च भ्रहुमक घ ठ्पेतया प्रवसेसा पुम्गसा 
सम्यत्य मवरागानुसय ष्व न परिआआनन्ति विचिनिन्छानु 
सय च न परिजानन्ति । 
(क) यो यतो विचिभिच्ानुसय न परिजानाति सौ षतो 
प्रचिज्जानुसय न परिजानातीति? 
प्रग्गमग्गसमद्भौ षामघातुया सीसु षेदनासरु र्पथावुपा 
प्ररूपयातुया सो ततो विधिकिच्छानुसय न परिजानाति, 
नो च भो सतो भ्रविज्जानुखय म परिजानाति । स्वव 
पुम्गलो प्रपरियापप्रे सो पतो पिचिमिच्छानुस्रयम चन 
परिजानाति प्रयिज्जानुसय च न परिजानातिः 1 प्रग्णमग्य 
समद्भ च म्द्रुमय ष टमेस्वा श्रयलेमा पुग्णत्ता सम्यत 
ध ग परिजानन्ति ॥ 1 
= ४ । म॒म परिजानन्ति भधिग्जानुसम 
(ण)यौ था पन यरो श्रयिर्जानुगय न परिजानात्ति शो हतौ 
पिथिपिस्छानुगय म पण्जिनासौनि? 


~~ 
१ दरिदिनुनपं -रो ! १-२ पटिविृगपन- रौ । 1-६ो भोरपद्ेनतिपि । 
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गरदुमको कामधातुया तीसु वेदनासु खूपधातुया ्ररूप- 
धातुया सो ततो श्रविज्जानुसयं" न परिजानाति, नो च 
सो ततो विचिकिच्छानुजय न परिजानाति । स्वेव पुम्गलो 
ग्रपरियापन्ने सो ततो ग्रविज्जानुसयः च न परिजानाति 
विचिकिच्छानुसय च न परजानाति । श्रगगमग्गसमन्ि 
च श्रदुमक च ठपेत्वा त्रवसेसा पृम्गला सब्वत्य प्रविज्जानु- 
सय च न परिजानन्ति विचिकिच्छानुसय च न 
परिजानन्ति 1 


८ (क) यो यतो भवरागानुसय न परिजानाति सो ततो ्रविज्जानु- 
सय न परिजानाती ति? 
ग्रगमर्गसमद्धी कामधातुया तीसु वेदनासु सो ततो 
भवरागानुसय न परिजानात्ति, नो च सो ततो श्रविज्जानु- 
सय न परिजानात्ति । स्वेव पुग्गलो श्रपरियापन्ने सो 
ततो भवरागानुसय च न परिजानाति भ्रविज्जातनुसय च 
न॒परिजानाति । श्रग्गमग्गसमर्धि स्पेत्वा श्रवसेसा 
पुर्गला सन्बत्थ भवरागानुसयं च न परिजानन्ति 
ग्रविज्जानुसय च त परिजानन्ति । 
(ख) यो वा पन यतो श्रविज्जानुसय न परिजानातति सो ततो 
भवरागानुसय न परिजानाती ति? 
श्रामन्ता । (एकमूलक) 
२५६ (क) यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाति 
सो ततो मानानुसय न परिजानाती ति ? 
ग्रगगमग्गसमद्खी कामधातुया दीसु वेदनासु रूपधातुया 
श्ररूपघातुया सो ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय चं 
न॒ परिजानाति, नो च सो ततो मानानुसय न 
परिजानाति । स्वेव पुम्गलो दुक्खाय वेदनायं श्रपरियापन्ने 
सो ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय च न 
परिजानाति मानानुसय च न परिजानात्ति दच्च 
मग्गसमङ्खीन ठपेत्वा ग्रवसेसा पृमगला सव्बत्य कामरागान- 
१ पटिघानुसय ~ रो । २-२ पट्िघानुसय च -रो० 1 ३ तीसु ~ रो० । 
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मय च पटिधानुसय च न परिजानन्ति मानानुखय प 
न परिजानन्ति । 
(ख्ल)यो वा पन यतो मानानुसखय न परिजानाति सो ततो 
कामरागानसय च पटिषानुसय च न परिजानाती ति ? 
प्रनागामिमग्गसमङ्खी दुक्छाय वेदनाय सो ततौ 
सानानुसय च कामरागानुसय धच न परिआआनाति नो 
ख सो ततो पटिषानुखय न परिानाति । स्वेष परमो 
कामघातुया द्रौमु येदनासु सौ ततो मानानुखयम च 
पटिषानूसय च न परजानाति, नौ च सो तषो 
कामरागानुखय न परिजानाति । स्येव पुग्गलो स्षपपातुया 
भ्ररूपषामुया प्रपस्ापक्ने सो ततो मानानुसम षं न 
परिजानाति कामरागानुसय च पटिधानुसय ज न 
परिजानाति । द्वि मग्गसमङ्गीन ठपेतत्वा भ्रवसेसा पुमा 
सव्वत्य मानानुखय च न परिजानन्ति फामरागानुसम च 
परिघानुसय च न परिजानन्ति । 
यो यतो कामरागानुसय ख पटिधानुखम च न परिजानापि 
सो ततो दि्ानुसय पे चिचिकरल्छानुसय न 
परिजानाती ति ? 
शरहुमको कामघातुया तीसु येदनासु सू्पषातुर्मा प्रस्प 
धातुया सो तततो कामरागानुसय च पटिघानुसय षै न 
पर्जिनाति नो च सो सतो विचिविच्छानुखय न 
पर्जिनापि । स्वेव पुग्सो श्रपसियापप्ने सौ तो 
पामरागानुखय च पटिषानुखय च भ॒ परिजानाि 
विचिनिच्छानूखय च न परिजानाति। प्रनागामि 
मम्मखमदङ्जि च भ्टुमव घ टपेत्या प्रयतेस्ा पु्गला 
सम्बत्थ पागरागानुसय च पटिधानुसय तर न परिजानन्ति 
वितिविच्छानुखय घ म परिजानन्ति । 
यौ यपा पन यतौ यिचिभिष्छानुरम प परिजानाति सौ 
ममो कोमगगादुरय न पटिपानुमम प न परिजानाती ति? 
भ्रनागामिमग्गयमद्धौ दुप्ाय यदनाम भो सतौ 
[र 
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व्रिचिकिन्द्रानित्य जं -अमगमाननत्य चन परिजानानि, 
नोचयो चनो पुट्धाननय च पट्त्रानानि । नवेव 
पुम्गलौ -ोपतानुया द्रम वेन्नानु यान्न ति पिान्‌- 
तय च बल्विनूचये चन वरितानाति, नो नगो ननो 
पागयनानमय न पर्जिनानि । न्यच प्रग्यना रग- 
वरानुया प्रल्ययातुय र्णा वरान सोाननो विनिकिन्दधानि ष्य 
चन परिजिार्नाा[ कमर॑मानगय ग पट्तानजयं नन 
प्जनातिं । ्नमिरिमम्मनर्मादि > श्रम न 
टपेलला प्रत्नेन पुम्नता सन्त्य वि(िकिच्दानुनय च 
परिजानन्ति कामरामानुयय च पर्घानृरय च न 
परिजानन्ति । 
(क) यो यनो -प्शरागानय च पटिन्‌ च न परिजानाति 
रो तत्तो भवगगानु्य न परिजानती ति? 
प्रमगमग्गसमद्री गणवानुसा प्रग्वधातुश्रा मौ ततौ 
कामरागानुगय च परटिघानूष्यचं न परिजानाति,नो च 
सो ततो भवररागानृगय न परिजानानि । स्वे परृग्गलो 
कामघरातुया तीसु वेदनायु श्रपरियापन्ने सौ ततो 
कापरागानुसय च पटिघानुस्म च न परिजानाति 
भवगगानुसय च न परिजानात्ति। दन्न मग्गसमद्धीन 
टपेत्वा प्रवसेसा पुग्गला सव्वत्थ कामरागानुसय चं 
पटियानुखय च न परिजानन्ति मवरागानुसय प न 
परिजानन्ति । 
(स)यो वा पन यतो भवरागानुस्य न परिजानाति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च न परिजानाती त्ति? 
श्रनागामिमग्गसमद्घी दुक्वाय वेदनाय सो ततौ 
भवरागानुसय च कामरागानुसय्र च न परिजानाति, नो 
च सो ततो पटिवानुसय न परिजानाति। स्वेव पुम्गलो 
कामघातुया द्रीदु वेदना सो त्तो भवरागानुसय च 
पटिवानुसय च न परिजानाति, नो च सो ततो 
कामरागानुसय न परिजानाति 1 स्वेव पृम्गलो ख्पधातुया 
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सय घ पटिघानुसय श्र न परिजानन्ति मानानुसय ध 
न परिजानन्ति । 
(सल)यो वा पन यतो मानानुखय न पर्जिनाति सो एतो 
कामरागानुसय च पट्धानुसखय घ न परिजआनाती ति? 
श्रनागामिमग्गसमद्धी दुक्लाय वेदनाय सो ततो 
मानानुसय च कामरागानुसय च न परजानाति नो 
च सो ततो पटिषानुखय न परिजानाति 1 स्वेष पुतो 
कफामधातुया दमु मेदनासु सो ततो मानानुसय धच 
पटिघानुसय च न परिआनात्ति नो च सो वतौ 
कामरागानुसय न परिजानासि । स्वेव पुम्गलो स्पघातुमा 
भ्ररूपघातुया भ्रपरियापम्ने सो ततो मानानुसय घन 
परिजानाति पामरागानुखय च पटिषानुसय ष न 
परिजानासि 1 श्रि भग्सम्धीन स्पेत्वा श्रयसेसा पुष्मना 
खव्वरय मानानुस्य च न पर्जिानन्ति कामरागानुखय च 
पटिषानुसय चर न परिजानन्ति । 
यो यतो कामरागानुसय च पटिषानुसग्र चच न परजानाति 
सो ततो दिद्रानुसय पेऽ विधिक््धानुसय न 
परिजानावी ति 7 
परहुमको कामघातुया तीसु वेःनासु रूपषातुया प्रन्प 
धालुया खो ततौ कामरागानुसयम च पटिघानुखय चन 
परिजानात्ति नौ ष सो ततौ विधिकिच्छानुखम न 
परिजानाति । स्वैव पुम्गलो भ्रपरियापप्ने सो तपो 
कामरागानुखय च पटिभानुसम ज न पदिजानाति 
विचिकिल्छानुखय शव॒ न परिजानातति। प्रनागामि 
मग्गसमद्धि च श्रहुमके त ठपेस्या भवसेखा पुग्गला 
सय्मत्म कामरागानुसय च पटिघानुसय श न परिजानन्वि 
विधिकिच्छानुखय ख न परिजानन्ति । 
यो वा पन यतो विधिकरिन्घानुखय न॒ परिजानाति सो 
सतो कामरागानुखम च पट्िषानुखय घ त परिजानाती ति ? 
प्मनागामिमग्गखमङ्गी दसाम येदनाय सो तवो 
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न परिजानात्ति सो ततो दिद्ानुस्य पे० विचिकिच्छानु- 
सय न परिजानाती ति 

ग्रदुसको कामधातुयः तीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूप- 
धातुया सो ततो कामरागानूसय च पटिघानुसय च 
मानानृसय च न परिजानात्ति, नो च सो ततो 
विचिकिच्छानुसय न परिजानाति । स्वेव पुग्गलो 
श्रपरियापन्ने सो ततो कामरागानुसयं तं पटिघानुस्य चं 
मानानुखय च न परिजानाति विचिकिच्छानुसय चं न 
परिजानाति । द्विच मग्गसमद्धीनं चं श्रटुसक च सपेत्वा 
ग्रवसेसा पुगगला सब्वत्य कामरागानुसय च पटिघानुसय 


चं मानानुसय च न परिजानन्ति विचिकिच्छानुसय च 
न परिजानन्ति । 


यो वा पनं यतो विचिकिच्छानुसयं न परिजानाति सो 


ततो कामरागानुसखय च पटिघानुय च मानानुसय च न 
परिजानाती तति ? 


ग्रनागामिमम्गससद्धी दुक्खाय वेदनायं सो ततो 
विचिकिच्छानुसय च कामरागानुसय चं मानानुसयं च 
न॒ परिजानाति, नो च सो ततो पट्घानुसय नः 
परिजानाति ! स्वेव पूर्गलो कामधातुया द्वीसु वेंदनासु 
सो ततो विचिकिच्छानुखय च पटिघानुसय च मानानुसय 
चे न परिजानाति, नोःच सो ततो कामरागानुसयं न 
परिजानाति । स्वेव पुर्गलो रूपघातुया भ्ररूपघातुया 
श्रपरियापनरे सो ततो विचिकिच्छानुसय चं न परिजानाति 
कामरागानुस्य च पटिघानुसय च मानानुसय चं न 
परिजानाति । अश्गमग्गसमङ्गी कामघातुया द्वीसु वेदनासु 
रूपधातुया ब्रूपधातुया सो ततो विचिकिच्छानुसय चं 
कामरागानुसय च पटिधानुस्य च न परिजानात्ति, नो 

सो तेतो मानानुसय न परिजानात्ति ! स्वेव पुम्गलो 
दुक्खाय वेदनाय श्रपरियापन्ने सो ततो चिचिकिच्छानसय 
च न परिजानाति कामरागानुसय च पटिघानुसय च 
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श्ररूपघानुया श्रपरियापन्ने सौ सतो मवरागानुखय चन 

परिजानाति कामरागानुसय च पटिषानुखय चन 

परिजानाति । द्विप्र मग्गसमङ्खीन ठपेत्वा श्रवसेश्वा पुता 

सम्वत्य मवरागानुसय च न परिजानन्ति फामरागानुखय 
४ च पटिषघानुय च न परिजानन्ति । 


(क) यो यतो कामरागानुखय च पटिषानुय घे न परिजानाति 
सो ततो भ्रविज्जानुघय न परिजानातीति ? 
प्रगमग्गखमङ्खी कामघातरुया तीसु वेदनासु स्याता 
मररूपभातुया सो ततो कामरागानुसय च पटिघानुसय ध 
10 न परिजानाति, नो च सो ततो भनिज्जानुसम न 
परिजानाति । स्वेव पुर्गलो भ्रपरिमापप्ने सौ एतौ 
कामरागानुखय च पटिषानुस्य च न परिजानाणि 
प्रविज्जानुसम ख न परिआनाति । द्विप्र मग्गसमङ्गीन 
ठपेस्वा भ्रवसेस्रा पु्गलाः सम्बत्य कामरागानुसय ष 
15 पटिधानुसय श्व न परिजानन्ति भ्रसिज्जानुखय च न 
परिजानन्ति । 
(स) यो वा पन यतो प्रविज्जानुसय न परिजानाति सो पतौ 
कामरागानुसय ष्च पटिधानुसय ख न परिजानातीति ? 

प्रनागामिमग्गसमङ्की दुमसाम बेदनाय सो पतौ 
; प्रथिच्जानुखय च कामरागानुसय च न परजानाति, नो 
घ सो चतो पटिषानूखय न परिजानाप्ति । स्वेष पुप्गसो 
कामघातुया द्वीसु वेदनासु सो ततो भ्रविज्जानुम च 
पटिषानुखय च न परस्जिनात्ति, नो च सो पततो 
फामरागानुसय न परजानाति । स्वैव पुग्गलो स्पषापुया 
5 भ्ररूपथानुया भ्रपरियापप्रे सो ततो प्रचिज्ञानुखय घम 
परिजानाति कामरागानुखय च पटिघानुसय च न 
प्रिजानाति 1 द्विप्र मग्गसमङ्गोन ठपेस्वा भ्रवसेस्ा पुग्गला 
स्वस्य पयिर्जानुखय श्च म परिजानन्ति कामरागामुसम 

श्व परटिधानुमग्र च न परिजात 1 (एषमूषकं ) 
२६९० यो यतो पामरागरनुखय च पटिधानुसय ख मानानुखय च 
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(क) यो यतो कामरागानुसयं चं पटिघानुसय च मानानुसय च न 
परिजानाति सो ततो श्रविज्जानुसय न परिजानातीति 1 
अरगगमग्गसमद्धी दुक्छाय वेदनाय सो ततो 
कामरागानुसयं च पटिघानुसय च मानानुसयं चं न 
परिजानाति, नो च सो ततो भ्रविज्जानुसयं न 
परिजानाति ! स्वेव पूम्गलो श्रपरियापन्ने सो ततो 
कामरागानुसयं चं पटिघानुसय च मानानुसय च न 
परिजानासि श्रविज्जानुसयं च न परिजानाति । दिल 
मग्गसम द्खीन व्पेत्वा प्रवसेसा पृग्गला सन्वत्थ कामरागानु- 
सय चं पटिघानुसयं च मानानुसय च न परिजानन्ति 
प्रविज्जानुसयं च न परिजानन्ति । 

(ख) यो वा पन यतो श्रविज्जानुसय न परिजानाति सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च नं 
परिजानाती ति? 

श्रनागामिमम्गसमद्धी दुक्छाय वेदनाय सो ततो 
प्रविज्जानुसय च कामरागानुसय च मानानुसयं च न 
परिजानाति, नो च सो ततो पटिघानुसय न परिजानाति । 
स्वेव. पुम्गलो कामधातुया द्वीसु वेदनासु सो ततो 
प्रविज्जानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च न 
परिजानाति, नो च सो ततो कामरागानुसय -न 
परिजानाति । स्वेव पु्गलो रूपधातुया भ्ररूपघातुया 
श्रपरियापन्चे सो ततो ्रविज्जानुसय च न परिजानाति 
कामरागानुस्य च॑ पटिघानुसयं च मानानुसय च न 
परजानाति) द्िन्न मग्गसमङ्धीन ठपेत्वा श्रवसेसा पुग्गला 
सब्बत्थ श्रविज्जानुसय च न परिजानन्ति कामरागानुसय 


च पटिघानुसय च मानानुसय च न परिजानन्ति । 
(सिकम्‌लक ) 
१९९ (क) यो यतो कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय चं 
दिद्रानुसय च न परिजानाति सो ततो विचिकिच्छानुसय 
न परिजानाती त्ति? 
श्रामन्ता । 


~ 
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मानानुखय च न परिजानाति । ग्निप्न मग्गखम्गीन ष 
परहुमक च टपेत्वा प्रवसेसा पुग्गला सव्वत्य विधिकिच्ानु 
सय च न परिजानन्ति कामरागानुसय ष परटिषागुषम 
च मानानुखय श्व न परिजानन्ति । 


(कू) यो यतो कामरागानुखय ख पटिधानुसय घ मानानूसय 
न परजानाति सो तलो भवरागानुसय न परिवानाती पि ? 

भ्रामन्ता । 

(ल) यो वा पन यतो भवरागानूखय न परिानापि सो ठो 
कामरागरानुसय च पटिषानुसय ध मानानुखय भ प 
परिानाती ति ? 

प्ननागामिमग्गसमङ्गी दुमखाय वेदनाय सो तषो 
मयरागानुश्चय श्व फामरागानुसय श्व मानानुखय धर न 
परजानाति, नो च स। ततो पटिषानुखय न परिमानापि । 
स्येव, पुसो भामधातुमा द्रु वेदनासु सो एतो 
मवरागानुखयः च पटिधानुखय चच मानानुखय धर न 
परिजआनाति नो च सो ठतो कामरागानुषप न 
परजानाति 1 स्येव पुग्गलो रूपधातुया प्ररूपधता 
प्रपरियापे सो ततो भवरायानुखय र न परिजानारति 
कामरागानुखय च पटिषानुसय च मानानुसय चरन 
परिजानाति 1 भ्रग्गमग्गसमङ्खी कामधातुया दीसु वेदनायु 
सो तत्तो मवरागानुसखय च कामरागानुसम च परटिभानुयं 
च न परिजानासि नो ष सो तवो मानानुषय न 
परिजानाति ¦ स्मेव पुग्गलो दुक्लाय वदनाय भ्रप्पयापत्न 
सो ततो मपरागानुखय च न परिजानाति कामरागानुसपम 
च पटिषानुखय त्र मानानुसय च न परिभानाति ) द्रि 
मर्गस्मङ्कीम स्पेस्वा भ्रवसेसा पुर्गसा घस्यत्य मवरामानु 
सय च न परिजानन्ति कामरागानुखय च पटिषानुसय 
श्न मानानुसम च न परिजानन्ति । 


१ घथि स्वो चै पएषमुपरिमि। 


*४,२६२ ] 


परिञ्ञावासे ३१७ 


कामरागानुश्चय चं पटिघानुसय च मानानुसयं च दिदवानुसयं 
च विचिकिच्छानुसखय च न परिजानाती ति? 


` प्रहुमको कामघातुया तीसु वेदनासुं रूपधातुया श्ररूप- 
धातुखा सो ततो भवरागानुसयं च कामरागानुसय च 
पटिघानुसय च मानानुसय च न परिजानाति,नो चसो ९ 
ततो दिद्ानुसय चं विचिकिच्छानुसय च न परिजानाति । 
स्वेव पुम्गलो श्रपरियापन्ने सो ततो भवरागानुस्य च न 
परजानाति कामरागानुसय चे पटिघानुसय च मानानुसय 

च दिदुानुस्तय च विचिकिच्छानुसय च न परिजानाति । 
ग्रनागामिमग्गस्मद्धी दुक्खाय वेदनाय सो ततो भवरागानु- 10 
सथ च कामरागानृसय च सानानुसय चं दिद्भानुसय च 
विविकिच्छानुसयं च न परजानाति, नोचे सो ततो 
पटिघानृसय न परिजानाति 1 स्वेव पुग्गलो कामधातुया 
दरसु वेदनासु सो ततो भवरागानुसय च पटिघानुसय 
चे मानानुसय चं दिडुानुसय च विचिकिच्छानुसय च न 5 
परजानाति, नो च सो ततो कामरागानुस्य न 
परिलानाति । स्वेव पम्गलो रूपधातुया भ्ररूपधातुया 
प्रपरियापञ्चे सो ततो मवरागानुसय च न परिजानाति 
कामरागानुखय च पटिघानुसय च मानानुसय च दिट्ानु- 
सथ च विचिकिच्छानुसय च न परिजानाति । अरग्गमग्ग- 20 
समद्धी कामयातुया द्वीसु बेदनासु सो ततो भवरागानुसय 

च कामरागानुसय च पटिघानुसय' च दिद्रानुसय च 
विचिकिच्छानुसय च न परजानाति, नो च सो ततो 
मानानुसय न परिजानाति । स्वेव पुम्गलो दुवखाय 
वेदनायं श्रपरियापन्ने सो ततो भवरागानुसय च न 
परस्जिनाति कामरागानुखय च पटिवानुसयः च मानानसय 

च दिद्ानुतय चः विचिकिच्छानुसय चे न परिजानाति । 
दिन्न ममासमद्धीन च श्रदुमकं च स्पेत्वा श्रवसेसा 
पुग्गला सन्वत्य मवरागानुसय चै न परिजानन्ति 


१-१ रो° पत्यक नस्य ! २-२ रो ० पौत्यके नस्थि । 


भ यल [०१९४२११ 


(ख) यो सा पन यतो विधिरिन्छानुखय न परिनापि परौ 
ततो फामरागानुखय घर पटिषानुयय च मानानुष्य चर 
दिदरानुसये च न षरिजानाती ति? 

परनागाभिमम्मसमङ्खी दु्चाय बदनाम सो ठतो 
5 िचिकिच्छानसम च कामरागानृष्य च मानानुष्य भ 
दिदटानुखय च न पररिकानाप्ति, नो च सो पतो पटिभातृय 
न. परिनानातति । स्वेच पुमासो फामवावुया दरु भेषु 
सो तपो विधिनिच्छानुमय च पटिषानुखय च मानानृ्य 

चं दिद्भानुखय भं न परजानाति, नो प सो 
, कामरागानुसय न परिजानाति । स्वेष पुग्गलो स्मघपुपा 
परूपभासुया भ्रपरियायप्ने सो सतो विचिकि्छाष्य 
च न परजानाति फामरागानुखय च पटिभानुपरय 
मानानुसय घ दिद्ानुसम च न परजानाति । प्रमर्ः 
समङ्ग फामषालुया ब्रीसु मेवनासु सूपषातुमा परष्मः 
५ घातुया सो नतो पिचिक्रिन्धानुखय च फामरागानुषय ई 
पटिघानुखय च दि्ानुषय च नः प्रिजानाछि नो ५ 
सो सतो मानानुखय न परिजानाति । स्मेव पुमो 
दुक्ाय वेदनाम प्रपरियापक्ने सो ततो विचिकिन्धुतुसन 
श्व न प्रिजानाति फामरागानूखय ध “पटिषानुषम 
२ मानानुखय श ॒द्ानुस्य श्व न परिजिानाति। षर 
मम्गसमङ्धीन च श्रटुमक च ठपेस्वा भ्रवसेषा पु्प्ना 
सम्मर्य पिचिकिञ्धानुखय घे न परिजागन्ति कामरागानु 
षय च पटिषानुमय न मानानुखय ष दिङ्ानुसय घनं 

परिजानन्ति । पे । (चतुक्कमूसश) 

०२६१ (क) यो यतो कामरागानुसय श्र पटिपातुसयः च मानातुसय भ्र 
विष्ानुस्य च" चिचिगिज्छानुर्य च न परिवामाप्ति घौ 


ततो भवरागानुसय न परिजआनासी ति? 
भ्रामता। 


__(्)यो बा पन यतो मवसागानुखम म परजानाति सो तक्तो 
१११ .-~-स। 


१,२४.२६३ | 


२६३ (क) 


परिर््यावासे ३१६ 


स्वेव॒पुम्गलो कामधातुया दीसु वेदनासु सो ततो 
अ्विज्जानुसय च पट्षानुसयं च मानानुसय च दिद्रानुसयं 
च विचिकिच्छानुसय चं न परिजानाति, नो च सो ततो 
कामरागानु्य न परिजानाति । स्वैव पु्गलो रूपधातुया 
प्ररूपघातुया श्रपरियापन्ने सो ततो श्रविज्जानुसय चन 
परिजानाति कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय' 
च दिद्रानुसय च विचिकिच्छानुसय च न परिजानाति । 
दि मम्गसमद्धीन च श्रहुमक च य्पेत्वा अ्रवसेसा 
पगला सब्बत्थ भ्रविज्जानुसयं च न परिजानन्ति 
कामरागानुसय च पटिघानुस्य च मानानुसय चं 
दिद्रानुसय च विचिकिच्छानुसय च न परिजानन्ति) 
(पञ्चकमूलक ) 
यो यंतो कामरागानुसय च पटिघानुसय चं मानानुसय च 
दिद्रानुसय चं विचिकिच्छानुसय च भवरागानुसय च न 
परिजानाति सो ततो भ्रविज्जानुसय न परिजानाती ति? 
भ्रगगमर्गसमद्धौ दुक्खायं वेदनायं सो ततो 
कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसयं च 
दिटूनुसय च विचिकिच्छानुस्य च भवरागानुसय च 
न परिजानाति, नो च सो ततो ्रविज्जानुसयं न 
परजानाति । स्वेव पुम्गलो श्रपरिथापन्ने सो ततो 
कामरागानृसय च पटिघानुसय च भानानुसय च॑ दिट्ानु- 
सय च विचिकिच्छानुसयं च भवरागानुसय च न 
परजानाति अ्रविज्जानुसय चे न परजानाति । दन्न 
मर्गसमङ्खीन च अदुमक चं ठपेत्वा अ्रवसेसा पुम्गला 
सन्बत्थ कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च 
दिद्भानुखय च विचिकिच्ोनुसय नच 


च मवरागानुसय च 
न परिजानन्ति भ्रविज्जानुस्य च न परिजानन्ति । 


(ख) यो वा पन यतो अ्रविज्जानुसय न परिजानात्ति सो ततो 


कामरागानुसय च पटिघानुसय च मानानुसय च दिद्ानुसय चं 
विचिक्िच्छानुसय च भवरागानुसय च न परिजानाती ति? 


1. । 


5 


20 


30 


पम [७२४२६ 


कामरागानुयय च पटिषानुसय च मानानुखय घे दिद्ातु 
सय धच यिचिकिच्छानुसय च न परिजानन्ति] 


(क) यो यतो कामरागानुखय च पटिधानुसय श्व मानानुख्य ध 
दि्ानुसय च विधििच्छानुसय श्व न परिभानाति वो 
ततो भ्रविज्जानुसय न परिजानाप्ती नि? 

भरमगमग्यसमङ्गो दमाय वेदनाय सो ठतो 
कामरागानुसय च पटिषानुसय च मानानुखय चु 
दिद्ानुखय च विधिभिच्छानुसम च न परिभानाति, नौ 
च मो ततो भ्रविञ्जानुसय न परिजानाति। स्वव 
पुष्गलो भरपरियापकने सौ ततो कामरागानुषय ख पटिपानु 
सय च मानानुखय च दिदानुखयं च पिधिकिभ्ानुसयं 
व न परिभानापि भविञ्जानुसयः च न परजानाति 1 
दिन मग्गसम्वीन च श्रहुमक चच ठमेत्वा मवसे 
पुर्णला सम्बत्य कामरागानुसय च पटिषानुखय च 
मानानुसम च दिद्वानुसय च विधिकिच्छानुस्य पन 
परिजानन्ति भविग्जानुसखय श्र न परिजानन्ति । 

(ल) यो वा पन यतो पभ्रषिज्जानुसय न परिजानाति सो षती 
कामरागानुसय च पटिषानुसय च मानानुसम दिद्रानुसम 
ख चिधिकिच्छानुसय च न परिजानाती ति? 

भटमको कामषातुया तीसु येदनासु सूपषातुया भ्रं 
घलुया सो तत्तौ प्रविज्ञानुखय च फामरागानुखय ध 
पटिषानुसय चः मानानूसय शव न परिनानाति नो 
सो ततो दिद्रानुखय च विधिकिश्छानुसय ध न 
परिजानातति । स्यव पुम्यसलो प्रपरिमापन्ने सो तसो 
भरयिर्जानुसय घ्व म परिजानाति कामरागानुसम ज 
पटिधानुसम च मानासुसय घ्व दिद्वानुखय च विच्निकिष्छानु 
सय ख न परजानाति । प्रनागामिमग्गसभङ्गी क्वाय 
यदनाग सो सत्तो प्रयिग्जानुखय घ कामरागानुखय भ 
मानानुखय च दिद्धानुस्य स भिधिकिभ्ानुसय भः न 
पर्जिनातिं मो भ सो हतो पटिपानुसय न परिजानाति । 


५.२ ५२९५ ] पहीनवाये ३११ 


(ख) यस्स वा पन पटिघानुसयो पहीनो तस्स॒कामरागानुसयो 
पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 


(क) यस्स कामरागानुसयो पीनो तस्म मानानुसयो पहीनो ति † 
ग्रनागामिस्स कासरागानुसयो प्रहीनो, नो च तस्स 
मानानुसयो पीनो । श्ररहतो कामसागानुसयो च पीनो 
मानानुसयो च पटीनो । 
(ख) यस्स वा पन मानानुरयो पीनो तस्स कामरागानुसयो 
पहीनो ति? “ 
ग्रामन्ता । 
यस्स ॒कामरागानुसयो पहीनो तस्स दिद्ानुसयो प° 
विचिकिच्छानुसयो पटीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
यस्स वा पन विचिक्िच्छानुसयो पहीनो तस्स ॒कामरागानु- 
सयो पहीनो ति? 
द्वित पुम्गलान विचिकिच्छानुसयो पहीनो, नो च तेसं 
कामरागानुसयो पीनो । दन्न पुग्गलान विचिकिच्छानु- 
सयो च पीनो कामरागानुसयो च पीनो । 
यस्स कामरागानुसयो पदहीनो तस्स मवरागानुसयो पे° 
भ्रविज्जानुसयो पटहीनो त्ति? 
श्रनागामिस्स कामरागानुसयो पीनो, नो च तस्स 
भ्रविज्जानुसयो पीनो 1 अररहतो कामरागानुसयो चं 
पीनो भ्रविज्जान॒सयो च पीनो । 


यस्स वा पन श्रविज्जानुसयो पीनो तस्स कामरागानुसयो 
पीनो ति ? 


श्रामन्ता ! 


२६५. (क) यस्स पटिघानुसयो पीनो तस्स मानानुस्यो पहीनो ति ? 
अ्रनागामिस्स पटिघानुसयो पहीनो, नो च तस्स 
मानानुसयो पीनो 1 भ्ररहुतो पटिघानुसयो च पहीनो 


मानानुसयो चण >! 
य०२-४१ 
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६२० 


यमकं [४९२४१६१ 


श्रमो फामधातुया पीसु वेदनाघ्ु रूपघाुमा प्रस्प 
धातुया खो ततौ भ्रविज्जानुखयं प फामरागानृ्म 
पटिषानुस्य श॒ मानानूखय च मवरागानुखय धं न 
परिजानाति, नो घ सो ततो दि्ानुसम घ पिभ्नमिन्ान्‌ 
सय च न प्रजानाति) स्वेव पुग्ग्लो प्रपरियाप्रे सो 
ततो भ्रयिज्जानुखय घ न परजानाति कामरागानृय 
प॒ पटिधानुस्य घ्व भानामुसय चच द्ानुखय भ 
निषिकिच्छानुखय च मयरोयानुचम च न परिजानाप्रि। 
प्रनागामिभग्गसमङ्ी ्टुक्छाय पेदनाय सो पततो भरयिम्भानू 
खय (च कामरागानुखय व्व मानानुखय च द्ानुषय भ 
विषिकिच्छानुसय च मवरागानृद्धप च ने परिजानायि, 
नौ घ सो ततो पटिधानुघय त परिजानाि । सवेष 
परम्यलो कामघातुया द्वीसु वेदना सो तती भविन्धानृसम 
च पटिधातूसमे क्वं मानानुसय ध्र दि्ानुखम ष 
विजिकिच्छानुखय न ममरोगातुखम घ न परिजाना्ि 
नौ थे सो ततो कामरागानुसय न परिजानाति । स्मेव 
पूम्यसो सूपषातुया पर्पघारुया भ्रपरियापप्ते सो वतो 
भविभ्जानुसय च न परिजानासति कामरागानुसय ५ 
पटिवानुसय च मानानुस्य च विदरानुचय घ विधिकरषानु- 
सम च भवरागानुखय थ न परिखानाप्ति। षर 
मगवमङ्गीम घ परद्रमक च दपेस्वा प्रवसेखा पुग्यसा 
सम्पत्म प्रमिज्जानुसम त्र न. परििनन्ति कामरागानुंसय 
श पटिषानृखय चे मानानुखमे च षि्रानुसम रं 
विचनिकि्धानुखय च भवरागानुखय व न॒ परिमानन्वि । 
(खगकमूलक) 

$ ५ पष्ठोसबारो 
(श) भतृशोेमपु्पलो 


२६४ (श्र) व कामरागानुसयो पहीनो मस्ख पटिषानुषयो प्रहीनो 


श्रामस्ता 1 
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(त) यस्स वा पन पटिधानुसयो पहीनो तस्स कामरागानुसयो 
पीनो ति ? 
घ्रामन्ता । 


(क) यस्स कामरगानुसयो पीनो तस्स मानातूसयो पीनो ति ? 
ग्रनागामिस्स कामरागानुसयो प्रहीनो, नो च तस्स 
मानानुसयो पीनो । ग्ररहतो कामरागानुसयो च पीनो 
मानानुसयो च पहीनो । 
(ख) यस्स॒ वा पन मानानुगयो पीनो तस्स कामरागानुसयो 
पटीनोति? “ 
ग्रामन्ता । 
यस्स ॒कासरागानुसयो पीनो तस्स दिद्ानुसयो प° 
विचिकिच्छानुखयो पीनो ति ? 
प्रासन्ता 
यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो पहीनो तस्स कामरागानु- 
सयो पहीनो ति ? 
दिन पुर्गलान विचिकिच्छानुसयो पीनो, नो च तेसं 
कामरागानुसयो पीनो । दन्न पुग्गलान विचिकिच्छानु- 
सयो च पहीनो कामरागानुसयो च पहीनौ । 
यस्स कामरागानुसयो पहीनो तस्स भवरागानुसयो पे 
भ्रविज्जानुसयो पीनो ति ? 
श्रनागामिस्स कामरागानुसयो पहीनो, नो च तस्स 
ग्रविज्जानूसयो पीनो । अ्ररहतो कामरागानुसयो च 
पीनो श्रविज्जानुसयो च पीनो । 
यस्स वा पन भ्रविज्जानुसयो पीनो तस्स कामरागानुसयो 
पीनो ति ? 
प्रामन्ता । 
९६५ (क) यस्स पटिघानुसयो पीनो तस्स मानानुसयो पहीनो ति ? 
्रनागर्मस्स॒ पटिषानुसखयो पीनो, नो च तस्स 


मानानुसयो पीनो 1 अरहतो पटिघानुसयो च पीनो 
मानानुसयो च पीनो । 
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(ख) यस्स वा पन मानानुसयो पीनो तस्म परिषानुखयो 


पटीनो ति? 
प्रामन्ता 1 
यस्स परिघानुखयो पीनो तस्स दिद्भानुमयो पे० 
विचिकिच्छानुस्यो पद्टीनो ति ? 
भ्रामन्ता 1 
यस्स वा घन पिचििण्छानुखपो पीनो तस्स पटिषानुसयौ 
पीनोति? 
्िन्न पुग्यसलान विषिमि्छानुसयो पषठीनो, नो 
प तैस पटिधानुखयो पीनो) द्विप्र पुग्गसान 
विधिकिच्छानुखयो च पीनो पटिषानुसयो च पीनो । 
यस्स पदिघानुसयो पीनो तस्स मवरागानुसमौ पे० 
प्रसिज्जानुखयो परीनो ति 7 
प्रनागामिस्स पटिषानुखयो पद्ठीनो, नौ घं ससस 
प्रधिज्मानुसयो पीनो । प्ररहतो पटिषानुसखयो च पीनो 
प्रविज्जानुखयो च पीनो 1 
यस्स वा पन भ्रयिज्मानुखयो पीनो तस्स पटिपानुसयो 
पीनो ति ? ५ 
भ्रामन्तां । 
यस्स॒मानानुसयो पदहीनो तस्म चिहूानुस्पो १० 
विचिकिच्छानुसयो पहीनो त्ति? 
श्रामम्ता 1 
यम्प्र वा पन पिचिपिच्छानुखयो पीना सर्फ मानानुखयो 
पहोनो पि? 
तिष्णं पूग्गलान विषिपिग्छानुस्रमो हीनो नो च 
सेन मानानुसयो पदहीनो । भ्ररहूतो विषिपिण्छानुममो 
ख पहोमो भामामुययो ष पहोनो। 
सम्म मानानुगयो पीनो सरग मयरागानुस्पो पे 
भपिग्जानुरयो पीनो ति? 
पामन्ना 1 
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यस्स ॒वा पन श्रविज्जानुसयो पीनो तस्स मानानुसयो 
पीनो ति? 
ग्रामन्ता । 
२६७ (क) यस्स दिद्रानुसयो पीनो तस्स विचिकिच्छानुसयो पीनो 
ति? 
श्रामन्ता । 
(ख) यस्स॒वा पन विचिकिच्छानुसयो प्रहीनो तस्स दिद्रानुसयो 
पीनो ति ? 
ग्रासन्ता । पेऽ । 
२९८ यस्सः विचिकिच्छानुसयो पहीनो तस्स भवरागानुसयो 
पे० श्रविज्जानुसयो पहीनो त्ति? 
तिण्ण पुग्गलान विचिकिच्छानुसयो पहीनो, नो च 
तेस भ्रविज्जानुसयो पीनो । भ्ररहतो विचिकिच्छानुसयो 
च पहीनो श्रविज्जानुसयो च पहीनो.। 
यस्स वा पन भ्रविज्जानुसयो पहीनो तस्स विचिक्िच्छानु- 
सयो पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता 1 
२६९ (क) यस्स भवरागानुसयो पहीनो तस्स श्रविज्जानुसयो पीनो ति ? 
भ्रासन्ता । 
(ख) यस्स वा पन भ्रविज्जानुसयो पहीनो तस्स भवरागानूसयो 
पीनो ति ? ॥ 
स्रासन्ता । (एकमूलक } 
२७० (क) यस्स काम रागानुसयो च पटिघानुसयो च पहीनाः तस्स 
मानानुसयो पीनो ति 
प्रनागामिस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
पहीना, नो च तस्स मानानुसयो पहीनो। भ्ररहतो 
कामरागानुसयो च पटिघानुखयो च पीना मानानसयो 
च पहीनो । ॥ 


१ सी०, रो° पोव्यकेसु, नत्थि एवमुपरि पि । २ यस्स र 
३ पीनो - सीर, एवमुपरि पि । प स्स दिदानुसयो पे० -सो०। 


10 


। 3) 


२७१ 


यमकं [५,२१.२४ - 


(ख) यस्स वा पन मानानुखयो पीनो तस्स ॒कामसगानुसमो 


श्व परिधानुसयो च पष्टीना सि? 
भ्रामन्ता । 
यस्स॒कामरागानूसयो च पटिघानुखयो च पीना तस्स 
दिद्ानुसयो पे० विचिकिच्छानुसयो पदीनोति? 
प्रामत।। 
यस्स वा पन चिचिकिच्छानुसयो परहीनो तस्स फामरागानु 
खयो च पटिघानुसयो च पीना ति? 
द्रिं पुर्गलान यिचिषिन्छानुसयो पीनो नो च 
वेसं कामरागानुसयो च पटिषानूखयो च पना । द्विप 
पु्गलान विचिकिच्चानुसयो च पीनो यामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च परीना । 
यस्स कामरागानुखयो घ पटिषानुसयो च पष्ठीना वस्स 
भवरागानुखयो पे० श्रविज्जानुखमो पहीनो ति ? 
प्रनागामिस्स फामरागानूसयो च पटिषानुसमो च 
पदीना, नो घ तस्स भ्रविज्जानुखमो पीनो । प्रो 
कामरागानुखयो च पटिषानुखयो च पष्टीना प्रविग्जानुखयो 
ष्व पहीनो । 
यस् वा पन भ्रमिज्जानुखयो पीनो तस्स मामरागानुसयो 
चं पटिपानुखयो च पहीना ति? 
भ्रामन्ता । (डुकमूषमः) 
मस्ख॒ कामरागानु्यो च पटिपानूसयो व मानानुखयो च 
पीना तस्म दि्वानुसयो पे पिधियिकद्ठानुखयो 
पहीनोत्ति? 
श्रासन्ता । 
यस्स या पन विधििच्छानुसयो पमो तस्स मामरागानु 
गयो व पटिपानुखयौ च मानानुममो घ्र पटीनाति? 
दक्र पुम्बनान विचिपिच्छानुरयो षहीनो मो ष 
तेम पामरागरानुखयो च पटिषानुमयो च मानानुसयो च 
पटौना 1 भ्रनागामिस्य यिषिमिच्छानुखयो च मामरामानु 
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रयो च पटिघानुखयौ च पीना, नो च तस्स सानानु- 
सयो पहीनो । ्ररहतो विचिकिच्छानुसयो च पहीनी 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो चं 
पीना । 
यस्स॒कामरागानुखयो च' पटिघानुसयो च सानानुसयो चं 
पहीना तस्स भवरागानुसयो पे श्रविज्जानुसयो 
पीनो ति? 
प्रामन्ता । 
यस्स वा पन ग्रविज्जानुसयो पहीनो तस्स कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च मानानुयो चं पहीनाति? 
ग्रामन्ता । (त्तिकमूलक ) 


२७२ (क) यस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुखयो चं 


दिद्रानुखयो च पहीना तस्स विचिकिच्छानुसयो पहीनो ति ? 
प्रामन्ता । 


(ख) यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो पीनो तस्स कामरागानु- 


२७३ 


सयो चं पटिघानुसयो च मानानुसयो च द्द्वानुसयो च 
पीना ति ? 
हिन्त पुग्गलान विचिकिच्छानुसयो च दिद्रानुसयो च 
पहीना, नो च तेस कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
सानानुसयो च पीना ! श्रनागामिस्स विचिकिच्छानुसयो च 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च दिदट्रानुसयो च पहीना, 
नो च तस्स सानानुसयो पहीनो भ्र रहतो विचिकिच्छानुसयो 
च पीनो कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च सानानुसयौ 
च दिद्भानुसयो च पीना 1 पें० 1 (चतुक्कमूलक) 


यस्स॒कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च | 


दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च पीना तस्स भव- 
रागानुसयो पै० अविज्जानुसयो पहीनोति? 
श्रान्ता । 


यस्स वा पन अ्रविज्जानूसयो पहीनो तस्स कामरागानसयो 
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ल॒ पटिघानुसयो च मानानुस्यो ध द्तुस्यो प 
विचिक्च्छानुसयो च पहीना ति? 
श्रामन्ता । (पर्चकमूषक) 
२७४ (क) यस ' कामरागानुपयो च पटिषानुखयो च मानानुखयो भ 
४ दिट्ानु्मो च विधिक्च्छानुस्यो च 
पीना तस्स भ्रमिज्जानुसयो पीना ति? 
भ्रामन्ता । 
(ख) यस् या पन भ्रविज्जानुखयो पीनो तस्स कामरागानूसयो 
ज पटिषानु्तयो च मानानुयो घ दिद्वानुसयौ | १ 
10 विधिकिष्ानुसयो च मवरागानुखयो श हीना वि † 
भरामन्ता । (छस्कमूलकु) 
(क) श्रनुसोमप्रोष्ठासो 
२७५ (क) द कामरागानुकयो पीनो तत्य पटिघानु्यो पीनो 


न षत्तव्यो “पीनो” ति वा श्रप्पहीनो“ ति वा। 
15 (स) यत्य चा पन पटिषानुसयो पीनो तत्थ कामरागानु्पो 
पष्टीनो ति? 
न यत्तम्यो पीनो” ति वा “श्रप्पहीनो' ति षा। 
(क) ध कामरागानुखयो पीनो तत्य मानानुखमो पहीनो 


| प्रामन्ता । 
(श) यत्य वा पन मानानुसयो पीनो तस्य॒ काम रागानुखयो 
पहीनो ति? 
सूपघातुया भ्ररूपघातुया एत्य मानानुस्यो पष्टीनौ 
कामरागानुखयो म वत्तस्यो पहीमो' सिवा श्रप्यहीनो" 
2 ततिया। कामघादुया द्वीसु वेदनासु एत्य मानानुखयौ ष 
पहीनो कामरागानुसयो च पटीमो । 
यत्य कामरागानुखयो पद्ठीनो तत्य दद्रामुसयो पे०~ ५ 
विचिषिग्ानुखयो पष्टीनो लि ? --~ ^ 
प्रामन्ता । 


७२१५२७६ ॥ पटौीनवारो ३२७ 


यत्य वा पन विचिकिच्छानुसयो पहीनो तत्थ कामरागानु- 
सयो पहीनो ति ? 
दुक्वाय वेदनाय रूपधातुया ब्ररूपधातुया एत्थ 
विचिकिच्छानुसयो पहीनो; कामरागानुसयो न वत्तव्बो 
“'पटहीनो'' ति वा शश्रप्पहीनो"" ति वा । कामधातुया दीसु 
वेदनायु एत्थ विचिकिच्छानुसयो च पहीनो कामरागानु- 
सयो च पीनो । 


(क) य॒त्थ कामरागानुसयो पीनो तत्थ सवरागानुसयो पहीनो 
ति? 


न वत्तव्बो “पीनो” ति वा श्रप्पहीनो ति वा। 

(स) यत्य वा पन भवरागानुसयो पहीनो तत्य कामरागानुसयो 

पहीनो ति ? 
न वक्तव्यो “पहीनो"" ति वा श्रप्पहीनो'' ति वा। 

(क) यत्य कामरागानुसयो पीनो तत्थ श्रविज्जानुसयो पहीनो ति? 

प्रामन्ता । 
(ल) यत्य वा पन श्रविज्जानुसयो पहीनो तत्य कामरागानुसयो 

पीनो त्ति ? 

दुक्खाय वेदनायः रूपघातुया भ्रूपधालुया एत्थ 
म्रविज्जानुसयोः पहीनो, कामरागानुसयो न वत्तव्बो 
` पहीनो"' ति वा श्रप्पहीनो"' ति वा । कामधातुया द्वीसु 
वेदनासु एत्थ श्रविज्जानुसयो च पहीनो कामरागानुसयो 

च पीनो । 

६ (क) यत्थ पटिघानुसयो पीनो तत्थ मानानुसयो पहीनो ति ? 
| न वत्तव्बो “पहीनो' ति वा “श्रप्पहीनो"" ति वा । 
सख) यत्थ॒ वा पन 

) ध मानानुसयो पीनौ तत्थ पट्ानुसयो 
न वत्तव्बो "पीनो" ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा। 
यत्थ॒पटिवानुसयो पहीनो तत्य दिद्ानु्यो पै०, 
विचिकिच्छानुसयो पीनो ति ? 
प्रामन्ता । 


पमष [५-२.१८१०॥- 
ख॒ पट्घानुसयो च मानानुसयो घ द्द्ानुखयो भ 


विधिकिच्छानुसयो च पहीनाति? 
भ्रामन्ता ! (पस्नकमूसक) 


२७४ (क) यस्च ` कामरागानुययो र पटिषानुखमो च मानानुसमो ध 


[. 


10 


दिङ्कानुखयो च यिचिकिच्छानुसयो च भयरागानुख्यो भ 
पहीना तस्स भविञ्जानुंसयो पहीनो ति ? 


भ्रामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन भ्रिज्जानुखयो पीनो तस्स कामरागानुसमो 


श्व पटिषानुसमो च मानानु्चयो ष दि्ानृसयो प 
सिचनिकिच्छानुसयो च मवरागानुसयो च पहीना सि ? 
प्रामन्ता । (ष्कमूलक ) 
(अ) भनुमोमप्रोशासो 


२७५ (क) 1 कामरागानु्यो पीनो तत्प पटिानुखयो पनी 


न वक्तव्यो “दीनो ति वा “प्रप्पहीनो'' ति वा। 
(ख) यत्य या पन पटिषानुखयो पष्टीनो तत्थ कामरागानुौ 
पीनो ति? 
न यत्तव्यो “पहीनो" ति वा " ्रप्यहीनो" ति षा। 
(भ) ह कामरागानुसयो पीनो सत्य मानानुसयो 


भ्रामन्ता । 
(स) यत्य॒वा पन मानानुखयो पीनो तत्य॒भ्रामरागानुखयो 
पहीनो त्ति? 
रूपघातुया पर्म्पधायुया एत्य मानानुसयौ पहीनौ 
यामरागोनुमयो न षत्तम्यो पदौनो' तिषा भरष्पहीनौ 
त्तिया। पामघानुया दरीसु वदनामु प्रय भानानुसयो ष 
पद्टीमो षामरागामुमयौ भर पहीनो । 
यन्य पामगागानुनयो ष्टीनो सत्प दिद्धानुययो पे. 
पिषिमिन्छानुणयौ पटीनो ति? 
प्रामन्ना । 
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(क) यत्थ मानानुसयो पीनो तत्थ भवरागानुसयो पहीनो ति ? 
क(मधातुया द्वीसु वेदनासरु एत्थ मानानु्षयो पीनो, 
भवरागानुसयो न वत्तव्वो “पहीनो'' ति वा श्रप्पहीनो 
ति वा) क्पवातुया ग्रङ्पधातुया एत्थ मानानुस्यो च 
पीनो मवरागानुंसयो च पीनो । 
(ख) यत्य॒वा पन भवरागानुसयो पहीनो तत्थ मानानुसयो 
पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(क) यत्थ मानानुसयो पटीनो तत्थ ग्रविज्जानुसयो पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता 1 
(ख) यत्थ॒वा पन श्रविज्जानुसयो पीनो तत्थ मानानुसयो 
पीनो ति ? 
दुक्छाय वदनाय एत्थ श्रविज्जानुसयो पीनो, 
मानानुसयो न वत्तव्वो (पहीनो'" ति वा “श्रप्पहीनो"" ति 
वा । कामधातूया दीय वेदनायु रूपघातुया ग्ररूपधातुया 
एत्थ ग्रविज्जानूसयो च पीनो सानानुसयो च पीनो । 
२७८ (क) यत्थ दिदुनुसयो पहीनो तत्य विचिकिच्छानुसयो पहीनो ति ? 


म्रामन्ता । 
(ख) यत्थ॒वा पन विचिकिच्छानुसयो पहीनो तत्थ दिद्भानुसयो 
पीनो ति ? ह 
ग्रामन्ता । पे० 1 
9९ (क) यत्थ॒ विचिकिच्छानुसयो पीनो तत्थ भवरागानुसयो 
पीनो ति ? 


कामधातुया तीसु वेदनासु एत्य विचिकिच्छानुसयो 

पीनो, भवरागानुसयो न वत्तव्बो “पटहीनो"” ति वा 

-्रप्पहीनो ति वा । रूपधातुया श्ररूपधातुया एत्थ 

विचिकिच्छानुसयो च पहीनो भवरागानुसयो च पीनो । 

(ख) यत्य वा पन भवरागानुसयो पहीनो तत्थ निचिकिच्छानु- 
सयो पहीनोति? 


श्रामन्ता } 
य ०२-४२्‌ 


20 


25 


30 


षर 


२७७ 
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यत्य या पन विधिर्िच्छानुसमो पहीनो तत्व परिषानुप्मो 
पहीनो सि? 
कामधातुया ीसु वेदनासु रूपषातुया भ्रस्मषातृया 
ण्त्य विधिपिन्छानुसयो पीनो, पटिषानुसयो न वत्तमो 
“पष्ठीनो" ति वा श्रष्पटीनो'" ति वा । दुक्साय वदाय 
ण्त्थ विधिङिच्छानुसयो च पहीनो परिधानु्मो घ 
पहीनो । 
(क) यत्य पटिषानूसयो पहीनो तत्य भवरागानुसमो पीनो पि? 
न यत्तव्यो “दीनो” पि वा “्प्पहीनो ति षा । 
(ल) यत्य वा पन भवरागानुसयो पहीनो तत्य पदटिषानुषषा 
पद्ठीनो ति ? 
न वंत्तव्यो “षहीनो"" ति धा “श्रप्पहीनो"" ति धा। 
(१) यत्य पटिषानुसमो पहीनो पत्य भरविल्जानुसपौ पीनो ति ? 
भ्रामन्ता 1 
(ल) सत्थ वा पन भरविज्यानुसमो पीनो तत्प प्रटिषवुखपो 
पीनौ ति? 
कामथातुया द्रीसु वेदेनासु स्पधातुमा प्ररूपथातुगा 
एत्थ भ्रविज्ानुखयो पीनो पटिानु्यो न ततमवौ 
भीन" तिषा श्रप्पहीनो' ति या । युक्याय वेदना 
एर भ्रयिण्जानुरायो च पष्टीनो पटिपानुसयौ च पीनो । 
यस्म _भामानुसयो पीनो तत्प दि्ानुसयो .. प°. 
यिधिपिच्छानूखमो पटीनौ ति? ह 
भ्रामन्ता । 
यत्य या पा पिचिगिण्दरानुसयो पटीनो सत्य मानानुषयो 
व वणि भ्दरानुसयो पीनौ रत्य मानानुपर 
द्फ्मोय येराव ण्ट विधधिजिण्ठामु यो पीनो, 
भागरदुमीपो ग पप्य्यो गहीनो तिषा भषन्ति 
पा 1 गामयोगुगा हछोनु बेगागु र्पपातुया पर्प्धातुया 
व क भ शनो मानायूगमो ष 
# 


५२८१ | पहीनयारो २३३१ 


यत्य वा पन विविकिच्छानुसयो पहीनो तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च पहीनाति ? 
रूपघातुया ग्ररूपधातुया एत्थ विचिकिच्छानुसयो 
पहीनो, कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तन्वा' 
-पहीना" त्ति वा “श्रप्पहीना त्ति वा। कामधातुया 5 
द्रीसु वेदनासु एत्य विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो 
च पीना, पटिघानुसयो न वत्तव्वो "पहीनो'' ति वा 
-्रप्पहीनो” ति वा } दुक्लायं वेदनाय एत्थ विचिकिच्छानु- 
सयो च पटिघानुसयो च परहीना, कामरागानुसयो न 
वत्तव्बो “पीनो ति वा श्रप्पहीनो“ ति वा । 10 
(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च पहीना तत्थ 
भवरागानुस्यो पीनो ति? 
नत्थि । 
(ख) यत्थ वा पन भवरागानुसयो .पदीनो तत्थ कामरागानुसयो 
च परटिघानुसयो च पहीनाति? 15 
नः वत्तव्वा "पीना" ति वा “श्रप्पहीना'' ति वाः । 
(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च पीना तत्य 
ग्रविज्जानुसयो पीनो ति ? 
नत्थि । 
(ख) यत्थ वा पन श्रविज्जानुसयो पीनो तत्थ कामरागानुसयो २ 
च पटिघानुसयो च पहीना ति ? 
रूपधातुया श्ररूपधातुया एत्य भ्रविज्जानूसयो पीनो, 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्वा “पहीना" 
ति वा श्रप्पहीना'' ति वा । कामधातुया दीस वेदनासु 
एत्थ श्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो च पहीना, 
पटिघानुसयो न वत्तव्बो “पहीनो' ति वा “श्रप्पहीनो" 
ति वा 1 दुक्खायं वेदनाय एत्थ श्रविज्जानुलतयो च 
पटिघानुसयो च पीना, कामरागानुसयो न वत्तव्बो 
ˆ पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा । (दुकमूलक ) 


< - सी°, रो० ! २-२ न वत्तव्बो पहीनो त्ति वा अप्पहीनो ति वा ~ सी०, 
# । 


११५ पमं ५ 


(क) यस्य॒ विषिकिच्छानुसयो पीनो तत्य प्रमिभ्बानयो 
पीनो ति? 
प्रामन्ता 1 
(स) यत्य वा पन भ्रषिज्जानु्यो पदो तत्य विचिकिभ्धात्‌ 
$ सयो पहीनो ति? 
भ्रामन्ता । 
२८० (क) यत्य मवरागानुस्रयो पीनो तत्य श्रविज्जानुसयो पीनो 
ति? 
प्रामन्ता । 
० (ल) यत्य वा पन भषिज्जानुसयो पहीनो सत्थ मयरागानृसो 
पहीनो त्ति? 
कामधातुया तीयु वेदाम एत्य प्रविज्मानुसमो 
पीनो मवरागानुसयो न॒ यप्तन्यो हीनो" ति भा 
श्यनो सि वा) रूपधानुया भ्ररूपषातुया एल 
5 प्रयिज्जानुसयो च पीनो भवरागानुखयो ध पीनो । 
(पएकमूसकं) 
२८१ (क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च॒ पहीना तत 
मानानुसयो पीनो ति? 
नत्थि 1 
, ॐ (ख) यत्य या पन मानानु्यो पष्टीनो सत्य॒कामरागानुखयो 
चे पटिघानृखयो च पीना ति? 
सूपातुया, भरस्पपातुया पत्य मानानुसयो पहीनो,, 
कामरागानुखयो च परिषानुखयो च न वत्तन्या “पहीना' 
तिषा भरप्ीना ति या। कामघासुया षु येदनापु 


& एत्य मानाुसयो च कामरागानुसयो च पुष्टीना, 
पटिषानुस्यो न वक्तव्यो पीनो" ति वा परप्पहीनो' 
त्िवा। 


यत्य भामफगानुघयो भ पटियानुरायो थ पषटीना स्ततय 


दिटानुषपो पण पिचिमिम्धानुरायो पहीनो प्ति? 
ॐ नपि 1 
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सयो च न वत्तव्वा “पहीना'"' ति वा “श्रप्पहीना” ति 
वा । कामधातुया द्वीसु वेदनासु एत्थ अरविज्जानुसयो चं 
कासरागानुसयो च मानानुस्यो च पहीना, पटिघानुसयो 

न॒ वत्तव्वो "“"पहीनो" त्ति वा “श्रप्पहीनो'' तिवा। 
दुक्लाय वेदनाय एत्य भ्रविज्जानुसयो च पटिघानुसयौ 5 
च पीना, कामरागानुसयो च मानानुसयो च न वत्तव्वा 
“पटीना'" ति वा “श्मप्पहीना' ति वा । (तिकमूलक) 

२८३.(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिवानुसयो च मानानुसयो च 

दिहानुसयो च पहीना तत्थ विचिकिच्छानुसयो पीनो ति ? 
नद्थि । 10 
(ख) यत्य वा पन विचिकिच्छानुसयो पहीनो तत्य कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्रानुखयो च 
पीना ति ? 
रूपधातुया श्ररूपधातुया एत्थ विचिकिच्छानुसयो च 
मानानुसयो च दिद्वानुसयो च पहीना, कामरागानुसयो 15 
च पटिघानुसयो च न वत्तव्वा "पहीना ति वा 
-'श्रप्पहीना'' ति वा । कामघातुया दीसु वेदनासु एत्य 
विचिकिच्छानु्यो च कामरागानुसयो च मानानुसयो 
च दिद्वानुसयो च पहीना, पटिघानुसयो न वत्तव्बो 
““पहीनो'” ति वा “्रप्पहीनो'' ति वा 1 दुक्खाय' वेदनायं 2 
एत्य विचिकिच्छानुसयो च पटिघानुसयो च दिट्ानुसयो 
च पहीना, कामरागानृसयो च मानानुसयो च न 
वत्तव्ना पहीना'” ति वा “ग्रप्पहीना"तिवा। पे० | 
( चपुमंकमूलक ) 

२८४.(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुक्षयो च मानानुसयो च ॐ 
दिद्ानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च पहीना तत्य 
भवरागानुसयो पहीनो ति ? 

नत्थि । 


(ख) सत्थ॒वा पन भवरागानुसयो पीनो तत्य कामरागानसयो च 


३१६२ 


२८२ 


पक [७१६८प्‌- 


यत्य॒कामरागानुसयो च पटिधानुसयो च मानानुखयो 
पहीना -तत्य दिष्टानुखयो पे० विचिकिन्धानृखयां पष्टनो 
ति? 


नस्थि । 
यत्य वा पन धिधिङिभ्छानुसयो पहीनो प्तत्य फामरागान 
सयो च पटिघानुसयो च मानानुखयो च प्हीना ति! 
रूपधावुया' प्ररूपघातुया" एत्य विक्िकिच्छानूसयो प 
मानानुसयो च पीना, कामरागानुखयो व पटियातुखपो 
ब नं यत्तया “पीना” ति वा “प्रपपहीना^ पि षा। 
कामघातुपा द्रीसु वेदनासु एत्य ध 
कामरागामुखयो च मानानुखयो च पीना पट्ानुखयो 
न यत्तव्मो “पीनो” ति वा “भरप्पहीनो' ति वा) 
दक्साय बेदनाय एत्थ विधििच्ानुषयो च पटिपानुयौ 
श्र पीना, फामरागानुखयो च मानानुसयो ध न षतन्या 
“ पीना” ति वा "्प्पहीना! तिया। 
(क) यर्थ फामरगानुसमो च 0 सयो च मानानुृखयौ भ 
पष्टीना पत्य भवरागानुखमो ति? 
नति 1 
(श) यत्य था पल भवरागानुखयो पहीनो स्य फामयगानुष्यो 
चे पटिपानुखयो च मानानुसमो च पहना ति? 
मानामुखयो* हीनो, कामयगानुखयो च पटिषानुषमो 
त न व्तस्वा ' पहना" त्ति वा भ्रप्पहना"" तिषा! 
(क) यरय वामरागानुखयो च पटिधानुखयो च मानानुसखमौ च 
पष्टीना परयिरमानुचपो प्रहीनो ति ? 
नत्व } 
(ग) र्तप वा पन पयिग्जानुसयो पीनो त्वं मामसफगानुरायी 
च पदिषानूलमो य मागानूयो च पहना घि? 
श्मयातुमा प्रगवपानुपा श्त्य प्रथिज्नानुमयो ष 
मामानूगयो ण वहीमा पामरामानुगयो ण पटिपानु 
११ भजन्मे । २-२ रौ कोले नधि । 
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च पटिघानुसयो च मानानुसयो च द्द्ानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च भवरागानुखयो च पहीना ति? 
रूपधातुया प्ररूपधातुया पत्थ ॒श्रविज्जानुसयो च 
मानानुसयो च दिद्ानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च 
भवरागानुसयो च पीना, कामरागानुसयो च पटिघानु- 
सयो च न वक्तव्वा "पहीना'' ति वा “ग्रप्पहीना'" ति वा । 
कामधातुथा दीसु वेदनासु एत्थ भ्रविज्जानुसयो च 
कामरागानुसयो च मानानुस्यो च द्ट्रानुसयो च 
विचिकिच्छांनुषयो च पीना, परटिघानुसयो च भवरागानु- 
सयो च न वत्तव्वा “पटीना” तिवा श्रप्पहीना ति 
वा । दुक्खाय वेंदनायं एत्थ अ्रविज्जानुसयो च पटिघानु- 
सयो च दिद्ानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च पीना, 
कामरागानुसयो च सानानुसयो च भवरागानुसयो चं 
न ॒वत्तव्वा 'पहीना" ति वा "श्रप्पहीना ति वा। 
(छकमूलक ) 
(ग) भ्रनुलोमपुग्गलोकासा 
२८६ (क) यस्स यत्य कामरागानुसयो पीनो तस्स तत्थ पटिघानुसयो 
पीनो ति ? 
न वत्तव्मो ““पहीनो'" ति वा “भ्रप्पहीनो' ति वा। 
(ख) यस्स वा पन यत्थ पटिघानुसयो पहीनो तस्स तत्य 
कामरागानुसयो पीनो ति ” 
न वत्तव्बो ““पहीनो'' ति वा श्रप्पहीनो'” ति वा) 
(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो पीनो तस्स तत्य मानानुसयो 
पहीनो ति ? 
प्रनागाभिस्स कामधातुया द्वीसु केदनासु तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो पहीनो, नो च तस्स तत्थ मानानुसयो 
पहीनो 1 अ्ररहतो कामधातुया द्वीसु केदनासु तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पीनो मानानुसयो च पहीनो। 
(ख) यस्स वा पनः यत्थ मानानुसयो पहीनो तर्स तत्य 


व, (~ "(न ~) 


10 


20 


१५ 


अमद [४.२ १२९ 


पटिषानुमयो च मानानुखयो च दिदधानु्यो च विचिङि्धात्‌ 
खयो च पीना ति ? ॥ 
सूपधातूमा प्ररूपयपुया एत्य 
मानानुसयो ्वं॒दिद्ानुसयौ च यिजिविन्धातू्पो ४ 
5 पीना, फामरागानुखयो च पटिषानुखयो च न पचना 
"पहीना” ति वा श्रप्पहीना'' ठि वा । 
(क) मत्य कामरागानुसयो च पटिषातुसयो घ भानानुदयो च 
विद्ानुसयौ च च॒ पहीना तत 
भमिज्जानुसयो पीनो ति ? 


९४ 


19 नत्व । 
(श) यत्य वा पन भ्रषिज्यानूखयो पीनो तप्य कामरागानुपो 
न्व पटिषानुसखयो च मानानूसयो च िद्ातुसयो प 
विधिकषिच्धानुसयो च पटीनाति? 
सूपधावूया प्ररूपषातुया एत्य भरषिज्जानुसयो च 
16 मानानुखयो च द््ातुसयो च 
पीना, पामरागानुसमो च पटिषानुसयो च नं वप्तमवा 
“पहीना" ति षा “श्रप्पहीना ति वा। कामभटुा 
दीसु बेधनायु एत्प प्रषिन्जानु्यो ध कामरागानुसयो 
श मानानुसयो भ पिट्टानुखमो च पिचिकिण्छानुसमौ ध 
% पहीना, पटिधानुसमो न॒ मत्तम्थो ' पष्ीनो" ति षा 
भ्रप्यहीनो” सि वा । दक्साय वदनाय एत्थ प्रिज्ञानु 
समो च पटिषानुखयो च पि्ातुसयो च विधिरकिच्छनु 
समो न पीना कामरागामुखमो च मानानृश्यो च 
न॒ वप्तव्या पीना तति वा "श्रष्यहोना' ति का। 
[| (पस््कमूलरफ ) 

२८५ (क) यत्प कामरागानुखयो अ परटिषानुसयो क मानीनुष्ठयो भ 
विद्वानुसयो ल भिधिकरिच्छानुसयौो च मबरागानुसयो ज 
पीना तर्य प्रविज्जानु्यो पीनो ति? 

नत्थि 1 
ऋ (ल) यत्य षा पन भ्रविज्जानुखमो पष्टीनो त्ष करामरायानुषयो 
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धातुया तेसं तत्य विचिकिच्छानुसयो पीनो, कामरागानु- 
सयो न वक्तव्यौ “पीनो ति वा “श्रप्पहीनो'' ति 
वा । तेसञ्जेव पुम्गलान कामधातुया दीस वेदनास 
तेस तत्थ विचिकिच्छानुसयो पीनो, नो च तेसं तत्थ 
कामरागानुसयो पीनो । दन्न पुग्गलानं दुक्खायं वदनाय ऽ 
रूपघातुया श्ररूपधातुया तेस॒तत्थ॒विचिकिच्छानुसयो 
पीनो, कामरागानुसयो न वक्तव्यौ “पहीनो" ति वा 
“श्रप्पहीनो" ति वा । तेसञ्ञेव पृम्गलानं कामघातुया 
टीस वेदनासु तेस तत्य विचिकिच्छानुसयो च पीनो 
कामरागानुसयो च पीनो । 10 
(क) यस्स यत्थ कामरागानु सयो पीनो तस्स तत्य भवरागानुसयो 
पटीनो ति ? 
न वत्तव्वो “पीनो ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा । 
(ख) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो पीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो पहीनो ति ? 15 
न वत्तव्वो “पीनो ति वा “श्रप्पहीनो' ति वा । 
(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो पहीनो तस्स तत्थ ग्रविज्जानूसयो 
पीनो ति ? 
श्रनागामिस्स कामधातुया द्वीसु वेदना तस्स तत्य 
कामरागानुसयो पीनो, नो च तस्स तत्थ श्रविज्जानु- 2 
सयो पीनो । ्ररहतो कामधातुया द्वीसु वेदनासु तस्स 
तत्थ कामरागानुसयो च पहीनो श्रविज्जानुसयो च 
पीनो । 
(ख) यस्स वा पन यत्य भ्रविज्जानुसयो पहीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो पीनो ति ? 
प्ररहतो दुक्खाय वेदनाय रूपधातुया श्ररूपघातुया 
तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो पीनो, कामरागानसयो न 
वत्तव्बो ““पहीनो'" ति वा “श्रप्पहीनो'' त्ति वा । तस्सेव । 
पुम्गलस्स कामधातुया द्वीसु वेदनासु तस्स तत्थ 
प्रविज्जानसयो च पहीनो कामरागानुसयो च पीनो 40 


25 


११ स्प-अस्पादुपा- णे एममुपर्पि। २ शद्नूखमो बे }. 


यय [१२१२४ 


भरहतो रूपघतुया, प्र पधालुया' तस्म सयं मानानुः 
सयो पीनो फामरागानुप्रयो न वत्तव्यो “पीनो ति 
वा ““्रप्पहीनो” मि घा । तस्तेव पग्गघस्स फामपार्ुपा 
द्वीसु बेदनासु तस्स तत्य मानानुसयो ध पह 
फामरागानुखयो च पद्रीनो । 


(ग) यस्त मत्य कामरागानु्चयो पीनो तस्व तत्य दिवषो 


पहीनोत्ति? 
श्रामन्ता । 


(श) यस्स या पन यत्थ॒दिदटानुसयोः पीनो तस्स वल 


कामरोगानुक्तयो प्रहीनो ति? 

द्विकन पुग्गखान दुम्साय येदनाम रूपघाठुपा प्रस्मः 
घातुया तेस सत्य दि्वानु्योः पीनो फामरागानृपो 
न॒ वत्तम्बो श्टीनो' ति षा "श्रप्हीनो" ति ग! 
ले्स्मेवः पुग्गलान फामघातुया दीस वदनासु वव 
नत्व विहानुखयौ पष्टीनो नो च तेस तत्थ कामरागानु 
सयो पौनो । एविप पु्गसानं दुछाय वेदनापं स्प 
पातुमा प्रश्पपातुया तेस तत्य विङ्टानु्यो पहीनो, 
कामरागानुखयो न यत्तम्मौ पीनो ति वा शमप्पदीनो' 
ति या। तेशतञ्सेव पुगालान कामधावुया दीम वेदनापु 
तेस सत्थ दिद्ामुखयो च पीनो फामरागानुखयो ष 
पीनो । 


(9) यस्स यत्य कामरागानुखमो पहीनो वस्स तत्य विधिकिन्धानु 


सयो पीनो नि? 
भ्रामन्त्रा 1 


(श्र) यस्स वा पन यत्य जिधिकिच्छानुययो पृह्ीनो तस्स तत्व 


फामरागानुस्यो पीनो त्ति? 


दिस पुगसान छक्खाय वेवनाय रूपभातुया प्रप 


खपो-रौ 1 इ निचिदधिन्ानुखयो-रौ एकपुष्रिषि। ४ रषमेष-स्या रो 
एषमुपप्पपि । भ- भगरायानुपो - णे एवमुपरि धि । ९ शग्धम्बौ रो | 
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धातुया तेसं तत्थ विचिकिच्छानुसयो पीनो, कामरागानु- 
सयो न वत्तव्वो “पहीनो" ति वा श्रप्पहीनो ति 
वा 1! तेसञ्जेव पुग्गलानं कामधातुया द्रीसु वेदनासु 
तेस तत्य विचिकिच्छानुसयो पीनो, नो च तेसं तत्य 
कामरागानुसयो पटीनो । दिन पुग्गलान दुक्लाय वेदनाय 5 
रूपवातुया भ्ररूपधातुया तेस ॒ तत्थ ॒विचिकिच्छानुसयो 
पीनो, कामरागानुसयो न वत्तव्नो “पीनो ति वा 
“म्रप्पहीनो" ति वा । तेसञ्जेव पुगलानं कामधातुया 
टीसु वेदना तेसं तत्थ विचिकिच्छानुसयो च पहीनो 
कामरागानुसयो च पीनो । 10 
(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो पहीनो तस्स तत्थ भवरागानुसयो 
पीनो ति ? 
न वत्तव्बो ““पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो"' ति वा । 
(ख) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो पीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो पीनो ति ? 15 
न वत्तव्बो “पीनो ति वा “श्रप्पहीनो" तिवा। 
(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो पहीनो तस्स तत्थ भ्रविज्जानुसयो 
पीनो ति ? 
श्रनागामिस्स कामधातुया द्वीसु वेदनासु तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो पहीनो, नो च तस्स तत्थ श्रविज्जानु- 2 
सयो पहीनो । श्ररहतौ कामधातुूया द्वीसु वेदनासु तस्स 
तत्थ कामरागानुसयो च पहीनो भ्रविज्जानुसयो च 
पहीनो । 
(ख) यस्स वा पन यत्य श्रविज्जानुसयो पीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो पीनो ति " 
श्ररहतो दुक्खाय वदनाय रूपधातुया ग्ररूपघातुया 
तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो पीनो, कामरागानुसयो न 
वत्तव्बो “पीनो” ति वा श्रप्पहीनो'' ति वा । तस्सेव । 
पुर्गलस्स कामधातुया दीस बेदनासु तस्स तत्थ 
ग्रविज्जानुसयो च पीनो कामरागानुसयो च पीनो । % 
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२८७ (क) यस्स यत्य पटिघानुसयो पीनो तस्स सत्य मानातुभो 


पीनो ति? 
न वक्ष्यो “पहीनो" ति वा “्रषपष्टीो" ति वा । 
(ल) यस्स वा पन यत्य मानानुसखयो पीनो तस्स तत्य 
पटिघानुसयो पीनो ति ? 
न यत्तव्वो “पीनो” ति वा “प्रष्पहठीनो” ति वा। 
यस्स यत्य पट्ानुखयो पीनो तस्स सर्म दिद्ानुसपो 
पे० विचिकिस्छानुखयो पीनो पिं? 
भरामन्ता । 
यस्स सा पन यत्य विचिकिश्धानुसयो पष्टीनो तस्स ठ्य 
परिषानुखयो पहीनो ति ? 
द्विप्र पुग्गलान कामधातुया द्वीसु वेदनासु स्पषावुया 
भरूपघातुया तेस तत्य यिचिकिच्छातुसयो पीनो; 
पटिषानुसयो न वत्तम्यो "पीनो" ति षा “रप्पहीनो 
तिवा। तेत्तव्सेष पुग्गलान इमाय वेवनाय तेस तत्प 
सिषिकिच्छानुसयो पीनो, नौ च पेख सर्प पटिषानुसमो 
पीनो । द्िप्न पुग्यलान कामथातुया ब्रीसु वेदना 
सूपभातुया भरूपधातुया तेस तत्य धियििख्छानुतमो 
पीनो पटिषानुसयो न वकचचन्यो “पहीनो हि बा 
श्प्पष्टौनो" त्ति वा । पेख्मेव पुम्गलान दुमस्ञाय बेदनाय 
वेस तस्य यिचिकिज्छानुसयो च पदीनो पटिषानुखमो ष 
पीनो 1 षि 
(क) यस्स यत्य पटिधानुसयो पहीनो तस्स सत्थ मरागानुखमो 
पह्ठीनो ति? 
न क्तम्यो “पष्टीनो" तिया “श्रप्यहीनो"" ति वा । 
(ख) यस्स या पन यत्य मवरागानुखमो पष्टीनौ परस्स सत्भ 
पटिघानुसखयो पीनो ति? 
न सत्त्वो पटहीनो' ति वा “्रप्पषीनो' ति या। 
(क) यस्स यत्प पटिषानुखयो पहीमो तस्स सत्प भरषिन्मानुसयौ 
पीनो ति? 


७२१५.२८८] पहौनवाीरो ३३६ 


प्रनामामिस्स दुक्छाय वेदनाय तस्स तत्थ पटिघानु- 
सयो पहीनो, नो च तस्स तत्य श्रविज्जानुसयो पीनो । 
श्ररहतो दुक्खाय वेदनायं तस्स तत्थ पटिघानुसयो च 
पीनो श्रविज्जानुसयो च पहीनो । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ श्रविज्जानुसयो पहीनो तस्स तत्थ 
पटिघानुसयो पीनो ति ? 
ˆ श्ररहतो कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूप- 
धातुया तस्स तत्थ भ्रविज्जानुक्षयो पीनो, पटिघानुसयो 
न वत्तव्बो ““पहीनो" त्ति वा श्रप्पहीनो' ति वा। 
तस्सेव पुग्गलस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्थ प्रविज्जानु- 
सयो च पीनो पटिघानुसयो च पहीनो । 
२८८ यस्स यत्थ मानानुसयो पीनो तस्स तत्थ दिद्वानुसयो 
प० विचिकिच्छानुसयो पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
यस्स॒ चा पन यत्थ विचिकिच्छानुसयो पहीनो तस्स तत्य 
मानानुसयो पीनो ति ? 
तिण्ण पुगगलान दुक्वाय वेदनाय तेस तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो पहीनो, मानानुसखयो न वत्तव्बो 
पीनो" ति वा श्रप्पहीनो' ति वा । तेसञ्नेव 
पुम्गलान कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया श्रूप- 
धातुया तेस तत्थ विचिकिच्छानुसयो पीनो, नो च तेस 
तत्थ मानानुसयो पहीनो । श्ररहतो दुक्खाय वेदनाय 
तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो पीनो, मानानुसयो न 
वत्तव्बो “पहीनो'" ति वा श्रप्पहीनो" त्ति वा । तस्सेव 
पुम्गलस्स कामघातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूप- 
घातुया तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो च पहीनो 
मानानुसयो च पीनो । 
(क) यस्स ॒यत्थ॒ मानानुखयो पहीनो तस्स तत्थ भवरागानुसयो 
पीनो ति ? 
ग्रस्तो कामधातुया द्ीसु वेदनासु तस्स तत्थ 
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२८७ (क) यस्य॒ यत्य पटिषानुमयो पडौनो तस्स तत्य मानानुष्यो 


पीनो त्ति? 
न वत्तन्मो “पहीनो" पि वा श्रप्पहीनो" तिषा) 
(ख) यस्स वा पन यत्प मानानुखयो पीनो तस्स वत्व 
पटिघानुसयो प्टौनो ति ? 
न वत्तव्वो “पीनो ति वा “भ्र्पहीनो"' ति वा । 
यस्स यत्य पटिषानुखयो पहीनो तस्स तर्य दातुम 
पे० पिधिकिच्छानुसयो पीनो ति? 
भ्रान्ता । 
यस्वा पन यस्थ विषिकिच्छानुसयो पीनो तस्स तत्व 
पटिघानुसयो पहीनो ति ? 
दिक पुग्गलान फामषातुया प्रीसु वेदनासु सूपघातृमा 
भरस्पघातुमा तेख॒तत्य॒विशनिकिच्धानुसयो पीनौ 
पटिधानुसयो न यत्तम्बो “पहीनो" ति वा “भष्यहीनौ' 
ति वा। तेसञ्तेव पुग्गलान वुक्लाय वेवनाय तेख त्प 
विचिकिष्छानुखयो पीनो, नो च वेस सत्य पटिषानुमो 
पदीनो 1 द्वित पुग्गलान कामषातुया ष्ठी वेदनापु 
सूपषातुया भ्रसूपषातुया तेस॒तत्य॒विधिकषिल्धानुखमौ 
पीनो पटिषानुसयो न वत्तव्यो “हीनो ति षा 
भ्रप्पहीनोः सि वा 1 वैसञ्छेव पुम्गलान दक्साय वेदनापं 
तेस तत्य यिधिकिच्छानु्यो च पीनो परटिधानुष्यो घ 
पहीनो । # 
(क) यस्स यत्य पटिषानुसयो पहीनो वस्स तत्य मवरागानुश्रयो 
पीनो ति? 
न वक्तन्वो “पटोनो" तिया “्रप्पहीनो'" सि वा । 
(ण) यस्स वा पन यत्य मषरागानुसयौ पष्टीनो परस्स तत्व 
पटिपानुसयो पीनो ति? 
न वत्तम्यो पदीनो“ ति वा " म्रप्यहीनो" ति षा। 
(क) यस्स यत्य पटिपानुघयो पतीनो सस्स तस्य॒ प्रविज्मानुखमी 
पीनो 


 २.५२६१1 पहौनवारो ३४१ 


पुग्गलान रूपघातुया ग्ररूपधातुया तेस तत्थ विचिकिच्छानु- 
सयो पीनो, नो च तेस तत्य भवरागानुसयो पीनो । 
ग्रहतो कामधातुया तीसु वेदनासु तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो पटीनौ, भवरागानुसयो न वत्तव्वो 
“पीनो ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा । तस्सेव पुम्गलस्स 
रूपधातुया ब्ररूपघातुया तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो 
च पीनो भवरागानुसयो च पहीनो । 
(खल) यस्स वा पन यत्थ भवरागानुसयो पहीनो तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो पदटीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(क) यस्स॒ यत्य विचिकिच्छानुसयो पहीनो तस्स तत्थ 
ग्रविज्जानुसयो पहीनो ति ? 
तिण्ण पुग्गलान कामधातुया तीसु वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपधातुया तेस तत्थ विचिकिच्छानुसयो पहीनो, नो 
च तेस तत्थ श्रविज्जानुसयो पीनो 1 श्ररहतो कामघातुया 
तीसु वेदनासु रूपघातुया श्ररूपधातुया तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च पहीनो म्रविज्जानुसयो च प्रहीनो । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ प्रविज्जानुसयो पटहीनो तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो पहीनो ति ? 
श्रामन्ता । 
२९१ (क) यस्स यत्थ भवरागानुसयो पहीनो तस्स तत्य श्रविज्जानुसयो 
पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन यत्य ब्रविज्जानुसयो पहीनो तस्स तत्थ 
भवरागानुसयो पहीनो ति? 
ग्ररहतो कामघातुया तीसु वेदनासु तस्स तत्य अ्रविज्जानु- 
सयो पीनो, भवरागानुसयो न वत्तव्बो ““पहीनो" ति 
वा “्रप्पहीनो"' ति वा । तस्सेव पग्गलस्स रूपधातुया 


श्ररूपघातुया तस्स तत्थ श्रविज्जानतुसयो च पहीनो भव- 
रागानुसयो च पहीनो ! (एकमूलक ) 
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मानामुखयो पहीनो, भवरायानुस्यो न क्त्यो हीमौ" 
ति वा “भ्रप्पहीनो ति वा। तस्येव पु्गसस्स सपधा 
परूपधातुया सस्म तत्य मानानुसयो च पीनो मवरामानु 
सयो च पहीनो । 
(ल) यस्म वा पन यस्य सवरागानुसखयो पदीनो प्स वत 
मानानुखयो पष्ौनौ ति ? 
प्रामन्ता 1 
(क) यस्स यत्य मानानूखयो पहीनो तस्स पत्य प्रिजमातृदपो 
पीनो तति? 
प्रामन्ता । 
(ल) यस्स धा पन यत्य भरविज्जानुसयो पीनो तस्स हरत 
मनानृषषयो षटीनो ति? 
प्ररतो दुकलाय पेदमाय तस्स तत्य भ्िभ्नुो 
पीनौ मानानुखयो न पत्तम्नो “पह्ीनोण ति षा 
श्रप्यदीनो" ति घा । दस्सेव पुर्गसस्सं कामषापुया रु 
बेदनामु रुपातुया प्रसूपषातुया तस्स पत्य भरषिभ्वादु 
सयी च पीनो मानानुसयो ध पष्ठीनो । 


२८९ (क) यस्स यत्प विदानुखयो पटीनो पस्स तत्प 


पहीनो ति ? 
प्रामन्ा । 
(ल) मस्स या पन यत्य विभिनिच्धानुसयो पीनो तेस्त॒ तत्व 
दिद्रानुखमो पहीनो पि 7 
श्रामन्ता1 प° । 


२९० (क) यस्य॒ यत्व, निचिभिचछानुसयो पीनो स्स त्म 


भमबरागामुसयो पष्टीमो ति? 
तिण्य पुम्यसामं कामयातुपा सीसू" षेदनासू तेस शत्यं 
विचिभिच्छामुखयो पद्ीमो मवरागानुसयो म॒वसंम्पो 
पहीनो" छि या मप्हीनो ति; तेदस्मेष 


१ यत्व ददरातुनपौ - मी ; कत्व द्दनूषपो वै ~ध 1 २ दुर । 


७ २.५.२६१] पहीनवारे २४१ 


पुम्लान रूपधातुया अ्ररूपधातुया तेस तत्थ विचिक्िच्छानु- 
सयो पीनो, नो चे तेस तत्थ भवरागानुसयो पहीनो । 
ग्रहतो कामधातुया तीसु वकेदनासु तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो पटीनो, भवरागानुसयो न ॒वत्तव्वो 
“'पहीनो" ति वा श्रप्पहीनो'' ति वा । तस्सेव पुम्गलस्स 
रूपधातुया भ्ररूपधातुया तस्स तत्य विचिकिच्छानुसयो 
च पीनो भवरागानुसयो च पीनो । 

(ल) यस्स वा पन यत्थ भवरागानुसयो पहीनो तस्स तत्थ 


विचिकिच्छानुसयो पीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(क) यस्स॒यत्थ॒ विचिकिच्छानुसयो पहीनो तस्स तत्थ 
ग्रविज्जानुसयो पीनो ति ? 


तिण्ण पुमगलान कामधातुया तीसु वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपघातुया तेस तत्य विधिकिच्छानुसयो पहीनो, नो 
च तेस तत्य भ्रविज्जानुसयो पहीनो । श्ररहतो कामधातुया 
तीसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूपधातुया तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च पहीनौ श्रविज्जानुसयो च पीनो । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ श्रविज्जानुसयो पीनो तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो पहीनो ति ? 
प्रामन्ता । 
२९१ (क) यस्स यत्य भवरागानुसयो पहीनो तस्स तत्थ भ्रविज्जानुसयो 
पीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ श्रविज्जानुसयो पीनो तस्स तत्थ 
भवरागानुसयो पीनो ति ? 
प्ररहतो कामघातुया तीसु बेदनासु तस्स तत्य ्रविज्जानु- 
सयो पीनो, भवरागानुसयो न वत्तव्बो “पहीनो ति 
वा ` ग्रप्पहीनौ' ति वा । तस्सेव पग्गलस्स रूपधातुया 
प्ररूपघातुया तस्स तत्थ अ्रविज्जानुसयो च पहीनो भव- 
रागानुसयो चव ॒पदटीनो । (एकमूलक ) 
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२६२ (क) यस्स यत्य कामरागानुसयो ध पटिानृखयो घ पहीना' 


सस्स तत्य मानानुसयो पहीनो सि ? 


नत्थि । 


(ल) यस्स वा पन यत्थ मानानुसयो पीना तस्स त्प 


फामरागानुसयो च पटिघानुखयो ष पहीना ति ? 
भ्ररदसो सूपषातुया प्ररूपथतुया सस्स तत्य मानानु 
सयो पीनो, फामरागानुखयो च पटिधानुसयो घ 
वत्त्वा^ पीना" त्ति या “श्रप्पहीना"” ति वा । वस्त्व 
पुम्गलस्स कामघातुया द्वीसु वयनासु वस्स त्म मानीनु 
सयो च फामरागानुसमो घ पहीना, पटिपानुखयो न 
यत्तव्बो “पहीनो ति वा ' भप्यष्टीनो" ति वा, 
यस्स यत्य कामरागानुसयो श्च पटिषानुसयो च पषटीना वस 
सत्य दिद्ानुखमो पे यिधिकिच्छानुखयो पीनो वि ? 
नत्थि । 
यस्स वा पन यस्य विचिक्रिच्छानूसयो पीनो सस्र पत 
कामरागानुसयो च पटिषानुसमो च पहीनाति ? 
द्निप्न पुम्यलान सूपधामुया श्ररूपथातुमा तेस पत्म 
विचिक्ििष्छानुखमो पहीनो कामरागानुसयो भ पटिपा 
पयो च न वततम्बा हीना ति वा ' भरप्पहीनां 
ति वा। तेखञ्खेव पुम्गलान कामघावुया द्वीसु वेवनापु 
तेसं तस्य यिचिकिच्छानुमयो पहीनो नो च तेस सत्व 
कामरागानुखयो प्ोनो पटिषानुसयो न 
पहीनो' त्ति या श्रप्यदीनोः ति वा। तेसस्मेव 
पुग्गलान वुक्साय वेवनाय तस तत्य विचिकिण्छानुसपो 
पठीमो मो च तेस तत्थ पटिषानुखयो पहीनो 
कामसागानुसयो न वत्तम्यो “पीनो तिका भरप्मष्ठीनो" 
ति वा! द्विप्र पुग्गलाम स्म्पभामुया भ्ररूपथावुया तैस 
स्म॒ विजनिमिज्धानुखयो पहोमो कामरागानुखयो घ 


दई रन - पी १ प्ष्टीनो-सौ पएबनुपरिमि। २२ ब्तभ्यौ पीनौ भणदोनो- धी 
एषपुपरिषि । 


~ ५ 
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पटिघानुसयो च न वत्तव्वा "पहीना ति वा 
“स्रप्पहीना'' ति वा । तेसञ्ञेव पुम्गलान कामधातुया 
द्वीसु वेदनासु तेस तत्थ विचिकिच्छानुसयो च 
कामरागानुसयो च पीना, पटिघानुसयो न वत्तव्वो 
"पहीनो" ति वा श्रप्पहीनो" ति वा | तेसञ्मेव 
पुग्गलान दुक्खायं वेदनाय तेस तत्थ विचिकिच्छानुसयो 
च पटिघानुसयो च पीना, कामरागानुसयो न वत्तव्बो 
"'पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो"' ति वा । 


(क) यस्स॒ यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च पहीना 
तस्स तत्थ भवरागानुसयो पहीनो ति † 
नत्थि । 


(ल) यस्स॒वा पन यत्थ भवरागानुसयो पहीनौ तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च पहीनाति ? 
न वत्तव्वा “पीना” ति वा “श्रप्पहीना" तिवा। 


(क) यस्सम॒ यत्य कामरागानुसयो च पटिषघानुषयो च पीना 
तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो पहीनो ति ? 
नस्थि । 


(ख) यस्स वा पन यत्थ श्रविज्जानुसयो पीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च पहीनाति? 

ग्रहतो रूपधातुया भ्ररूपधातुया तस्स तत्य 
ग्रविज्जानुसयो पीनो, कामरागानुसयो च पटिघानुसयो 
च न वत्तव्वा "पीना" ति वा “श्रप्पहीना'' ति वा! 
तस्सेव पुग्गलस्स कामधातुया द्वीसु वेदनायु तस्स तत्थ 
प्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो च पहीना, पटिघान्‌- 
सयो न वत्तन्नो “पहीनो" ति वा “श्रप्पहीनो त्िवा। 
तस्सेव पुग्गलस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्थ श्रविज्जान- 
सयो च पटिधानुसयो च पीना, कामरागानृसयो न 
वत्तन्बो ^पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो'" ति वा । (दुकम्‌लक ) 


९३ यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिघानसयो च मानानसयो 
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पव पीना तस्स तव्य दिषटानुसमो पेण भिपिर्गिण्डायु 
गयो प्रहीनांति? 
मेथि । 

यम्स्र मा पन यत्य िधिमिच्छानुसयो पएहानौ तस्व एत 

सामरागानुखयो ख पटिषानुसयो च मानानुसयो धर पीना 

ति? 

द्विप्र पुग्गलान स्पथातुमा भ्रस्पपातुमा क वतम 

विचिषिज्छामुसयो पीनौ, सो च तस तत्य मानुषो 
पदीनौ, फामरागानुखयी घ पटिपानुखयो च न मपा 
“पीना ' ति या शप्रप्पहीयाति वा} तेसम्मेष पुता 
मयमधातुया द्रीचु वेदनासु वैस सत्प 
पहीनो नो ज तैस ठत्य कामरागानुसयो भ मानानृखपो 
तव पहीमा, पटिधानूप्रमो न यत्तव्खो “पीनो धि बा 
“्रप्पहीनो" स्ति वा । तेसस्मेव पु्मलान दुला 
बेदनाय ते क्षस्य विधिकिच्छानुसयो भहीनो, नो ष कं 
तत्य पटिघानुसयो पीनो, कामरागानुस्पो च मानानुषमो 
ष्व न वप्तव्या पहीना” पि वा “परप्ठीना ' तिबा। 
प्रनागाभिस्स स्ूपथतुया भ्र्पषा्रुया तस्स तलं 
सिधिकिभ्छानुसयो पीनो नो धर वस्स सत्प मानानुरपो 
पीनो कामरागानुखयौ चर पटिघानुस्मौ च न वत्तन्वी 
पीना चिवा श्रष्पष्ीना तिवा। तस्सेव पुस्स 
कामधातुया द्रौयु व॑दनासु तस्स तस्थ विचिकिच्छानुखयो भर 
कयमयगानुखयो ध पषहीमा नो च तस्स सत्य मानानुखमो 
पीनो पषिवानूसयो न वत्तम्पो पीनो ति वा 
“भष्होनो" ति भा । स्येव पुग्गमस्स दसाय वेदना 
तस्स तत्य विधिर्कि्छानूखयो न पटिषानुसयौ भ 
पहीमा । कामरागामुखयो श मानानुसयो च न. म॒त्तम्भा 
श्ष्टोना" ति वा परप्ङ्णोनाण ति वा. । भ्रर्तौ 
सूपमालुया भ्ररू्पषनुया तस्स तत्म ^ क्कामृमते 
च मानानुखयो च पीना, कामराया |] 4 { 
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सयो च न वक्तव्वा -पहीना” ति वा -श्रप्पहीना ति 
वा । तस्सेव पुग्गलस्स कामघातुया द्वीसु वेदनासु तस्स 
तत्य विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च मानानु- 
सयो च पीना, पटिघानुसयो न वत्तव्वो `पहीनो" 
ति वा “श्रप्पहीनो" ति वा । तस्सेव पुग्गलस्स दुक्वाय 
वेदनाय तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो च प्टिघानुसयो 
च॒ पहीना, कामरागानुसयो च मानानुसयो च न 
वत्तव्वा "पीना" ति वा -श्रप्पहीना” ति वा । 
(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च मानानुसयो 
च पहीना तस्स तत्थ भवरागानुसयो पीनो ति ? 
नत्थि । 
(ल) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो पीनो तस्स तत्थ 
काम रागानुसयो' च पटिषानुसयो" च मानानुसयो च पहीना 
ति? 


मानानुसयो पहीनो, कामरागानुसयो च परटिघानु- 
सयो च न वत्तब्बा “पीना” ति वा शश्रप्पहीना"" ति वा । 
(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 


ह । 


च पीना तस्स तत्थ ग्रविज्जानुसयो पहीनो ति ? 


नत्थि | 


॥ 


(ख) यस्स वा पन यत्य विज्जानुसयो पहीनो तस्स तत्य 
काम सगानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च पहीनां 
ति? 


भ्ररहतो रूपधातुया भ्ररूपघातुया तस्स तत्थ 


नु च मानानुसयो च पहना, कामरागानु- 
सयो च पटिषानुसयो च न वत्तन्वा “पहीना” ति वा 


-अप्पहीना'" ति वा। तस्सेव पुग्गलस्स कामधातुया 
दीसु वेवनासु तस्स तत्य ग्रविज्जानुसयो च कामरागान्‌- 


सयो च मानानुसयो च पहीना, पटिघानुसयो नं 
वत्तव्बो “पहीनो"' त्ति वा `अ्रप्पहीनो" ति वा । तस्स 


9 त नग 





[न्णी 


5 


25 
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ख पीना तस्स तत्य दिद्ामुसयो पे विनिर्गन्तुं 
शयो पहीनौ ति? 
नस्थि 1 

यस्स षा पन पत्य यिचिविच्छानृकषयौ पषठीनो हस्यं पत 

षामरागानुरायो ख पटिधानू्पो च मानानुखपो ष पहना 

तति? 

ननन पूग्गलान स्पधातुया प्ररूपधातुया पस ल 

यिचिभिन्छानुखयो हीनो, मौ च तस तत्य मानाुपमौ 
पीनो, कामरागानुसयो च पटिषानुखमो ष न कनन 
“पहीमा"" ति या “श्रप्यहीना” ति वा । तैसस्मेम पुता 
मामघातुया द्वीसु वेदनासु तेस तत्य विसिभिन्छनुषपो 
हीनो नो च तेस तत्य फामरागानुसयो च मानातूषो 
भ पीना, पटिषानुखयो न वत्तयवो “पटीनोति बा 
“प्रप्यहीनो” प्ति या । तेसस्धेव पुम्गसान दुक्षाप 
केदनाय तेस तत्य सिनिकिन्धानुषमो पीनो, नो भर एष 
सत्य पटिषानुखयो पहीनो, कामरागानुसयौ च मानावुपो 
ष्व न वत्तव्वा “पहीना' ति या शप्प्पहीना' तिमा) 
श्रनागामिस्स॒कूपषानुया भ्ररूपथातुया तस्घ॒ तत 
विचिकिच्छीनुखयो पीनो, नो त तस्छ तत्प मानानृषमो 
पहीनौ कामरागानुसयो च पटिभानुखमो च न पप्तन 
प्रहीना सिवा श्रप्पष्ीना" तिवा। तस्सेब पु्गकस्प 
कामघातुया द्वीसु यंवनासु स्स तत्थ भिचिरफिन्नछानुसमो श 
कामरागानुखयो र पष्टीना नी च स्स तत्य मानानुखयो 
पष्ौनो पटिधानुसमो न वक्तम्पो ब्रहीनो ति वा 
शप्रप्यदीमो" ति वा । रस्सेव पुग्गणस्स दुक्ताभ नेवमाय 
म्स तत्प विभिरिश्धानुसयो च पटिधानुसमो ध 
पहीना , कामरागानूखयो श मानानुसयो च म षंत्म्बा 
दीना” प्ति वा प्रष्हीना सि वा । प्ररतो 
सूपयातुया परस्पमानुया सस्र एत्य भिनिगिन्धामुखयो 
व मानानुखयो र पहीना कामस्रणातुखमौ च पटिानु 
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तस्स तत्थ मानानुसयो पीनो; पटिघानुसयो न वत्तव्बो 
"पीनो" ति वा “श्रप्पहीनो" ति वा । तस्सेव पुम्गलस्स 
दुक्वाय वेदनाय तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो च 
पटिघानुसयो च दिद्रानुसयो च पहीना, कामरागानुसयो 
च मानानुसयो च न वत्तव्वा “पीना ति वा 
“भ्रप्पहीना'" ति वा! भ्ररहतो रूपधातुया भ्ररूपधातुया 
तस्स॒तत्थ विचिकिच्छानुसयो च मानानुसयो चं 
दिटरानुसयो च पीना; कामरागानुसयो च पटिघानुसयो 
च न वत्तव्वा “पहीना' त्ति वा “श्रप्पहीना” ति 
वा ! तस्सेव पुम्गलस्स कामधातुया द्वीसु वेदनासु तस्स 
तत्थ विचिकिच्छानुसयो च कामरागानृस्यो च मानानु- 
सयो च दिद्रानुखयो च पहीना, पटिघानुस्यो न 
वत्तव्बो “पीनो ति वा श्रप्पहीनो"" ति वा । तस्सेव 
पुग्गलस्स दुक्छाय वेदनाय तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो 
च पटिघानुसयो च दिद्रानुसयो च पहीना; कामरागानु- 


सयो च मानानुसयो च न वत्तव्वा "पीना ति वा 
श्रप्पहीना" ति वा। पे 1 (चतुक्कमूलक) 


२६५ (क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 


दिट्रानुखयो च विचिकिच्छानुसयो च पहीना तस्स तत्थ 
भवरागानुसयो पहीनो ति? 


नत्थि 1 


(ख) यस्स॒वा पन यत्य भवरागानुसयो पीनो तस्स तत्थ 


कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिदुानु- 
सयो च विचिकिच्छानुसयो च पहीना ति? 
मानानुसयो च दद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो चं 
पीना, कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्वा 
“पीना” ति वा “श्रप्पहीना" ति वा ] 


(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 


च दिदधानुखयो च विचिकिच्छानुसयो च पहीना तस्स तत्य 
सविज्जानुसयो पीनो ति ? ॥ ५ | 


नत्थि । 


[० 
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पुमगलस्स इुक्छाय वेदनाय तस्स तत्य प्रविभ्जानुभमा 0 
पटिषानुखमो च पहना, कामरागानुसमो च व 
च न यत्तन्वा “हीना” ति वा“ पिवा। 
(तिकमूर) म 
8 २९४ (क) यस्स यत्य फामरागानूसयो च पटिघानुखयो ष पिधिकि्नरपो 
न्व दि्ानुखयो च पीना तस्स पत्य विभिषण 
पीनो पि 
नत्यि 1 
(ष) यस्ख वा पन यत्य विधिकिन्छानुखयो पदोनो वस्य घत 
0 कामरागानुखयो च पटिषानृखयो च मानानुखयो च द्वु 
सयो च पहीना ति? त 
दिर पुग्गलान स्पधायुया भ्ररूपधातुमा द 
धिचिकिष्छानुसयो च दिद्ानुखयो च पीना, 8 
वेस तत्प मानानुखयो पहने कामरागातृचयो 
1 पट्पानुखयो च न. व्तन्या “पीना ति वा "परणहीना" 
तति वा । तेखम्छेव पुग्गमान कामषातुया द्वीसु वेदना 
वेस तत्य विचिकन्छानुसयो त दि्टानुखयो ष पीना, 
नो च तेस रत्य फामरागानुृखयो न मानानुस्यो भ 
पीना पटिषानुखयो न ॒वत्तव्यो “यहीनो" ति रषा 
} श्रप्पह्ीयो" ति वा । ते्रस्येव पुग्गसान दलाय 
मेवनाय तेस पत्थ यिधिरिष्छानुखयो प्न दिटानुखमो ष 
पठीना नो च तेख तत्य पटिषानुखयो पीनो 
कामदायानुखयो घ मानानूसमो प म व्म्बा " हीना" 
पि वा प्रप्पहीना" ति वा। भ्रनागाभिस्छ स्पभातुा 
ख भरङ्यषावुया स्प सत्य पिधिकिभ्डानुखयो च दिहानुसभौ 
श पीना भो शं तस्स सत्य ानामु्तयो पीनो, 
भामरागानुसयो च परिधानुसयो श्र म यत्तम्वा हीना 
ति वा श्रप्पष्टीनाः क्ति का } परस्सेष॒पुग्गसस्स 
भगमपातुया प्सु येदनामु ठस्स तत्य विजजिनिम्धाुखमयौ 
प च नामरागानुखमो घर दिदभानूखयो श्र पहीना नौ त्र 
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विचिकिच्छानुसयो च पहीना ; पटिघानुसयो चं भवरागानु- 
सयो च न वत्तव्वा “पहना” ति वा श“श्रप्पहीना” सि 
वा । तस्सेव पुग्गलस्स दुक्लाय वेदनाय॑तस्स॒तत्थ 
भ्रविज्जानुसयो च पटिघानुसयो च दिद्भानुसयो च 
विचिकच्छानुसयो च पहीना, कामरागानुसयो च ऽ 
मानानुलयो च सवरागानुसयो च न वत्तव्बा “पहना” 
ति वा “्रप्पहीना” ति वा । (खवकमूलक ) 
(घ) पटिलोभयुग्गलो 
-७ (क) यस्स कामरागानुसयो श्रप्पहीनो तस्स पटिधानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । १ 
(ल) यस्स वा पन पटिघानुसयो श्रप्पहीना तस्स कामरागानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
म्रामन्ता । 
(क) यस्स॒कामरागानुसयो श्रप्पहीनो तस्स मानानुसयो 
श्रप्पहीनो ति ? 15 
प्रामन्ता । 
- (ल) यस्स वा पन मानानुसयो अप्पहीनो तस्स कामरागानुसयो 
श्रप्पहीनो ति? 
भ्रनागामिस्स मानानुसयो श्र्पहीनो, नो च तस्स 
कामरागानुसयो अरप्पहीनो । त्िण्ण पुम्गलान मानानुसयो 2 
च भ्रप्पहीनो कामरागानुसयो च म्रप्पहीनो । 
यस्स कामरागानुसयो श्रप्पहीनो तस्स दिडानुसयो प° . 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
दन्नं पुम्गलान कामरागानुसयो ग्रप्पहीनो, नो च तेस 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो । वुज्जनस्स कामरागानुसयो 
च म्रप्पहीनो विचिकिच्छानु्यो च ग्रप्पहीनो । 


यस्स॒वा पन. विचिक्च्छानुसयो म्रप्पहीनो तस्स काम- 
7नुसयो श्रप्पहीनो ति ? 


त्रायन्ता ) 


कश्य 1 (+) 


(ख) यस्ख॒वा पन यत्प भ्रविज्मानुसयो पीनो तस्व वल 
कामरागानुखयो ध पटिषानुखयो च मानानुसमो घ षडु 
सयो च विधिकिच्छानुसयो च पदीनाति? 

भ्रहतो स्पघातुया भ्ररूपधातुया सस्स॒ तत्य भविज्जानु 
3 सयो च मानानुसयो च दिद्भानुखमो च मिनिकिन्छान्‌ 
प्रयो च पीना कामरागानुसमो च पटिषानुखमो प 
न वत्तम्वा “पीना” ति वा “्रप्हीना" विषा। 
सस्तेव पुम्गलस्य पामधातुया द्वीसु वेदनामु तस्व एल 
प्रषिज्जानुसयो च फामरागानुसयो घ मनानु 
10 दिद्ानुसयो च विधिकिश्धानुसयो च पषटीना, 
न वत्तम्बो “हीनो” ति वा “प्हीनो" ति बा। 
तस्सेव पुमसस्स दुमलाय पेवनाय तस्स तत्प परवज्ादु 
सयो च पटिषानुखमो च दिदवानुसयो च 
च पीना, कामरागानुसयो च मानानुखयो भ न षमा 
18 “पीना” ति वा “भरप्यहीना"' ति वा । (पस्चकमूषकः) 
२९६ (क) यस्स यत्य कामरागानुखयो च पटिधानुसयो च 
भ्र पिद्धानुसयो च विधिफिच्छानुसयो च मयरागानु्यो ¶ 
पहना सस्स परय भ्रविज्जानुसयो पष्ठीनो ति ? 
नस्थि । 
2 (लष) यस्स भा पन मत्य भ्रविञ्जानुखयो पीनो तस्स पम 
कामरागानुख्यो च पटिषानुखमो च मानानुसयौ भ 
पिहानुसयो च पिचिक्षिच्छानुप्यो भ॒ मवरागानुखयो ष 


पीना ति? 
५ प्रवो स्पघातुया प्ररूपयातुया तस्स पत्य 
प्रविज्णानुस्यो प मानानूतयो च चिद्ामुसमो प 


विचिमिच्छानुखयो ल भयरायानुस्यो च ` पहीना, 
पामरागानुखयो च पटिपानुखयो ध न यत्तय्या पषटीना 
ति वा * प्रप्पहीना' तिवा। तरसेय पुरगकस्स पाम 
पातुया प्रौग वेदमायु परग तरय परयिग्मामुययो घं 
ॐ पामरागानुमयो थ मानागुगयो भ वह्ानुसयो ष 


^ > ए 1, ऋ 
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पटिघानुसयो अ्रप्पहीनो । तिण्णः पुग्गलानं श्रविज्जानुसयो 
च श्रप्पहीनो पटिघानुसयो चं प्प्पहीनो । 


यस्स॒मानानुसयो श्रप्पहीनो तस्स दिदानुसयो ..पै० 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
तिण्णं पुर्गलान मानानुसयो श्रप्पहीनो, नो "वं तेसं 
विचिक्छानुसयो श्रप्पहीनो ! पुथुज्जनस्स मानानुसयो 
च अ्रप्पहीनो विचिकिच्छानुसयो चं भ्रप्पहीनो । 
यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तस्स मानानु- 
सयो श्रप्पहीनो ति ? 
प्रामन्ता 
यस्स मानानुसयो श्रपपदहीनो तस्स भवरागानुसयो पण . 
भ्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो ति ? 
म्रामन्ता । 
यस्स वा पन अ्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो तस्स मानानुसयो 
ग्रप्पहीनो लि ? 
भ्रासन्ता \ 
३०० (क) यस्स ॒दिदरानुसयो श्रप्पहीनो तस्स विचिक्ि्छानुसयो 
श्रप्पहीनो ति ? 
श्रान्ता । 
(ख) यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तस्स दिद्धानु- 
सयो श्रप्पहीनो ति ? 
भ्रामन्ता । पेऽ 
३०१ यस्स विचिकिच्छानुसयो अप्पहीनो तस्स भवरागानुसयो 
-. पै० शअविज्जानुसयो अ्रप्पहीनो ति ? 
श्रासन्ता 1 
यस्स वा पन विज्जानुसयो भ्रप्पहीनो तस्स विचिकिच्छानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
तिण्ण पुग्गलान भ्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो, नो च॑ 


ध १ यस्स दिड्ानुसयो ~ सौ०› यस्स दिानुखयो पे० ~ रोम, एवमुपरि पि । 


10 


25 
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यस्छ॒कामरागानूषयो भ्रप्यहीनो तस्व भवरागागुपो 
पे० प्रविज्यानुयो भष्यहीनो ति? 
भ्रामन्ता 1 
यस्स वा पन भ्रमिस्यानुखयो प्रप्यहीनो तस कमरा 
घयो प्रप्पहीनो ति? 
शनागाभिस्स भयिज्जानु्यो भप्महीनो, मो ष॑तष्छ 
कामरागानुखमो भष्यषटौनो 1 पिण्म पृग्यलान परविज्जानु 
खयो चर भरप्यहीनो फामरागानुघयो च प्पहीनो । 


२९८ (क) यस्स॒पटिषानुखयो प्रहीनो प्स्छ मामागुषपः 


10 


प्रप्यहीनोत्ति? 


भ्रामन्ता । परिमा 
(ध) यस्स वा पन मानानुसयो भ्रप्मदीनो पस्स पपन 


प्रप्यहीनो ति? 
सनागामिस्ख मानानूसयो भष्हीमो, नो ष एत 
परिषानुखयो भ्रप्यहीनो । तिण्ण पुगगलान मानानुषगे 
च भरष्पहीनो पटिषानुखयो च श्रमो । 
स्ख पटिषानखयो भप्यद्ीनो तस्स ॒धिद्ानुखमो 4 
विचिकिश्छानुखमो भरप्पहीनो ति? 
द्रि पुम्गसान पटिभानुखयौ भरपयदीगो पो ष ५4 
विचिनिच्छानुखयो भरप्यहीनौ ) पुपुज्जनस्स पटिधातुषयो 
ज श्रप्यहीनो भिधिषिच्छानुखयो श्र प्रयतो । 
यस्म या पन विभिक्रिन्छीनुसयो भ्रप्हीनो तस्स पटिपानु 
सयो प्रप्पहीनो ति? 
भ्रामन्ता 1 
यस्म पटिपानुखयो परप्पदीनो तस्स भवसागानुसयो पे०~ 
प्रयिग्मानुस्या प्रप्पदीनो ति? 
प्रामन्ता ! 
सर्ग वा पन प्रयिग्जागुखमो प्रप्यठीनो त्रसं पटिषानृपी 
भप्पदौनो ति? 
प्रनमामिष्य पपिर्जानुगणे प्प्यटीनो मो चः काय 
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पटिघानुसयो भ्रप्यहीनो 1 तिण्ण पुग्गलान श्रविज्जानुसयो 
च अ्रप्पहीनो पटिधानुसयो च म्रप्पहीनो । 


९. यस्स मानानुसयो श्रप्पहीनो तस्स द्ट्रानुसयो . . प° . 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो ति ? | 
तिण्ण पुम्गलानं मानानुसयो श्रप्पहीनो, नो च तेसं 
विचिक््छानुसयो ग्रप्पहीनो 1 पुथुज्जनस्स मानानुसयो 
च श्रप्पहीनो विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहदीनो । 
यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो ब्रप्पहीनो तस्स मानानु- 
सयो श्रप्पहीनो ति ? 
प्रामन्ता । 
यस्स मानानुसयो श्रप्पहीनो तस्स भवरागानुसयो पे° 
भ्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
यस्स वा पन श्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो तस्स मानानुसयो 
श्रप्पहीनो लि ? 
ग्रामन्ता 1 
३०० (क) यस्स॒दिद्वानुस्यो श्रप्पहीनो तस्स विचिकिच्छानुसयो 
म्रप्पहीनो ति? 
प्रामन्ता । 
(ख) यस्स॒वा पन विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहौनो तस्स दिदरानु- 
सयो श्रप्पहीनो ति ? 
भ्रामन्ता 1 पे० 1 
३०१ यस्स' विचिकिच्ानुसयो श्रप्पहीनो तस्स भवरागानुसयो 
. पे० श्रविज्जानुसयो अरप्पहीनो ति ? 
ग्रासन्ता 1 
यस्स वा पन श्रविज्जानुसयो म्रप्पहीनो तस्स विचिकिच्छानुसयो 
भ्रप्पहीनो ति ? 
तिण्णं पुर्गलान श्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो, नो च 


१ यस्स दिद्वानुसयौ ~ सौी०, यस्स दिद्भानृसयो पे० ~ रो०, एवमुपरि पि। 


१ 
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सेस पिचिकिच्छानुसयो भ्रष्पदीनो । पुयुज्जनस्स भरयिज्जातु 
सयो च श्रप्महीनो विचिकिच्ानुसमो च परप्यदीनो। 


३०२ (क) मस्ख॒ अवरागानूसयो भप्पहीनो सस्॒भ्विन्याुषमो 


भ्रप्पहीनो ति? 
भ्रामन्ता । 


(ल) यस्स वा पन भविज्जानुसयो प्रष्यहीनो ससस मवयागरु 


खयो प्रष्यदीनो ति? 
भ्रामन्ता । (एकमूवक) 


३०३ (क) यस्ख फामरागानुसयो च पटिषानुसमो च प्रपीना! ठ 


मानानुमयो प्रप्महीनो ति? 
भामन्ता । 


(ख) यस्स वा पन भानानुसयो प्रप्पहीनो तस्स कामरागानुरपो 


च पटिधानुसयो च भ्रप्पहीनाति ? 
प्रनागामिस्छ मानानुघमो भरप्दीनो, नौ भ्र रष 
फामरागानुखमो च पटिषानुखयो च प्रप्यहीना । 
प्यसान मानानुखयो च भ्रष्पहौनो कामरागानु्मो ५ 
पटिषानुसमो च मप्पष्ीना । 
यस्स फामरागानुपतयो च पटिषानुसखयो च प्मदीना वट 
ि्वानुखयो पे विधि्िन्छानुखयो प्रषय्ीनो ति 1 
दिप पुग्गलान कामरागानुखयो य॒ प्रटिपानुसमो ष 
परप्पहीना सो धव ते विचिभिच्छानुसमो पपपहीनो । 
पुपुज्जनस्स फामरागानुपषयो च पटिपानुसयो च पणष्टीग 
विषिषिच्छानुखयो च प्रष्पहीनौ 1 
यत्छ वा पन विषिनिभ्धानुसयो प्रप्यहीनौी तस्स ब्राय 
रागानुखयो च परिषानुष्मो च प्रष्पहठीना ति? 
भ्रामन्ता । 
यस्य भामरागानुगयो ष पटिपानुश्यो भ्र श्रपणहीना तस्त 
मयरागामुसयो पे श्रचिज्मानुगयो प्रणणीनी ति? 
प्रासम्ता } 
बव्यदीनौ मौ ददपृदरिति। 


= 
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३०४ 


यस्स वा पन ग्रविज्ञानुसखयो श्रप्पहीनो तस्त काम- 
रागानु्यो व पटिघानुसयो चं श्रप्पहीना ति ` 
ग्रनायाभिस्स श्रविज्जानुखयो प्रप्पहीनो, नो च तस्स 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च श्रप्पहीनाः । तिण्ण 
पुर्गलान श्रविज्जानूययो चं श्रप्पहीनो कामरागानुसयो 
च पटिघानुस्तयो च प्रप्पहीना । (दुकमूलक) 


यस्स कामरागानुसखयो च पटिघानुखयौो च मानानुसयो च 
मरप्पहीना तस्स दिदानुक्तयो पे० . विचिकिच्छानुसयो 
श्रप्पहीनो त्ति ? 
दन्न पुग्गलानं कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
मानानुसयो च श्रप्पहीना, नो च तेसं विचिकिच्छानुसयो 
ग्रप्पहीनो । पुथुज्जनस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो 


च मानानुसयो च ग्रप्पहीना विचिकिच्छानुसयो च 
ग्रप्पहीनो । 


यस्स वा पन विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तस्स कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसयो च मानानुस्यो च प्रप्पहीना ति? 
श्रामन्ता । 
यस्स कामरागानुखयो च पटिधानुसयो च मानानुसयो च 
ग्रप्पहीना तस्स भवरागानुस्यो पे० . ्रविज्जानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
भ्रामन्ता । 
यस्स वा पन भ्रविज्जानुसयो श्रप्पदठीनो तस्स कामरागानू- 
सयो च पटिघानुसयो च मानानुखयो चं म्रप्पहीना ति? 
ग्रनायामिस्स श्रविज्जानुसयो च मानानुसयो च 
श्रप्पहीना, नो च तस्स कामरागानुसखयो च पटिघानुसयो 
च भ्रप्पहीना । तिण्ण पुम्गलान भ्रविज्जानुसयो चं 
म्रप्पहीनो काम रागानुसयो च पटिघानुखयो च मानानुसयो 
च श्रप्पहीना । (तिकमूलक ) 


१ (क) यस्स कामरागानुसयो च पटिघानसयो च मानानसयो च 
य०२-४५ 
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॥ 1११ 


१५६ 


(ल) यस्स वा पन यिधिकिच्छानुखयो भ्र्यहीनो 


। [५१५१५ 


दिद्ानुसयो च भप्हीना तस्स विधिफिन्धानृसयो परीनौ 
ति? 


भ्रामन्ता । 
हीनो शस्स शम्‌ 
रागानुखमो घ पटषानुखयो घ मानानुसपो च द्वृदपो 
च भ्रप्पहीना ति? 
भ्रामन्ता। पेऽ । (अलुक्मूक) 
मस्स॒कामरागानृखयो भ पटिषानुखयो घ मानानृ्पो ¶ 
दिङ्ानुसमो च॒ भिधिकिच्छानुसयो च भ्रणहीना व 
मवगागानुसयो षे भषिज्जानुखयो भप्हीनो ति † 
भ्रामन्ता । 
यस्स वा पन भ्रविर्मानुखयो भ्रपयहीनो वस्स कामरामापृ 
सयो च पटिषानुसयो च मानानुखयो च दटाृसमौ १ 
विचिकिन्छानुखयो च प्र्पहोना ति? 
प्रनागामिम्म॒भरविज्जानुसयो खच भआनातु्मो १ 
भप्पहीना, नो च तस्स फामरागानुखयो च 
च दानसमो च विचिकि्छानुखमो घ प्रहीन । 
विघ्न पृर्यलान भ्रयिज्मानुखयो च फामरागानुखपौ ¶ 
पटिधानुसयो च मानानुसयो चः भ्रप्पहीना, नौ च 
चिष्ानुसयो च यिधिमिनच्छानूसयो भर ॒भष्यहीना । 
पुूरजनस्स ग्रयिज्जानुसयो च प्रप्पहीनो, बामरामानु 
सयो च पटिषानुमयो घ मानामुखयो घ दिदटानुषयो 
धिभिगिच्छानुनमौ प प्रप्हीना । (म्भकमूनमः) 


१०७ (क) यम्य प्मरागानुममा ख पटियानुपयो न मानानुसयो $ 


दिङ्वानुशया च विचिषिच्छातुयो घ भयसागानुमपो प 
प्रप्यहौ ना सस्य प्रविर्नानुगयो प्रणषीनोति? 
भ्रामता। 


(ण) यस्य प, षन प्पिग्यानुययो पणद्नीनो त्य कामरागनुं 


गयौ पः परटिपनुगयो च मानृगयौ भ दि 
विचिक्रिष्द्धानुगवा ण मपगमानूगयौ द 


७,२.५ ३०८ |] पहोनवायो २५५ 


ग्रनागामिस्स श्रविज्जानुस्तयो च मानानुस्तयो च 
भवरायानुसयो चं श्रप्पहीना, नो च तस्स कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च दिट्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च 
भ्रपपहीना । द्त्न पुम्गलान प्रविज्जानुसयो च कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च भवरागानुसयो 
च ग्रप्पहीना, नो च तेस दिद्वानुसयो चं विचिकिच्छानुसयो 
च श्रप्पहीना 1 पुथुज्जनस्स श्रविज्जानुसयो च ्रप्पहीनो, 
कामरागानुसयो च पटिधानुसयो च मानानुसयो च 
दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च भवरागानुसयो च 
म्रप्पहीना । (चछक्कमूलक) 


(ड) पटिलोमग्रोकासो 


३०८ (क) यत्थ कामरागानुसयो श्रप्पहीनो तत्थ पटिघानुसयो श्रप्प- 
हीनो ति? 
न वत्तव्बो “पीनो” ति वा “श्रप्पहीनो' तिवा। 
(स) यत्य वा पन पटिघानुसयो श्रप्पदीनो तत्थ कामरागानुसयो 
भ्रप्पहीनो ति ? 
न वत्तव्नो “पीनो” ति वा “श्रप्पहीनो' ति वा। 


(क) यत्य कामरागानुसयो श्रप्पहीनो तत्य मानानुसयो श्रप्पहीनो 
ति? 
श्राभन्ता । 


(ख) यत्थ वा पन मानानुसयो भ्रप्पहीनो तत्थ कासरागानुसयो 
म्रप्पहीनो ति ? 
रूपघातुया ब्ररूपघातुया एत्थ मानानुसयो श्रप्पहीनो , 
कामरागानुसयो न वत्तव्वो “पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो'" 
ति वा 1 कामघातुया सु वेदनासु एत्य मानानुसयो 
च श्रप्पहीनो कामरागानुसयो च श्रप्पहीनो | 
यत्थ कामरागानुसयो अ्रप्पहीनो तत्थ दिद्ानुसयो प° 
विचिकिच्छानुसयो ्रप्पहीनो ति ? 
प्रासन्ता । 
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यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो भ्रप्पहीनो तत्य कामरागाृ 
सयो श्रप्हीनी ति ? 
दक्साय ॒येदनाय सूपघातुया ्ररूपषापुया एष 
विधिकि्छानुसयो प्रपयहीनो, कामरागानुयो न यतमो 
“पहीनो"' तिया “््यहीनो' छि या । कामषातुवा बट 
वेवनासु एत्य विषिकिच्छानुखयो च भर्पहीनो कोमरामातु 
सयो च प्रप्पहीनो । 
(क) यत्य कामगगतुमयो भ्यहीनो तस्य॒ मषरागतुो 
भ्रप्पीन्ते ति? 
न वत्तन्यो “पहीनो" ति वा “भरप्हौनो" धि षा 
(ल) यत्य वा पन मवरागानुसयो भ्रप्पहीनो तत्य काममा 
सयो प्रप्पहीनोति? 
न वत्तम्बो “पीनो” ति घा “्रणहानो” पिबा । 
(क) यरय करामयागानुखयो भष्य्टीनो सत्य श्रविण्बाूरमो 
प्रप्पहीनो ति? 
श्रामन्ता 1 
(श) यस्थ वा पन भ्रविण्जानुखयो भ्रप्पहीनो सत्य कोमणमातु 
सयौ भ्रष्पहोमो ति ? 
डग्साय वदनाय सूपघानुया भ्रस्पषातुया पए 
प्रधिज्जानुखयो ध्प्पदीनो कामरागासुखयो न 
हीनो ति या पष्यहोनोः पि वा 1 फामधादुपा 
घीसु वेदनासु पत्य मचिर्जानुखयो च प्रप्पटीनो काम 
रागानुखयो श्व भ्रष्पहीनो ! 


३०९ (क) ट पटिषानुसखमो म्मप्यहीनो तत्थ मानानुखयो भ्रषष्टीनौ 


न वत्तम्यो वहोमोः तिया श्रण्षटीना ति 
ष्ट) यत्य वा पन मामानुद्ययो व 
त भरप्हुमो तस्य प्रटिपामुसखपौ 
म यत्तम्यो षहौो कतिया प्रप्पहीमो' तिषा) 


२.५.३१० ] पहीनवाते २५७ 


यत्य पटिघानृसयो श्रप्पटीनो तत्थ ॒दिटानुसयो प०. 
विविकिच्छानुसयो प्रप्पहीनो ति 
ग्रामन्ता । 
यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तत्थ पटिघानु- 
पयो श्रप्पहीनोति ? 
कामघातुया दीस वेवनासु रूपधातुया त्ररूपघातुया 
^त्य॒विचिकिच्छानुखयो भ्रप्पहीनो, पटिघानुसयो न 
वरत्तव्वो “पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा । दुक्खाय 
वेदनाय एत्थ विचिकिच्छानुलयो च श्रप्पहीनो पटिघानु- 
सयो च श्रप्पहीनो 
(क) । ग्रप्पहीनो तत्य भवरागानुसयो - अप्पहीनो 


न वत्तव्वो “पीनो ति वा श्रप्पहीनो" ति वा) 
(ख) यत्य वा पन भवरागानुसयो भ्रप्पहीनो तत्थ पटिघानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
न वत्तव्बो “पीनो ति वा “श्रप्पहीनो" ति वा । 
(क)) पटिघानुसयो अ्रप्पहीनो तत्थ अ्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो 


श्रामन्ता । 
(ख) यत्य वा पन भ्रविज्जानुखयो भ्रपपहीनो तत्य पटिघानुसयो 
श्रप्पटीनो ति ? 
कामघातुया दीस केदनासु रूपघातुया ग्रूपधातुया 
एत्थ श्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो, पटिघानुसयो न वत्तन्बो 
पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा । दुक्खछाय वेदनायं 
एत्य श्रविज्जानुसयो च भ्रप्पहीनो पटिघानुस्यो च 
अप्पहीनो । 
> यत्य मानानुसयो श्रप्पहीनो तत्थं दिदधानुसयो पे० 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्प्हीनो ति? 
भ्रामन्ता । 
यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो भ्रप्पहीन) तत्य मानानुसयो 
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दक्साय येदनाय एत्य विधिकिज्ानु्रयो प्रणहीनो, 
मानानुसरयौ न वत्तव्वो “हीनो प्नि वा ्र्डीनो" 
षा । फामधातुया रीस वेदनासु सूपषातुया भस्मषतपा 
एत्थ भिचिकिच्छानुसयो त प्रप्महीनो माना्पो प्र 
8 श्रप्पहीनो । 
(क) मस्य मानानुसयो भ्रप्यीनो तत्य भवरागानुखयौ प्रयहीनी 


तति? 
कामघातुया तरीसु वेदनासु एत्य मानानुसयो प्रणहन, 
मवरागानुखयो न वत्तम्बो (पीनो ति वा "प्रणहीनो" 
ति षा। सूपधातुया प्ररूपघातुया एत्य सानानुघमो भ 
गप्पहीनो भवरागानुसयो च भ्रष्पहीनो । र 
(स) यत्य या पन मवेरागानुखयो प्रप्पहीनो तस्य मानानुष 

भ्रप्प्टीनो ति? 

भ्रामन्ता । । 
1 (क) ह मानानुस्रयो प्रप्पदीनो सत्य पमविज्जानुसयो प्रणषीष 
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भ्रामन्ता । 
(शल) यत्य वा पन भ्रयिज्मानुखयो प्रप्पहीनो तस्थ मानानुपौ 
भ्रप्पहीनो ति? 

४ दुक्खाय वेदनाय एत्य भविज्जानुसयो भर्पहीनो, 
मानानुखयो न मत्तम्यो पषटीनो' ति वा भ्रष्पहीनो' रि 
भा । व वरम वेदनायु रूपघातुया प्रश्मषादुया 
एप ज श 
ध जान्यो श्र ॒भ्र्पहीनो मानानुषयो 


१११ (क) यत्प विद्वानुखयो पमि न्धानृखयो 
क भप्पहीनो सत्य धिि 
भरामन्ता । 
(ल) यत्प मितनिनिज्ानुखयो 
त) त र ॥ पभप्दहीमो सत्व दिद्वानुसमो 


भ्ामन्ता । पे* | 


७,२,५.३१४] पहौनवारौ २५६९ 


१२.(क) यत्य विचिकिच्छानुसयो प्रप्पहीनो तत्थ भवरागानुसयो 
म्रप्पहीनो ति ? 
कामधातुया तीसु वेदनायु एत्थ विचिकिच्छानुसयो 
गरप्पहीनो, भवरागानुस्यो न वत्तव्वो “पहीनो'' ति 
वा श्रप्पहीनो" ति वा 1 रूपधातुया प्ररूपधातुया एत्य 
विचिकिच्छानुसयो चं भ्रप्पहीनौो भवरागानुसयो च 
ग्रप्पहीनो । 
(ल) यत्थ वा पन भवरागानुसयो भ्रप्पहीनो तत्थ विचिकिच्छानु- 
सयो श्रप्पहीनो तिं ? 
भ्रामन्ता । 


(क) यत्य विचिकिच्छानुखयो ग्रप्पदीनो तत्थ श्रविज्जानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
श्रामन्ता \ 
(ख) यत्थ वा पन. श्रविज्जानुसयो अप्पहीनो तत्थ विचिकिच्छानु- 
पयो ग्रप्पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 


३१३ (क) यत्य भवरागानुसयो श्रप्पहीनो तत्थ श्रविज्जानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
म्रामन्ता 
(ख) यत्थ वा पन भ्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो तत्थ भवरागानुसयो 
 श्रप्पहीनो ति ? 
कामधातुया तीसु वेदनासु एत्थ भ्रविज्जानुसयो 
अप्पहीनो, मेवरागानुसयो न वत्तव्वो (पहीनो'" ति वा 
-“श्रप्पहीनो'' ति वा । रूपधातुया भ्ररूपधातुया एत्थ 
ग्रविज्जानुसयो च श्रप्पहीनो भवरागानुषयो च भ्रप्पहीनो । 
(एकमूलक) 
३१४ (क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च ्रप्पहीना तत्थ 
मानानुसयो भ्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 


॥ 


पमं [४२.११।, 


दुष्लाय येदनाय एत्य विचिकिश्छानुसयो प्रहीनो, 
मानानुसयो न व॒त्तव्वो “हीनो” ति वा “श्रपयहीनो" 8 
वा । कामधातुया द्वीसु येदनासु रूपपातुया भरस्मघादुपा 
एत्य पिचिकिण्छानुखयो घ भ्प्पहीमो मातानुचपो ध 
भ्रप्पहीनो । 
(क) यत्य मानानुसयो भ्रपपहीनो तत्य भवरागानुखयो प्रणहीनो 
? 


कामधातुया प्रीसु वेदनासु एत्य मानानुसयो भ्यहीनो, 

अवरागानुसयो न वत्तव्यो "पीनो ति वा “प्रहीनो” 

ति वा। सूपधातुया भररूपषातुया एष मानानु्मो ष 
भप्यहीनो भवरागानुसयो च भ्रप्महीनो । 

(ल) यत्य वा पन भवरागानुषयो प्रप्पहीनो पत्य मानातुरषो 


श्रप्पहीनो त्ति? 
भामन्ता । 
(क) ५) मानानुसयो भ्रप्पहीनो सत्य भविज्जानुखयो भरणे 


भ्रामन्ता 1 

(शल) यत्य या पन प्रविज्ानुसयो भ्रप्पहीनो तत्य मानातुष्गो 
प्रष्पहीनो ति? 

दक्साय येदनाय एत्य श्रयिग्जानुसमो भ्र्ष्ठीनो 

मानानुखयो न यत्तन्मो पीनो ति वा" भ्र्पहीनो" ठि 

मा । पाप्रयालुया वीसु केदनासु रूपषातुया भ्रस्पषतुपा 

अ च भ्रप्पह्ठीनो मानानुखमो च 


८३११ (क) यत्प दिद्वानुखयो भ्रप्यहीनो तत्य विधिकिज्धानुखयो 


प्रप्पहीमो ति? 
भ्रामसम्ता । 
(ख) पर्प वा पम विधिनिज्छानुसयो 
म्नो चि ? 1." ज्वाुचपो पनीमो तत्व दिद्भतुखपो 
भरामन्ता । --पे०.। 
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३११ 


एत्य श्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो च प्रप्पहीना, 
पटिधानुसयो न वत्तव्बो “पहीनो" ति वा 'श्रप्पहीनो ति 
वा । दुक्खाय वेदनाय एत्थ ग्रविज्जानुसयो चं पटिघानु- 
सयो चं श्रप्पहीना, कामरागानुसयो न वत्तन्वो "पहीनो'' 
ति वा “ग्रप्पहीनो'' ति वा । (दकमूलक) 


यत्य कामरागानुसयो च पटिधानुस्यो च मानानुस्तयो च 
गरप्पीना तत्थ॒दिदानुसयो पे० विचिकिच्छानुसयो 
म्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 
यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तत्थ कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च भ्रप्पहीनाति ? 
रूपधातुया श्ररूपधातुया एत्थ विचिकिच्छानुखयो च 
सानानुसयो च प्रप्पहीना, कामरागानुसयो च पटिघानु- 
सयो च न वत्तव्बा “पहीना'' ति वा शश्रप्पहीना” ति 
वा । कामधातुया द्वीसु वेदनासु एत्थ विचिकिच्छानुसयो 
च कामरागानुसयो च मानानुसयो च प्रप्पहीना, 
पटिघानुसयो न वत्तव्बो “पहीनो"' ति वा श्रप्पहीनो'" ति 
वा । द्क्लाय॒वेंदनाय एत्थ विचिकिच्छानुसयो च 
पटिघानुसयो च श्रप्पहीना, कामरागानुसयो च मानानु- 
सयो च न वत्तव्वा “हीना” ति वा श्रप्पहीना'” ति वा । 
(क) यत्य कासरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
म्रप्पहीना तत्य भवरागानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 
(ख) यत्थ वा पन मवरागानुसयो श्रप्पहीनो तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च मानानुसयो च श्रप्पहीना ति? 
रूपधातुयाः अ्ररूपधातुया एत्य भवरागानुसयोः चं' 
मानानुसयो च अप्पहीना, कामरागानुसयो च पटिघानू- 


सयो चं न वत्तव्वा "पीना" ति वा “श्रप्पहीना' 
ति वा। 


१-१९ रो० पोत्यके नत्थि ! 


य०२-४६ 


10 


20 
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(ल) यस्थ वा पन मानानुसयो भ्र्यहठीनौ रत्य फामरामानृसपो 
श पटिघानुसयो चं भ्रप्पहीना स्वि? 
सूपधातुया प्ररूपधातुया एत्य मानानुसयो भणहीनो 
कामरागानुखयो च पटिानुसयो च न वत्तववा हीना" 
स्तिया “प्रपमहीना सि वा। कामषातुया प्सु वेदादु 
एत्य मानामुखयो च फामरागानुसयो भ प्रदीना 
पटिघानुसयो न वक्तव्यो “पीनो” ति वा "प्रहीनो" 
तिया। 
यत्प फामरागानुसयो च परिषातुखयो च श्र्हनो ल 
दिद्धानुसयो प भिचिरिन्धानुसयो भरप्यहीनो ति ? 
नत्थि 1 
यस्य वा पन मिशधिकिन्छानुसयो श्र्पहीनो तत्य कामगा 
खयो व पटिधानुसयो च भ्रप्पहीनाति ? 
सूपधातुमा प्ररूपातुया एत्य मिविमिच्छादुखपो 
प्रप्पहीनो, कामरागानुसयो च पटिषानुखमो ध॒ 
यत्तम्बा “पहना ति वा श्रप्पदीना पि ग। 
कामषावुया द्वीसु वदनाय एत्य विचिकिष्धानुसमौ ध 
कामरागानुसयो घ श्रष्प्रीना पटिषानुसमो न 
पष्टीनो“ ति वा “भर्यहीनो" ति जा । दुमसाय वेदनाम एल 
विचिक्िच्धानुखयो न्व पटिषानुखयो च प्रपीना 
१ न वत्तम्बो “हीनौ" ति धा ^्ष्ठीनो" 


६१ 


(क) मत्य कामरागानुसमो च परटिषानुसयो श्र प्रष्पहीना पष्प 
प्रविज्यानुसमो भप्महीनो ति? 
मत्यि 1 
(श) यत्प वा पन भविस्जानु्यो 
प्रप्पहीमो 
समोच सदटिधानुखयो च प्रष्पक्ठीना क्ति? य 
क्पयतुयः प्रस्पघानुया एत्य प्रविज्यानुखमो 
यासरामानुखयो अ पटिषादृषफे धभ ० 
ति वा भ्रष्पहीना' चिषा। परामग्यदुखा द्वीमु पयमासु 
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एत्य श्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो च श्रप्पहीना; 
पटिघानुसयो त वत्तव्बो "पहीनो"' ति वा श्रप्पहीनो"' ति 
वा । दक्साय वेदनाय एत्थ श्रविज्जानुसयो च पटिघानु- 
सयो च श्रप्पहीना, कामरागानुसयो न वत्तव्नो “पहीनो' 
ति वा “श्रप्पहीनो'” ति वा । (दुकमूलक } 


यत्य कामरागानुसयो च पटिधानुसयो च मानानु्यो च 
परप्पहीना तत्य दिद्रानुसयो पेऽ विचिकिच्छानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 
यत्थ वा पन विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तत्थ कामरागानु- 
सयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च श्रप्पहीना ति? 
रूपधातुया भ्ररूपघातुया एत्थ विविकिच्छानुस्यो च 
सानानुसयो च श्रप्पहीना, कामरागानुसयो च पटिवानु- 
सयो च न वत्तव्बा “पीना ति वा “श्रप्पहीना'' ति 
वा । कामधातुया सु वेदनासु एत्थ विचिकिच्छानुसयो 
च कामरागानुसयो च मानानुसयो च अ्रप्पहीना, 
पटिघानुसयो न वत्तव्बो “पहीनो"” ति वा श्रप्पहीनो'' ति 
वा! दुक्छाय वदनाय एत्य विचिकिच्छानुसयो चं 
पटिषानुसयो च स्रप्पहीना, कामरागानुसयो च मानानु- 
सयो च न वत्तव्वा "पहीना'' ति वा “श्रप्पहीना' ति वा । 
(क) यत्य कासरागानुखयो च पटिघानुसयो च॒ मानानुसयो च 
म्रप्पहीना तत्थ भवरागानुसयो अरप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 
(खल) यत्थ वा पन भव रागानुखयो श्रप्पहीनो तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च मानानुसयो च म्रप्पहीना ति? 
रूपघातुयाः ब्ररूपधातुया एत्य भवरागानुसयोः च 
मानानुसयो च स्रप्पहीना, कामरागानुसयो च पटिघानु- 


1 च न वत्तव्वा ''पहीना” ति वा “श्प्पहीना" 
वा। 


१-१ रो० पौत्यके नत्थि । 


य ०२४९ 


20 


25 
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(क) यत्य कामरागानुसखयो श्व पटिधानुसयो घ मानानुष्यो ध 
परप्महौना तत्य भ्रयिस्जानुखयो प्रण्पदीनो तिं 7 
नस्थि । 
(स) यत्य व पन भ्रविज्गानुसयो भर्यहीनो तत्व फामरागानुसयो 
श पटिषानुसयो घ मानानुसमो च ्रप्हीना ति ? 
रूपघातुया श्ररूपयातुया एत्य 
मानानुसयो च भ्रप्पहीना कामरागानृस्यो च 
व न वत्तम्या "पीना ति या “भरप्पहीना" ति षा। 
कामषातुय( दरसु षेवनासु एत्य भ्रविज्जानुखयो न 
कामरागानुषयो च मानानुसयो च भप्पहीना, पटिपातु- 
खयो न वक्तव्यो “पहनो'" ति वा “शरप्पहीनो" ति षा। 
दुक्खाय पेदनाय एत्य भ्रविज्मानुसखयो घ पटिषानुषो 
च प्रप्यदीना कामरागानु्यो च मानानुस्यो भत 
यत्त्वा "पहना" स्ति वा ` प्रप्पहीना पि षा। 
। (तिकमूलफ) 
३१६ (क) यस्य॒ मामरागानुसयो च पटिषानुसमो न मानातुयो 
्व॒दिद्वानुसयो च श्रपपटहीना तत्थ 
भ्रप्पहीनो ति? 
नत्यि। 
(ल) मत्पय वा पन पिचिकिच्छानुसयो प्रप्पहीनो सत्व शाम्‌ 
रागानुयो घ पटिषानुसयो च मानानुसयो च यिद्ानु्मो 
च प्रप्पहीना ति? 
सूपातुया भरूपधासुया एत्य विधिकरिन्धानुसयो भ 
मानानुसयो च वि्ानुसखयो च भ्रप्यहीना कामरागानूसयौ 
1 व॒ पटिषानुखयो च न यत्तम्बा पहना" ति वा 
श्पप्पहीना' सि वा! कामधातुया द्वीसु येदनासु एत्य 
विधिरफिन्छानुयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो 
श्वः दिद्रानुसयो र प्रप्पहीना परटिषधानूसयो न वसम्धो 
पहीनी' तिषा प्रप्यहीनो' त्ति वा । दमस्य येदनाय 
9 एस्य विचिभिच्छानुसयुौ च पटियानुखयो घ दिट्ानुषमो 


#1 
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च ग्रप्पहीना, कासरागानुसयो च मानानुसयो च न 


वत्तव्बा (पहीना'' ति वा शश्रप्पहीना"" तिवा। पे० । 
(चतुककमूलक ) 


३१७.(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्ानु- ' 


सयो च विचिकिच्छानुसयो च ग्रप्पहीना तत्य भवरागानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 

(ख) यत्य वा पन भवरागानुप्तयो श्रप्पहीनो तत्य कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्भानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहीन। ति ? 

मानानुसयो च दिद्भानुसयो च विचिकिच्छानुसयो चं 
परप्पहीना, कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न 
वत्तव्वा 'पहीना'” ति वा श्रप्पहीना"' तिवा। 

(क) यत्य कामरागानुक्यो च पटिषघानुसयो च मानानुसयो च 
दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो चं प्रप्पहीना तत्य 
ग्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 

नत्थि | 

(सख) यत्य वा पन श्रविज्जानुसयो ्रप्पहीनो तत्थ कामरागानुसयो 
च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्भानुसयो च 
विचिकिच्छानुसयो च शअप्पहीना ति? 

रूपधातुया शअरूपधातुया एत्थ श्रविज्जानुसयो चं 
मानानुसयो च दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च 
म्रप्पहीना, कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न 

वत्तव्वा “पहीना'' ति वा “श्प्पहीना'* ति वा । कामधातुया 
टरीसु वेदनासु एत्थ श्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो 
च मानानुसयो च दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च 
श्रप्पहीना, पटिघानुसयो न वत्तव्बो “पहीनो'' ति वा 
्रप्पहीनो'' ति वा । दुक्वाय वेदनायं एत्थ श्रविज्जान- 

सयो च पटिघानृस्यो च दिदानुसयो च विचिकिच्छानसयो 
च श्रप्पहीना, कामरागानुसयो च मानानुसयो च न 
कवत्तन्वा “पहीना'“ ति वा 'श्रप्पहीना"' ति वा } (पञ्चकमूलक) 


„कन्न 
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(क) यत्य कामरागानुसयो च पटिषानुखयो च॒ मानानु्यो च 
शरप्पष्ठीना तत्य प्रयिज्जानुसयो भ्रप्हीनो ति? 


नस्थि । 


(ल) यत्य वा पन भ्रविज्जानुसयो भप्पहीनो तत्य परामरागादुपो 
ख पटिषानुसखयो च मानानुसयो च भ्रप्पहीना ति † 


रूपघातुया धरूपधातुया एत्य भविज्जानुसयो भ 
मानानुखयो च भ्रप्पदीना, कामरायानुसयो च पटिषानचपो 
ष्व न यत्तव्या “पीना ति वा भ्रप्पहीना ति वा 
कामधातुया द्रीसु वेवनासु एत्य #। 
कामरागानुसयो ध मानानु्यो च प्रप्पहीना, पटिषावृ 
यो न वन्तव्यो “हीनो” ति वा “भप्पदीनो” वि बा । 
पुक्खाय बैदनाय एत्थ भ्रषिज्यानुसयो घ पटिषानुषप 
च भ्रप्पहीना कामरागानुखयो च मानानुसयो षर 
यप्तन्वा हीना" ति वा 'भ्प्पहीना ति वा 
(तिकमूलकः ) 


३१६ (क) यत्य॒कामरागानुखयो भर॒ पटिघानुखमो च ॒मानानुमो 


श्व दिद्रानुसयो च प्रष्पहीना सत्य विचिगिन्धानुरयो 
भ्रष्पहीनो ति ? 
त्थि । 


(ल) यत्य वा पन विचिकिष्डानूखयो भरप्यहीनो सस्य काम 


रागायुखयो च पटिषानुममो च मानानुखमो च विद्रानुयौ 
श भ्रप्पहीना ति? 
स्पघालुया प्रूपघातुया एत्य विचिक्रिच्छीनुसमो ष 
मानानुसयो ष्व दि्ानुसथो च भ्रप्यहीना कामरागानुषमौ 
च पटिषानुखयो च न वेत्तव्वा पहना" ति बा 
प्रप्पहीना' ति वा। फामषातुया द्वीसु बैदनासु पएत्य 
विचिकिच्छानुषयो च कामरागानुसयो च मामानुखयौ 
घ दिद्रानुसयो च भ्रप्यदीमा पटिधानुचयो न वत्तन्यौ 
पहीनो' ति वा श्रष्यहीनो' ति वा । वुमखाय सेदमाय 
एरम विचिपिन्छानुषयुमे च पटिधानुप्रयो च दिहानुखमो 


५३१९] पहीनवारो २३६५ 


(ल) यस्स वा पन यत्य मानानुसयो भ्रप्पहीनो तस्स तत्य 
कामरागानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
परनागामिस्स रूपधातुया श्ररूपधातुया तस्स तत्थ 
मानानुसयो श्रप्पहीनो, कामरागानुसयो न वत्तव्बो 
-पहीनो"” ति वा “श्रप्हीनो" ति वा । तस्सेव पुर्गलस्स 5 
कामधतुया द्वीसु वेदनासु तस्स तत्थ मानानुसयो 
मरपपहीनो, नो च तस्स तत्य कामरागानुसयो श्रप्पहीनो | 
तिण्ण ॒पुग्लान रूपधातुया प्ररूपघातुया तेसं तत्थ 
मानानुसयो भ्रप्पहीनो, कामरागानुसयो न वत्तव्बो 
-पहीनो" ति वा “शरप्यहीनो"' ति वा । तेसञ्जेव पुग्गलानं 1 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु तेख॒तत्थ मानानुसयो च 
भ्प्पहीनो कासरागातुसयो च श्रप्पहीनो । 
प्स यत्थ कामरागानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्थ दिदानुसयो 
पे वितिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो ति. ? 
द्वि पुग्गलान कामघातुया दीस वेदनायु तेस तत्थ 
कामरागानुसयो अ्रप्पहीनो, नो च तेस तत्थ विचिकिच्छानु- 
सयो श्रप्पहीनो । पुज्जनस्स कामधातुया दरीसु वेदनासु 
तस्त तत्य कामरागानुतयो च श्रप्पहीनो विचिक्िच्छानु- 
सयो च श्रप्पहीनो ! 
यस्स वा पन यत्य विचिकिच्छानुसयो प्रप्पहीनो तस्स ‰0 
तत्थ कामरागानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
दभुज्जनस्त दुक्लाय वेदनाय रूपधातुया प्ररूपधातुया 
तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो भ्र्पहीनो, कामरागानु- 
सयो न वत्तव्यो ` पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो' ति वा । 
तस्सेव पुम्गलस्स कामधातुया द्वीसु वेदनायु तस्स तत्थ 5 
विचिकिच्छानुसयो च म्प्पहीनो कामरागानुसयो च 
प्रप्पहीनो । 
(क) यस्त यत्य कामरागानुसयो भ्रप्पहीनो तस्स तत्य भवरागानु- 
सयो प्रप्पहीनो ति ? 
न ॒वत्तव्वो पहीनो"' त्ति वां "“ग्रप्पहीनो'" तिवा] ० 
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३१८ (क) यत्य॒कामरागानुखयो च परिषानुसयो च मानानुखयो ध 
दिद्ानुसयो ध विचिकषच्छानुसयो घ मघरागानुषयो च 
भरपयष्टौना तत्य प्रयिज्जानुसयो भ्रप्यहीनौ ति ? 

मत्यि । 

(स) यत्य वा पन भ्रविज्जानुखयो भ्रप्यहीनो तत्य फामरागातु 
सयो च पटिषानुखयो च मानानुसयो ध दिद्ानुखयो भ्र 
िचिकिच्छानुखयो च सवरागानुसयो च भ्रप्हीना ति 

रूपधातुया भ्रूपधातुया एत्य भविज्जानु्यो 
मानानुषयो च यद्ानुखयो चर भिचिकिच्छानुचपौ प 
भवरागानुसखयो च भ्रप्पहीना फामरागानुषयो प 
पटिषानुसयो च न वत्तम्बा पष्ठीना' तिवा गं 
तिवा। कामघातुया एवीसु येदनासु एत्य भ्षिन्मातुखयौ 
च कामरागानुखमो च मानानुख्यो ष पदवातुखयो घ 
विधिकिच्छानुसयो च प्रप्य्ठीना पटिषानुखमौ भ 

॥. मवरागानुखयो च न वत्तव्या “ पहना" ति षा “पपहीना" 

ति वा। दुक्लाम वदनाय एत्प अविज्मानुघयो १ 
पटिषानुखयो च दिद्ानुसमो च विधिमिन्छानुखयो 
भर्पदीना कामरागानुपयो च मानानुसयो च मयरागानु 
सयो घ न वत्तम्बा पहीना“ ति वा“ भरप्पटीना” 

20 वा । (छमकमूलक्) 

(ज) परिलोमपुग्यसोकूसा 
३१९ (क) यस्घ यत्य कामरागानुसखयो श्रपय्टीनो स्स पत्म पटिभानु 
खयो भ्र्पहीनो सि ? 
न वक्म्यो पहीनोः ति या *प्रप्यहीनो'" ति वा। 
(ल) यस्स वा पन यत्य परटिघानुखयो प्रष्पदीनो तस्स हस्य 

न कामरामानुखयो अप्पह्ीनो ति? 

न वस्तव्यो पीनो ति वा श्रप्यष्ठीमो' ति षा। 


(क) मस्स. यृत्थ कामरागानसयो प्रप्पहीनो घस् एत्थ मानानुखयो 
भ्रप्पहटीनो ति ? 
भ्रामन्ता । 
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(स) यस्स वा पन यत्य सानानुसयो भ्रप्पहीनो तस्स तत्य 
कामरागानुसयो प्रप्पहीनो ति ? 
भ्रनागामिस्सत रूपधातुया अ्रूपधातुया तंस्स॒तत्य 
मानानुसयो भ्रप्पहीनो, कामरागानुसयो न वत्तन्बो 
“पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो'" ति वा 1 तस्सेव पुम्मलस्स 
कामधातुया दीस वेदनासु तस्स तत्थ मानानुसयो 
भरप्पहीनो, नो च तस्स तत्थ कामरागानुसयो ग्रप्पहीनो । 
तिण्ण पुणलान रूपधातुया श्ररूपधातुया तंस॒तत्य 
मानानुसयो म्रप्पहीनो, कासरागानुसयो न वत्तव्वो 
“पीतो” ति वा “श्रप्पहीनो"” ति वा । तेसञ्जेव पुम्गलान 
कामधातुया दीसु वेदनासु तेसख॒तत्थ मानानुसयो च 
श्रप्पहीनो कामरागान्‌सयो "च अरप्पदीनो । 
यस्स यत्थ कासरागानुसयो श्रप्पदीनो तस्स तत्य दिद्वानुसयो 
पे० विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो ति! 
दिन पुग्मलान कामधातुया द्वीसु वेदनासु तेस तत्थ 
कामरागान॒सयो श्रप्पहीनो, नो च तेस तत्थ विचिकिच्छानु- 
सयो श्रपपहीनो 1 पुथुज्जनस्स कामघातुया द्वीसु वेदनासु 
तस्स तत्थ कामरागानतयो च श्रप्पहीनो विचिकिच्छानु- 
सयो च भ्रप्पहीनो 1 
यस्स वा पन यत्य विचिकिच्छानुसयो अप्पहीनो तस्स 
तत्थ कामरागानुसयौ ग्रप्पहीनो ति " 
पुथुज्जनरप दुक्खायं वेदनाय रूपधातुया ्ररूपघातुया 
तस्स तत्य विचिकिच्छानुसयो स्रप्पहीन्ये, कामरागानु- 
सयो न वक्तव्यो “पीनो ति वा श्रप्पहीनो'"तिवा। 
तस्सेव पुग्गलस्स कामधातुया द्वीसु वेदनासु तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च शअरप्पहीनो कामरागानुसयो च 
श्रप्पहीनो 1 
(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो श्रप्पदीनो तस्स तत्य भवरागानु- 
सयो श्रप्पहीनो ति " 
न वत्तव्वो (पहीनो'' ति वा “्रपहीनो"' ति वा । 
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३१८ (क) यत्य षाभरागानुयो च पटिधानुस्यो च मानानुयो ब 
दि्ानुखमो च विचिरिच्ानुधयो घर मवगागातुपो प 
पप्यहीना सत्य अविच्जानुखयौ प्रप्यहीनो ति ? 

त्थि । 

8 (स) यस्य या पन प्रविज्मानूखयो श्रप्यहीनो तत्य कामरागानु 
खयो च पटिपानुखमो च मानानुखो ध द्डनृपौ १ 
विचिभिच्छानूखयो च भवरागानुखयो घ प्रमहीनी ठि{ 

खूपधावुमा प्ररूपधातुया एत्य प्रविज्जानुखपो च 
मानानुखयो च दिदानुसमो च मिषिकिन्धानृसयो ५ 
, भवरागानूखयो च प्रष्पटीना कामरामानुषमो १ 
परिधानूसयो च न यत्तम्वा "वहीना" घिं वा ^ 
तिवा। फामषातुया दीस वेदना एत्य 
च कामयगानूखयो ज मानानुममो च षष्टातुचपी ५ 
मिचिकिच्छानुखमो श्र भष्पहीना, पण्िानुखयो ४ 
॥) मषरागानुखयो च न यत्तव्वा पहना” पि णा 
ति या। दुक्लाय सेदनाय एत्थ र 
पटिषानूसयो च दिद्धानुखयो च विधिकिन्धातूसपो 
पष्पहीना, कामरागानुपयो च मानानुसयो च च 
सयो च न वत्तम्बा पोना" ति वा रि 
, या । (खमकर्मूलकः) 
(ज) परिपोमपुग्यलोकासा 

५ ३१९ (क) यस्घ यत्प कामरागानुखयो भष्हीनो वस्स ठत्म परिभाव 

षयो ्रप्महीनो ति? 

ड न वत्तम्बो पीनो तिका प्रप्योनो' ति वा। 

(श) यस्त या भन यतमः पटिषागूसयो भ्रषयदीनौ सस्त ठप 
५ कामरागामुखयो भरप्पहीनो ति? 
न वस्षम्मौ पीनो" त्रिया श्रप्यह्वीनो" चि वा) 


(क) यस्स यत्प कामराग्णनृखयो पप्यषटीनौ चस्य तप्य मानानुखयो 
भष्प्ीनो ति? ष ४ 
श्रामन्सा 1 
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पूयुज्जनस्स दुक्खायं वेदनाय तस्स तत्थ पटिघानुसयो 
च श्रप्पहीनो विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहीनो । 
(सल) यस्स॒वा पन यत्य विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तस्स 
तत्य पटिघानुसयो ब्रपहीनो ति ? 
पुथुज्जनस्स॒कामधातुया दीम वेदनासु रूपधावृमा 
ग्ररूपधातुया तस्स तत्य विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो 
पटिघानुसयो न वक्तव्यो ““पहीनो" ति वा शग्रप्पहीनो" 
तिवा। तस्सेव पुग्गलस्स दुक्छाय वेदनाय तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च श्रप्यहीनो पटिघानुसयो च 
श्रप्पहीनो । 
(क) यस्स यत्य पटिघानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्य भवरागानु- 
सयो श्रप्पहीनो ति ? 
न वत्तव्यो “पीनो” ति वा “श्रप्पहीनो"' ति वा । 
(ख) यस्स॒वा पन यत्य भवरागानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
पटिषानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
न वत्तव्वो “पहीनो'' ति वा श्रप्पहीनो" ति वा। 
(क) यस्स यत्य पटिघानृसयो प्रप्पहीनो तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो 
ग्रप्पहीनो ति ? 
भ्रामन्ता । 
(खल) यस्स वा पन यत्य श्रविज्जानुसयो म्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
पटिघानुसखयो श्रप्पहीनो त्ति ? 
ग्रनागामिस्स कामधातुया द्वीसु वेदनासु रूपधातुया 
ग्ररूपघातुया तस्स तत्थ श्रविज्जानुसयो म्रप्पहीनो, 
पटिधानुसयो न वत्तव्वो “पहीनो"' ति वा “श्रप्पहीनो"' ति 
वा । तस्सेव पुग्गलस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्थ 
ग्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो, नौ च तस्स तत्य पटिघानुसयो 
ग्रप्पहीनो । तिण्ण पुम्गलानं कामधातुया द्वीसु केदनासु 
रूपवातुया श्ररूपवातुया तेस तत्थ प्रविज्जान्‌सयो 
ग्रप्पदहीनो, पटिघानुसयो न वत्तव्ो "पदह्ीनो" त्ति वा 
प्रप्पहीनो' ति वा । तेसज्नेव पुग्गलान दुक्खाय वेदनाय 


३६६ यत [४२११५ 


(ख) यस्स मा पन पत्य भवरागानुसयो प्रप्पहीनो एस तव 
कामरागानृसयौ प्रप्पहीनो पि? 
न यत्तन्यो “पीनो” ति षा “श्रप्महीनो"' ति वा । 


(क) यस्छ यत्य फामरागानुखयो प्रपदन सस्स तत्य प्रषिन्माु 
5 सयो प्रप्पहीनो ति? 
भ्रामन्ता । 
(ख) यस्ख वा पन यत्य भवषिज्जानुसयो प्रष्पहीनो वस्स कत्म 
फामरागानुखयो भ्रष्पहीनो ति ? 
श्रनागामिम्स प्क्छाय वेदनाम रूपमातुया प्रर 
19 धातुया तेस तत्य ग्रथिज्मानुसयो भष्यहीनो, कामरागादु 
सयौ न वत्तम्यो "पीनो ति वा “भरष्हीनो” तिषा । 
तस्ते पु्गलस्स कामधातुया द्वीसु वदनामु सस्व वल 
भ्षिज्जानुसयो भ्रप्पहीनो, नो च तस्त तत्प कामएषावृ- 
सयो म्रप्पहीनो | तिण्ण पुग्यलान दक्साय मेदतां 
45 रूपघातुया प्ररूपघातुया तेस तत्प अषिज्जानु्पो 
भ्प्यहीनो कामरागानुमयो न वतन्बो “पषठीनो" एवा 
“श्रप्यष्टोनो' तति वा। पेधस्भेव पुम्गलान कामषापुया 
टीस षेदनासु तेस सरथ श्रविज्जानुसमो च 
फामरागानुसयो षे भ्रप्पष्ठीनो 
२०३२० (क) यस्स यत्प पटिधानुखयो भ्रप्पहीनो तस्स ॒चत्प मानानुषमो 
प्रप्पहीनो ति ? 
न वत्तम्बो पटहीनो' त्ति वा 'प्रष्पष्ीनो' पिवा। 
(स) यत्स या पन यत्य सानानुसयो श्रप्यहीनो सस्य षत्व 
पटिभानुखयो भ्रप्पहीमो ति ? 
१} म वत्तम्बो पहीनो" तिषा श्रष्पहीनो' सिवा । 
(क) युस यत्प पटिषानुखयो भ्रप्यहीनो सस्स सत्य विह्ानुषमो 
पे० निचिकिच्छानुखयो भरष्पहीनो नि? 
दविर पूग्णलान दुभ्खाय मेवनाम तेस सस्य परटिषानुषयो 
श्रप्पदधीनो नो च छेख पस्य विचिकिच््छानुघयो भ्रप्पष्ठीनी । 


क च 
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(ल) यस्स वा पन यत्य श्रविज्जानुसयो प्रप्पदीनो तस्स तत्य 
मानानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
चतुत्ं॑पमलानं दुक्खाय वेदनायं तेसं तत्य 
प्रविज्जानुसयो प्रप्पहीनो, मानानुसयो न वत्तव्बो 
पीनो" ति वा “श्रप्पहीनो" ति वा । तेसजञ्जेव पुम्लानं 
कामधातुया दीसु वेदनासु रूपधातुया प्ररूपघातुया तेसं 
तत्य॒भ्रविज्जानुसयो च श्रप्पहीनो सानानुसयो च 
ग्रप्पहीनो । 


३९९.(क) यस्स यत्य दिदभानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्य विचिकिच्छानु- 
सयो भ्रप्पहीनो ति ? 
ग्रामन्ता । 
(ल) यस्स॒वा पन यत्य विचिकिच्छानुखयो श्रप्पहीनो तस्स 
तत्थ दिट्ानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
भ्रामन्ता । पे०. । 


२९३ (क) यस्स यत्य विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्थ भव- 
सागानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
पुथुज्जनस्स कामधातुया तीसु वेदनासु तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो, भवरागानुसयो न वत्तव्बो 
पीनो" ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा ! तस्सेव पृग्गलस्स 
रूपघातुया ब्ररूपधातुया तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो 
च श्रप्पहीनो भवरागानुसयो च श्रप्पहीनौ । 
(ख) यस्स वा पन यत्य मवरागानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
तिण्ण' पुर्गलानं रूपधातुया भ्ररूपधातुया तेस तत्थ 
भव यागानुसयो अ्प्पहीनो, नौ च तेस तत्थ विचिकरिच्छानु- 
सयो श्रप्पहीनो । पुथुज्जनस्स रूपधातुया भ्ररूपधातुया 


तस्स तत्य भवरागानुसयो च भ्रप्पहीनो विचिकिच्छानुसयो 
च भ्रप्पहीनो । 


१ द्धिष्ण -रो०)। 
य॒ ०२-४७ 
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३६८ यमह [५२११२ 


तेस सत्य भ्रयिज्यानुसयो च भ्रप्यहीनो पटिषानुचयो ब्र 
म्रप्पहीनो । 


३२१ मस्स यत्य मानानुमयो अप्यहीनो तस्स सत्य षटवृष्ो 


४ 


पे विचिकिच्छानुसयो प्रप्पहीनो ति? 
तिण्ण पुम्मलान कामघातुय( द्वीसु वेदनासु रूपषाुव्ा 
पररूपघातुमा तेस ॒तत्य॒मानानुसयो प्पप्ठीतो गौ १ 
तेस सत्य विधिफिच्छानुसखयो भरपपषहीनो । पुप्बनतव 
कामधातुया प्रीय वेदनायु सूपघातुया भ्रूपपात्पा त्ष 
तत्य मानानुसयो च प्रप्यटीनो र 
प्रप्पहीनौ । 
यस्स या पन यत्य विचिकिच्छानुसयौ प्र््ीनो व 
तत्प मानानुसयो भरप्पहीनो ति ? 1 
पुयुज्जनस्स दक्साय वदनाय सस्स पत्य ति } 
सयो भ्रप्पहीनो, मानानुखयो न यसस्नो “पहीनो" वि 
या प्रप्पहीनो" ति वा । तस्सेव पुग्गलस्स फामषा 
द्वीसु वेदनासु स्प्पथातुया प्ररूपषातुया तस्व 
विचिकि्धानुसयो च भ््पहीनो मानानुसयो घ भपमहीनो । ; 
(क) यस्स यत्य मानानुसयो भ्रप्यहानौ तस्व तत्य 
भ्पहीनो वि 7 | 
अलुप्र पुग्गलान फामघासुया द्वीसु वेदनासु पस ५ 
मानानुखयो प्रप्मष्ठीनो मवरागानुस्यो न वमो 
 पहीनो "सिया श्रप्पहीनोः तिया । तेमञ्मेव पुर्गतान 
ङ्पघासुया भ्ररू्पघावुय। तेस तत्य मानानुसयो ज 
मवरागानुखयो ख प्रणहीनो । 
(ख) यस्स या पन यत्य भवरागानुनयो प्रप्पहीनो चस्स तत्प ; 
मानानुसयो प्प्पहीगो ति ? 
भ्रामन्ता । 
(क) यम्थच यत्य मानानुसयो भरप्यहीमो घस्य तरय भ्रयिज्मानुसयौ 


प्रष्पष्टीनोति? 
भ्रामन्ता । 
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(ख) यस्स वा पन यत्थ श्रविज्जानुसयो ग्रप्पहीनो तस्स तत्य 
मानानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
चतुम्न पुग्गलान दुक्लायं वेदनायं तेसं तत्य 
प्रविन्जानुसयो म्रप्पहीनो, सानानुसयो न वक्तव्वो 
"पटहीनो"' ति वा “्रप्पहीनो" ति वा 1 तेसञ्ञेव पुरगरलानं 
कामघातुया दरसु वेदनासु रूपधातुया श्ररूपघातुया तेसं 
तत्थ॒श्रविज्जानुसयो च म्रप्पहीनो मानानुसयो च 
प्रप्पहीनो । 


१२९९.(क) यस्स यत्य दिदानुसयो ग्रप्पदीनो तस्स तत्य विचिक्िच्छानु- 
सयो श्रप्पहीनो ति ? 
भ्रासन्ता 1 
(ख) यस्स ॒वा पन यत्य विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो तस्स 
तत्थ दिद्ानृसयो श्रप्पहीनो ति ? 
भ्रामन्ता । पे० 


२९३ (क) यस्स यत्य चिचिक्च्छानुसयो भ्रप्पदीनो तस्स तत्य भव- 
रोगानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
पुथुज्जनस्स कामधातुया तीसु वेदनासु तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो , भवरागानुसयो न वत्तव्बो 
पीनो" ति वा “्रप्पहीनो"' ति वा । तस्सेव पुम्गलस्स 
रूपधातुया ब्ररूपघान्तुया तस्स॒तत्थ विचिकिच्छानुसखयो 
च श्रप्पहीनो भवरागानुसयो च स्रप्पहीनो । 
(ख) यस्स वा पन यत्थ भवरागानुसयो अ्प्पहीनो तस्स तत्य 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
तिण्ण' पुम्गलानं रूपधातुया श्ररूपधातुया तेसं तत्थ 
भवरागानुसयो श्नप्पहीनो, नो च तेस तत्य विचिकिच्छानु- 
सयो श्रप्पहीनो । पृथुञ्जनस्स रूपघातुया ग्रूपघातुया 


तस्स तत्य भवरागानुसयो च अरप्पहीनो विचिकरिच्छानुसयो 
च श्रप्पहीनो । 


१ द्विण्ण -रो०। 
य॒ ०२-४७ 
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(क) यस्ख॒यत्य॒विचिकिच्छानुसयो भ्रष्य्ीनो परस्स तल 
प्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो ति ? 
प्रामन्ता । 
(ख) यस्ख वा पन यत्य प्रमिज्जानुखमो श्रप्पहीनो तस्स एल 
5 † विचिकच्छानुखयो प्र्यहीनो ति? 
सिण्म पुम्गलान कामषातुया तीसु वेवनासु स्पषारा 
पररूपधातुया तेस तत्य प्रमिज्जानुसपौ प्रमहीनो, 
च तेस तत्य विचिक्षिच्छानुसखयो ्प्पहीनौ । पृज्जनस्य 
कूमधातुया तीसु वेदनासु सूपघातुया प्ररूपथातुप स्व 


10 तत्य भ्रयिज्जानुखयो च भ्रप्पहीनो 1 
भ्रप्पहीनो 1 
३२४ (क) म्स यत्य मवरागानुखयो भ्रप्य्टीनो तस्स सत्प भ्रविभ्बायु 
सयो भ्रप्पहीनोति ? 


श्रामन्ता । 
28 (स) यस्स षा पन यत्प प्रविज्जानुखमो भ्रप्पदीनो तस्य एत्व 
मवरागानुसयो भ्रप्पहीनो ति? 
चतुर पुर्गलान फामधातुया तीसु मेदनासु तेष एष 
श्रविज्जानुखयो भ्रप्यहीनो मवरागानुखयो न 
पीनो" ति वा “प्रप्पहीनो' ति वा । सेसञ्सेव पुासान 
% रूपधातुया भ्रस्पषातुया तेस पत्थ प्रयिज्ञानुखयो ष 
परप्महनो मवरामानुसयो च भ्रप्पहीनो । (पकमूकः) 
३२५ (क) यस्स यत्य कामरागानुखयो ध पटिषानुषयो ् ्रष्यहीना 
स्स सत्थ सानानुषयो प्रप्पहौनो त्ति? 
नत्थि । 
5 (घ) यस्ख वा पन यत्य मानामुखयो भअप्ह्ीनो तस्व तत्य 
कामरायानुखयो ष पटिघानुसयो च प्रष्पहीना ति? 
भरनागामिस्स रूपषातुया प्रर्पथादुया तस्ख पस्य 
मानानुसयो प्रप्ह्ीमो कामरागानुपमौ च परटिषामुखयो 
श्न यत्तम्वा पीना" ति वा श्रष्पहीमा' ति षा। 
3० सस्सेव पुर्गलस्स कामयासुया दीस सथनासु तस्स तष 
ह + व 
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मानानुसयो श्रप्पहीनो, नो च तस्स तत्थ कामरागानुसयौ 
मरपपहीनो, पटिधानुस्यो न वत्तव्वो "हीनो" ति 
वा "म्रप्पहीनो'' ति वा। तिण्ण पुग्गलान रूपघातुया 
भरूपधातुया तेस तत्य मानानुसयो प्रप्पहीनो, काम- 
रागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्वा “हीना 5 
ति वा “श्रप्पहीना" त्ति वा 1 तेसञ्मेव पुग्गलानं 
कामधातुया दीस वेदनासु तेस तत्थ मानानुसयो चः 
कामरागानुसयो च श्रप्पहीना, पटिघानुसयो न वत्तव्वो 
`पहीनो'' ति वा “श्रप्पहीनो” ति वा 1. 
यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च श्रप्पहीना' तस्स 1 
तत्य दिहानुसयो पे० विचिकिच्छानुसयो भ्रप्पहीनो ति ? 
नस्थि । 
पस्सं वा पन यत्य॒विचिकिच्छानुसयो म्रप्पहीनो तस्स 
तत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च भ्रप्पहीना ति ? 
फथुज्जनस्स रूपधातुया श्ररूपधातुया तस्स तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो श्रप्पहीनो, कामरागानुसयो च 
पटिघानुसयो च न वत्तव्वा “पीना” ति वा `्रप्पहीना" 
ति वा। तस्सेव पुम्गलस्स कामधातुया दीसु 
वेदनासु तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो च कामरागानु- 
सयो च प्रप्पहीना, पटिघानुसयो न वत्तव्बो “पीनो 
ति वा श्रप्पहीनो ति वा। तस्सेव पुम्गलस्स दुक्खाय 
वेदनाय तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो चं पटिघानुषयो 
च अ्प्पहीना, कामरागानुसयो न वत्तव्बो “पहीनो 
ति वा श्रपष्पहीनो" ति वा। 
(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिानुसयो च अ्रप्पहीना % 


तस्स तत्थ भवरागानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 
(ख) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो ग्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च म्रप्पहीना त्ति ? 
न वत्तव्वा "पीना" ति वा “श्रप्पहीना'" ति वा । 
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{क) यस्स यत्य विचिक्च्छानुखयो प्रप्पहीनो परस्व एव 
प्रषिज्जानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
प्मामन्ा । 
(ख) यस्छ वा पन यत्य प्रबरिज्जानुखयो प्रपपहीनो स्स एत 
5 पिचिकिच्छानुखयो भ्रप्पहोनो पि ? 
त्िप्म पुम्मलान कामपासुपा पीमु पेदनासु रूपपाधुा 
प्रूपघासुया तेस तत्य प्रविज्जानुस्यो भरपपहौनो, 
श्च तेस तर्य विचिकिलानुखयौ प्रप्पहोनो । पुयुग्जन्य 
फामसातुया तीसु वेदना रूपघातुया श्रर्पधातुपर वस्व 
, सस्य भ्रषिज्मानुखयो च प्रप्यदीनो निचिकिच्छानुषयो १ 
प्रप्पहीनो । 
३२४ (क) यस्स यस्य॒ मवरागानुसयो प्ष्यहीनो तस्स तत्य प्रमिग्जतु 
सयो श्रष्पहीनोति ? 
ध्रामन्ता । 
$ (ण) यस्स वा पन यत्य भ्रयिर्जानुखयो प्रपपहोनो शस्य एत्य 
मवरागानुखयो भ्रप्पहीनो ति ? 
घतुप्र पुग्गसान फामधातुया सीम येदनायु तस धत्य 
श्रपिग्जानुगयो भ्रष्पहीमो भवरगानुसमो न 
श्वहीनो निया "भ्रप्पहीनो तिया) तेसस्तेप पुग्णतात 
५ स्पृपागुया श्ररपपानुपा सेरा तद्य ॒प्रभिर्जानुमयो प्र 
प्र्पहीनौ भयरागायुगपो न प्रष्पहोनो 1 (एुषपूमर) 
३२४ (भ) पर्स याय पामगगानूगपा न परदिपानृगयो प प्रणटीना 
हस्म ततम माकामूगपो पद्रानएहि? 
गर्म । 
2 (ल) यम्ग या प प्प मागाृणपो पणीनौ शम्ग ततप 
पाणगमानुगपा म वरिपाकृग्यो च प्रनङीका त? 
प्गानिगण गयपानुपा धरप्रधागुपा ग्गं शम 
मानागसा पममो बमगयानृगषा भ ल्पानूययो 
सममस्य कीत तिता प्यटोना परि व । 
सुक शुष्म क्यपदादुषय दीन भन्न जप्य गम 


~ 
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तत्थ कासरागानृसयो च पटिघानुसयो च सानानुसखयो च 
प्रप्पहीना ति ? 
पुथूज्जनस्स रूपधातुया भ्ररूपघातुया तस्त तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो च सानानुखयो च श्रप्पहीना, काम्‌- 
रागानृसयो च पटिघानुसयो च न वत्तन्बा “पीना ति 
वा “परप्यहीना" ति वा । तस्सेव पुग्गलस्स कामघतुया 
दरीसु वेदनासु तस्स तत्य विचिकिच्छानुसयो च कामरागानु- 
सयो चं मानानुसयो च श्रष्पहीना, पटिघानुस्यो न 
वत्तन्वो "पीनो" ति वा “्रप्पहीनो"" ति वा} तस्सेव 
पुग्गलस्स द्क्छायं वेदनाय तस्स तत्थ विचिकिच्छानुसयो 
च पटिघानु्यो च श्रप्पहीना, कामरागानुस्यो च 
मानानुसयो च न वत्तव्वा "पहना" ति वा “श्रपहीना' 
तिवा। 

(क) यस्स यत्य कामरागानु्यो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च ब्रप्पहीना तस्स तत्थ भवरागानुसयो भ्रप्पटीनो ति | 

नत्थि । 

(ल) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो प्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुखयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
म्रप्पहीना ति ? 

मानानुसयो श्रप्पहीनो , कामरागानुसयो च पटिषान्‌- 
सयो च न वत्तन्ना “पहीना'' ति वा “श्रप्पहीन “ति वा । 

(क) यस्स यत्य कामरागातुसयो च पटिधानुसयो च मानानुसयौ 
च श्रप्हीना तस्स तत्थ अरविज्जानु्यो श्रप्पहीनो ति ? 

नत्थि । 

(सख) यस्स वा पन यत्थ श्रविज्जानुश्यो म्रप्पदीनो तस्स तत्थ 
कामरागानृसयो च पटिघानुखयो च मानानुसयो च 
ग्रप्पहीना ति ? 

श्रनागामिस्स रूपघातुया ग्ररूपधातुया तस्स तत्य 
म्रविज्जानुसयो च मानानुसयो च ्रप्पहीना, कामरागानु- 
खयो च पटिधानूसयो च न वत्तव्वा “पहीना"' तिवा 
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(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिषातुखयो च प्रपीना 
तस्स त्य ॒श्रविज्जानुसमो भरप्पहीनो ति? 
नेत्मि । 
(ष) स्स षा पन यत्य प्रयिज्जानुखयो भ्रप्पदीनो तस्स घल 
फामयगानुखयो च पटिधानुसया ष प्रष्पहीनाति? 
भरनागामिस् सूपघातुया भ्ररूपघातुया षस्ख॒एत् 
श्रविज्जानुखयो भ्रप्पहीनो कामरागानुखयो भ पिषानु 
सयो च न यत्तन्वा “पीना ति वा “श्रष्पष्टौना" पि 
या । तस्सेव पग्गलस्स फामघातुया द्वीसु षेदनामु पस 
तत्य॒भ्रयिग्जानुसयो प्रष्यहीनो नो च स्व पद्म 
फामरगानुखयौ श्रप्यदीनो 1 पटिषानुखमो न वतन्बो 
“पहीनो"' ति वा “श्रप्ष्टौनो"" धि चा । तस्सेव पुमासस्स 
दुमखाय येदनाय तस्स तस्य भ्र्िज्जानुषयो भष्यदीनो, 
नो न तस्स सत्य पटिघानुसयो भरप्पहीनौ, कामरागानु 
सयो न वत्तव्यो “पष्टीनो' ति चा शप्पहीनो"' ति वा । 
तिग्ण पुग्गलान सूपषातुया भ्रस्पधावुमा तेसं वतर 
प्रविज्जानुसयो प्रप्यदोनो, पामरागानुस्यो च पटिषात्‌ 
षयो च न यत्त्वा “होना ति घा “परप्पहीना" ति 
या! तेखर्ेव पुष्गलाने कामाया दवीय वेदपु 
सेस तत्य प्रयिज्जानुसयो घ कामरागानुखयो च भष्य्टीना, 
पटिषानुमयौो न यप्तभ्यो शहीनो"" ति पा "भप्पहीनोः 
ति या। प्ेगस्सव युग्गसान दक्साय वेदनाय तेरा तत्य 
भषिज्जानुमयो च परिषानुखमो च प्रप्पहीमा, माम 
सागागुसयो मे यप्तम्यो प्टीनो ति पा ्रषयहीता" 
त्ति या। (षूतमूनक) 
सम्म गत्य बामयगानुगयो च पटिपानुगयो ष मानानुमयौ 
ग प्रप्यटीनो सग्ग शत्य विदानुगया तेन. पिभिपिन्दरातु 
मगो प्रणटीनोनिः? 
गन्षि। 
सम्म भा पा यन विधित्ितिनुगपो प्णटानो शमम 


७ २.५.३२८ | पहीनवारो ३७५ 


विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो च 
दिद्वानुसयो च श्रप्पहीना, पटिघानुसयो न वत्तन्बो 
पीनो" ति वा “श्रप्पहीनो'' ति वा । तस्तेव पुम्गलस्स 
दुक्लाय वेदनाय तस्स तत्य विचिकिच्छानुसयो च पटिघानु- 
सयो च दिद्ानुसयो च श्रप्पहीना, कामरागानुसयो च 
मानानुसयो च न वत्तव्वा “पहीना" ति वा "श्रप्पहीना' 
तिवा। पे० । (चतुक्कमूलक ) 


३२८ (क) यस्स यत्य कामरागानुसखयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 


च दिदानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहीना तस्स 
तत्य भवरागानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 


(ल) यस्स वा पन यत्य भवरागानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
कमरागानुसयो च पटिषानुसयो च मानानुसयो च 
दिहानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च ्रप्पहीना ति? 

तिण्ण पुग्गलान रूपधातुया अररूपधातुया तेस तत्थ 
भवरगानुसयो च मानानुखयो च श्रप्पहीना, नो च तेस 
तत्य ॒दिद्ानुसयो च विचिकिच्ानुसयो चं प्रप्पहीना , 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्वा पीना” 

वा ` अ्रप्पहीना” ति वा । पुथुज्जनस्स रूपधातुया 
मरूपघातुया तस्स तत्थ भवरागानुसयो च मानानुसयो 
च दिदानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहीना, 
करामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्वा “पहीना' 
ति वा “श्रप्पहीना'' ति वा । 

(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च मानानुसयो 
च दिद्वानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च ्रप्पहीना तस्स 
तत्थ श्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 

नत्थि । 

(ख) यस्स वा पन यत्य श्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुस्यो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
चटरानुसयो च विचिकच्छानुसयो च ग्रप्पहीना ति ? 
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“भरप्महीना"' सि वा । तस्सेव पुग्गलस्स्र कामधातुया गरषु 
वेदनासुः तस्स तत्य भ्रषिज्जानुसमो चं मानानुमो १ 
श्रप्पहीना, नो च तस्स तत्य कामरागानुसयो प्रहीनो, 
पदिषानुसयो न वप्तव्वो “पष्टीनो" ति षा “पीनो " 
तिया । तस्सेव पुग्गलस् दुक्छाय पेदनाम तस्स धल 
प्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो, नो च तस्स तत्प पटिानूषयो 
परप्पदीनो, फामरागानुखयो च मानानुसयो च न भना 
“पीना ति वा “भ्प्पहीना" ति या । त्रिष्ण पुमपतान 
रूपषावुया भरूपधातुया तेस पत्य भ्विग्जानुखमो ¶ 
मानानूसयो च भ्प्पष्टीना कामरागानुप्तयौ घ 

श न वत्तव्वाः "पीना ति षा “प्रप्यदीना" ति वा। 
तेसञ्मेव पुमालान छामधातुया द्वीसु वेदनासु तेष तल 
श्रविज्जानुसमो च कामरागानुखयो च मानानुसयो भ 
भप्पहीना पटिषानुखयो न वक्तव्यो “हीनो” ठि बी 
“परप्पहीनो ति वा । तेसस्मेव पुग्गलान पुमखाम वदना 
सेस तस्य प्रविग्जानुसयो च परिषानुसमो स ( 
फामरागानुसयो ध मानानुखयो च न वत्तम्धा "हीना 
तिया श्रप्यहीना स्ति या । (पिकमूलकः) 


३२७ (भ) यस्स यत्य भामरागामुसयो च पटिधानुखयो च मानानुमौ 


च दिानुखयो च भ्रप्यहीना स्स ठत्य 
प्रष्पहीनो ति? 
नत्पि । 


(ल) यस्स था पन यत्य विचिक्िष्छानुखयो भ्रष्यहीनौ तस्य 


तत्प गामरागानुसयो ज पटिपानुमो न मानानुरयो ष 
वि्ामुसमो ख प्रणहीनानि? 
कि मुर्जनम्य कूप्पातुया भ्रम्पणापुया तस्या ततप 
भण्डानुगयो म मामानुगयो श्र दद्ानूगयो प 
भगदोना मामगगानुरयो ण भदिपादुरायो श्र म 
प्तम्या शना निषा प्र्यायेया निया । ग्य 
दु्यकस्य भामभातुषया द्ीयु वयंरनायु तरय चस्य 


4. 
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विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो च 
दिटानुसयो च श्रप्पहीना, पटिघानु्यो न वत्तव्बो 
पीनो" ति वा “श्रप्पहीनो" ति वा । तस्सेव पुग्गलस्स 
दक्साय वेदनाय तस्स तत्य विचिकिच्छानुसयो च पटिघानु- 
सयो च दट्ानुसयो च श्रप्पहीना; कामरागानुसयो च 
मानानुसयो चं न वत्तव्वा “पहीना" ति वा “'श्रप्पहीना"' 
तिवा। ..पे० । (चतुक्कमूलक ) 
२५.(क) यस्स यत्य कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो 
च दिट्धनुसयो च विचिक्च्छानुसयो च श्रप्पहीना तस्स 
तत्य भवरागानुसयो भ्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 
स्स वा पन यत्य भवरागानुसयो श्नप्पहीनो तस्स तत्थ 
शमरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
दिदानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहीना ति? 
तिण्ण पुरगलान रूपधातुया ग्ररूपधातुया तेस तत्थ 
भवरागानुसयो च मानानुसयो च श्रप्पहीना, नो च तेस 
तत्थ दिदानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहीना, 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्बा “पहीना" 
ति वा “श्रप्पहीना” ति वा। पुथुज्जनस्स रूपधातुया 
भरूपघातुया तस्स तत्य भवरागानुसयो च मानानुसयो 
च दि्धानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च भ्रप्पहीना, 
कमसगानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्बा “पीना” 
ति वा “श्रप्पहीना'” ति वा । 
(क) यस्स यत्थ कामरागानुसयो च पटिषानुसयो च मानानुसयो 
च दिद्ानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च ग्रप्पहीना तस्स 


तत्थ श्रविज्जानुसयो श्रप्पहीनो ति ? 
नत्थि । 


(ख) यस्स वा पन यत्य प्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
कामरागानुस्यो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च 
दि्वानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च ग्रप्पहीना ति ? 


(स) 
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श्रनागामिस् स्पघातुया प्रस्मधातुमा रसस त 
प्भि्जानुसयो च मानानुसयो च प्रणदीना, नो ष 
तस्व॒तत्य॒द्रानुसखयो ` च विचि्िभ्छानुसयो ¶ 
परप्पहीना, फामरागानुखयो च पटिषानुस्यो भर ग 
यत्तन्वा “पहीना " चि वा शशभ्रष्षहीना"' ति वा । तस्स 
पुग्यलस्स॒कामपातुया दीस वेवनासु तस्व णत 
प्रविरजानुसमो च मानानुखयो च भ्रप्हीना, नो च एस 
तत्प फामरागानुसयो च दिद्ानुखयो च मिभिरिन्धातु 
सयो च भ्ष्पहीना, पटिघानुखमो न वत्तय्बो “हीनो 
ति षा “श्रप्पहीनो"' ति वा । तस्सेव पुगगलस्स दुखा 
बेदनाय तस्स सत्य भ्रविर्जानुखयो प्रष्पहीनो, भो # 
तस्स पत्थ पटिघानुसखयो च दिद्ानुसयो च विचिभिभ्धावृ 
सयो च प्रप्पहीना, फामरागानुखमो च ४ 
न वत्व्वा “पहीना' सि षा “शरप्य्टीना^ ति या । 
पुम्यलान खूपघातुया भ्रसूपघातुया तेस तत्य प्रविग्बाद्‌ 
सयो ख मानानुखयो च प्रष्यहीना, नौ ख तेस ठत 
दि्टानुखयो च॒ यिधिकिच्यानुखयो भर॒ भ्यहीना, 
फामरागानूसयो च पटिषानुखयो च न व्म्बा “वहीना 
नि वा भ््यदीनाः ति वा। पेसस्पेव पुर्गमानि 
कामघादुया द्रीसु वेदनासु तेस तत्य प्रथिज्जानुसयो भ 
कामरागानुयो च मानानुखयो च प्रप्पहीना, नो भ 
तेख तत्य दिद्ानुसमो च विशिकरिन्धानुखयो ् श्रप्यदीना, 
पटिषानुखयो" न वत्तम्बो “ पहीनो"" ति बा भ्रप्पहीनोति 
या। तेसस्मेव पुग्यलान दुक्लाय येवनाय तेस तत्व 
भ्रविज्जानुसयो ज पट्पिानुसयो श्र पप्पहीना नो ष 
सेस तत्य विष्ानुस्यो च मिजिभिष्छानुखमो च प्रप्पदीना, 
कामरागानुस्यो श्व मानानुसमो न न वत्तम्बां पृ्ीना 
ति वा भ्रप्महोना सि वा । पुमृज्जनस्स सूप्रधातुया 
भ्ररूपषावुया तस्स सत्प प्रविज्मामसयो श भानामस्मो 


१ पटिषातुलतपौ च -र 
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च दिद्ानुसयो च विचिकिच्ानुसयो च श्रप्पहीना, 
कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च न वत्तव्वा “पहीना" 
तिवा “श्रप्पहीना''तिवा 1 तस्सेव पुग्गलस्स कामधातुया 
दरीसु बेदनासु तस्स तत्य भ्रविज्जानुसयो च कामरागानुसयो 
च मानानुसयो च दिदानुसयो च विदचिकिच्छानु्षयो च॑ 
अप्पहीना, पटिघानुस्यो न वत्तव्वो “पीनो” ति वा 
श्रप्पहीनो" ति वा । तस्सेव पुम्गलस्स दुक्खाय वेदनाय 
तस्स तत्य भ्रविज्जानुसयो च पटिघानुसयो च दिद्रानु- 
सयो च विचिकिच्छानुसयो च श्रप्पहीना , कामरागानु- 
सयो च मानानुसयो च न वत्तव्वा “पहीना"' ति वा 
श्रपपहीना" ति वा । (पञ्चकमूलक) 

९९ (क) यस्स यत्थ कामरा गानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुयो 
च दिटनुपयो च विचिकिच्छान्‌ सयो च भवरागानुसयो च 
भ्रप्पहीना तस्स तत्थ भ्रविज्जानुसयो श्रष्पहीनो ति? 

नत्थि । - 

(ख) यस्स वा पन यत्य प्रविज्जानुसयो भ्रप्पहीनो तस्स तत्थ 
कमरागानुसयो च पटिघानुसयो च मानानुसयो च दिद्ानू- 
सयो च विचिकिच्छानुसयो च भवरागानुसयो च 
श्रप्पहीना ति ? 

ग्रनागामिस्स रूपधातुया अरूपधातुया तस्स तत्थ 
प्विज्जानुसयो च मानानुस्यो च भवरागानुसयो च 
भ्रप्पहीना, नो च तस्स तत्थ दिरानुसयो च विचिकिच्छानु- 
सयो च ्रप्पहीना, कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च 
न वत्तव्बा “पहीना'' ति वा श्रप्पहीना” ति वा । तस्सेव 
फुगलस्स कामधातुया द्वीसु वेदनासु तस्स तत्थ ्रविज्जानु- 
सयो च मानानुखयो च अ्रप्पहीना, नो च तस्स तत्य 
कामसागानुृसयो च दिद्वानुसयो च विचिकिच्छानुसयो 
च अप्पहीना, पटिघानुसयो च भवरागानुसयो च 
न॒वत्तव्बा "पहीना” ति वा श्रप्पहीना'" ति वा । 


तस्सेव पुग्गलस्स दुक्खाय वेदनाय तस्स तत्थ भ्रविज्जानु- 
स०र्‌-्य 


१७६ 


अलदं [५.२.१११ 


प्रनागामिस्व रूपधातुया म्ररूपघातुमा तस्र तत 
प्रविज्जानुसयो च मानानुसयो च भ्रमहीना, पोष 
तस्ख॒सत्य॒दिद्भानुसयो ^ व ४ 
भ्र्पहीना, कफामरागानुखयो घ॒ पटिषानुखयो भ व 
यत्तम्या “हीना” तति षा “भप्महीना” तिषा । प्येष 
पुग्गलस्स॒फामधातुया द्ीसु वेदनासु पस्य तत 
पविज्जानुखयो च मानानुखयो च भ्मदीना, नौ १ क 
तत्य फामरागानुसयो च दि्टानुस्यो च विचि 
सयो च भष्पहीना, पटिघानुखयो न वक्तव्यौ पीनो" 
तति वा “शरप्पहीनो" सि वा । तस्सेव पुग्गलस्स दश 
वदनाय तस्स तत्य भविभ्जानुखयो प््दीनो, 5 
तस्स तत्य पटिषानुसयो च दिद्वानुखयो च विभिर्गिच्ाु 
यो च भप्महीना कामरागानुखयो च मानानुषमो भ 
न वत्तन्या ““पहीना ' ति वा “भ्रप्यहीना"' ति वा। षि 
पुग्गलान स्पघातुया प्रूपघातुमा तेस तत्य भविर्जा 
समो च मानानुसयो च भ्रपपहीना, नो घ तेषं घल 
दिद्ानुसयो श॒ यिचिकिच्धानुसयो च प्रणीता, | 
कामरागानुखयो च पटिघानुसखयो च न वक्षम्धा “हीना 
त्ति या श्प्यहीना" ति वा। तेसस्छव पुग्मषानि | 
कामधातुमा व्रीसु वेदनासु ते तत्य प्रविज्जतुषमो १ 
कामरागानुसयो च मानानुसयो च प्रप्पहीना, नो भ 
तेख तस्म दि्ानुखयो च विधिक्िच्छानुखयो च प्रप्यहीना 
पटिषानुखयो, म वत्तम्बो पीनो ति वा प्रप्पहीनो"' ति 
या। तेखस्येव पुग्गसानं दुम्साम येदनाय तेस॒तत् 
श्रविज्मानुयो च पटिषानुखयो च प्रप्यहीना नो भ्र 
सेस पत्य यिद्धातुखयो ज विधिकिच्छानुखयो च भ्रप्महीना 
कामसागानुखयो श्न मानानुषयो च म पत्तम्बा ्ष्टीता 
ति वा भ््पहीना ति वा । पुमुज्जनस्घ रूपघातुया 
भरूपषातुया सस्त तत्य भ्रचिज्यानुसमो च मानानुसयो 


१ परटिषानुखबौन-वतौ ॥ 
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च श्रप्पहीना, कामरागानुसयो च मानानुसयो च 
भवरागानुसखयो च न वत्तव्वा “पीना त्ति वा 
`भ्रप्पहीना"' ति वा । (चछक्कमूलकं ) 


९ ६. उप्पञजनवारो 


२३०.(क) यस्स कामरागानुसयो उप्यज्जक्ति तस्स पटिधानुसयो 
उप्पज्जती ति”? 5 
म्रामन्ता । | 
(सख) यस्स वा पन पटिघानुसयो उप्पज्जति तस्स कामरागानुसयो 
उप्पज्जती ति ? 
म्रामन्ता । 
(क) यस्स कामरागानुसयो उप्पज्जति तस्स मानानुसयो 10 
उप्पज्जती त्ति ? 
म्रामन्ता । 
(त) यस्स वा पन मानानुसयो , प्पज्जति, तस्स कामरागानुयो 
उप्पज्जती ति ? 
ग्रनागामिस्स मानानुसयो उप्पज्जति, नौ च तस्स "5 
कामरागानुसयो उप्पज्जति । तिण्णं पुग्गलानं मानानुसयो 
च॒ उप्पज्जति कामरागानुसयो च उप्पज्जति (वित्थारे- 
तेज्व ) । 
२१ (क) यस्स॒कामरागानुसयो नुप्पज्जलि तस्स पटिघानुसयौ 
नप्पज्जती ति ? "20 
भ्रामन्ता 
(ल) यस्स वा पन पटिघानुसयो नुप्पज्जति तस्स कामरागानुसयो 
नुप्पज्जती ति ? 
म्रामन्ता 
(क) यस्स॒कामरागानुसयो नुप्पज्जति तस्स मानानुसयो _. 
नुप्पज्जती ति ? 
श्रनागामिस्स कामरागानुसयो नुप्पज्जति, ने ` 
तस्स मानानुसयो नुप्पज्जति 1 श्ररहततो कामराग' ' 
च नुप्पज्जति मानानुसयो च नुप्पज्जतिः। 


10॥ 
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सयो भ्रप्यदीन्नो, नो घ तस्स पत्य, पटिानुसमो $ 
दिद्ानुसयो च, यिचिकिच्छानुसखयो घ प्रप्यहीना, 
कामरागानुसमो शर मानानुखमो भ भवरागानुसमो ¶ 
न, यन्तस्वा “पीना ति वा श्रष्यहीना" ति वा। 
धिञ्न पुम्गलान सूपघातुया प्ररूपधातुया तेष वेल 
प्रयिज्जानुसमो च मानातुसो, घ मवरागानु्पो ५ 
प््यटीना, नो च तेस तत्थ दि्ानुसयो च पिषिर्भिन्धा्‌ 
चयो च प्रपमहीना, कामरागानुसयो घर पटिपादृयो 

च न वत्तन्वा "हीना" ति वा “भ्र्पहीना" ति वा। 
तेशठस्येव पुग्गलान कामधातुपा, रीस वेदनासु वेष व्व 
प्रषिज्मानुखयोः च करामरागानुषमों च 

प्ष्यदोना, नो ष ते तत्य, दिदरानुसमो-घ मिषिरिन्धा 
षयोः घ भरप्हीना, पट्ानुस्रयो' घर मग्ररागवृषो 
च न वक्तम्या “वहीना ति मा “परप्पहीना^ ति मा। 
तेखर्ेव पुग्गलान दक्साय वेदाय तेस तत्म भगमा 
खयो, ष पटिघरानुसखयो च भ्रप्दीना, नो भः तेस परत 
िद्ानुखयोः च॒ यिजिकिच्छानुसयो भ्र भप्पहीना" 
काप्रयोगानुखयो च मानातुसयो च भवरागानुसमो भ 
म यत्तम्बा "पटना" ति वा ॒प्रप्पहीना ति भा। 
पृूज्जनस्स स्पधादुयाभररूपयातरुया वस्स तत्य भ्रमिभ्ञाु 
श्रमो ष मानातुखयो) च दिद्वानुसयो ध्र भिभ्जििच्छतु 
शयो च भव्र्तगामुखयो च भ्रप्पहीसा, भामरागानुखमो ब 
पदिपातुखमो प न वस्तम्या “पहीना'" ति भा “रप्पहीना" 
ति वा।1 तस्सेव पुर्सत्छ भाममातुया प्रीसु वेवनामु 
पस्स॒तेत्य॒प्रजिग्जानुख्यो न कामरागानुखयो प 
मानानुचयो घ_िष्ानूखयो च बिधिभिन्रानुखयो भ 
पपमहीना, पटिपानुखयो ख भयरागागुसयो च न 
यप्तम्बा; “पहीना किया प्रणहीना ति षा} तस्समं 
एग्यतस्प्र इुक्गाय वेदनाय क्स्म त्रथ पघपिर्जानुगयो 
पः पटिपानुखपो ष द्टनुषयो न सिभिनिः्यानुगयो 


७ २.७ (क) ३३४] ` धातुपुच्छावारो ३८१ 


रूपघातुया चृतस्स न कामधातु उपपज्जन्तस्सं कति भ्रनुसया 
भुन, कति ्रनुसया नातुसेन्ति, कति ग्नुसया भद्गा ? 
प्पधातुया चृतस्स न रूपघातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुखया ग्रनुसेन्ति, 
कति प्तुसया नानुसेन्ति, कति ग्रतुसया भद्धा ? रूपधातुया चुतस्स 


7 श्रल्पधातुः उपपज्जन्तस्तं कति म्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति भ्रनुसया 


गानुसन्ति, कति अरनुष्या भड्खा ? 

ल्पधावृया चुतस्स न कामघातु न श्रूपधातु उपपज्जन्तस्स 
पति भरनुसया भ्रनूसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति प्रनुसया 
भगा ! सूपधातुया चृतस्स न रूपघात्‌. न श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स 
कति रनुसया भ्रनुसेनति, कति ग्रनुसया नानुसेन्ति, कति ्रनुसया भद्खा ? 
स्मधातुया चृतस्स न कामधातु न रूपधात्‌, उपपज्जन्तरस कति 


भरनु्ा भ्रनुसेन्ति, कति ग्रनुसया नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भङ्गा ? 
(र्पषातुमूलकं) 


२२४ अरूपधातुया चुतस्स श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति 
भरत्या अ्रनुसेन्ति, कति ्रतुखया नानुसेन्ति, कति अनुसया भङ्गा ? 
` म्रस्पातुया चृत्स्स॒कामधातु उमपज्जन्तस्स कति शअरनुसया 

भनुसन्ति, कति भ्रनुखया नानुसेन्ति, कलि अ्रनुसया भङ्गा ? श्ररूप- 
तुमा चुतस्स रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति ्रनृसया भ्रनुसेन्ति, कति 
मनुस्या नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भङ्गा ? 

मल्वघातुया चुतस्स॒ न कामधातु उपपज्जन्तस्स कति 
मनुसया अ्रनुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भङ्गा ? 
प्रर्पघातुया चुतस्स न ॒रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति श्ननसया 
भनुसेन्ति, कति अनुसया नानुसेन्ति, कति अनुया भङ्गा ? 
भर्पधातुया चुतस्स न भ्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया 

भनुसेन्ति, कति म्ननुतया नानुसेन्ति, कति प्रनुसया भद्धा ? 
भ्ररूपघातुया वचुतस्स न कामघात्‌ न अरूपधात्‌ उप- 
-ज्जन्तस्स कति ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कति ग्रनुसया नानुसेन्ति, क्ति 
न्या भङ्गा ? अरूपधातुया चुतस्स न रूपधातु न भ्ररूपधातु 
अ्ज्जन्तस्स कति ग्रनुसया अनूसेन्ति, कि श्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति अनुसया भद्भा ? म्ररूपघातुया चुतस्स न कामधातु न 


2: 


9( 


दै८* न पमं [०२५११६- 


(ध) यस्स वा पन मानानुसयो नुष्पज्जपि तस्स फामरागातृरपो 


नुप्पज्जती ति ? 
श्रामन्वा । (वित्यारेतस्य) । 


$ ७.(क) धामुपुश्छावारो 

३३२ फामषातुया घुतस्स कामघावुं उपपज्जनतसपर १ 
भरतुखया भ्नुसेन्ति, फति भ्रनुखया नानुसेन्ति, फति प्नृखया मर्जी 
कामघातुपा वुतस्स' स्पधातु उपपन्जन्तस्स फति प्नुसया 
फति भ्रनुखया नानुसेन्ति, फति भ्रतुखया मङ्गा १ काममा 
सुतस्स भररूमघातु उपपग्मन्तस्ख कि भ्नुसया प्रयेति, 
भ्रनुखया नानुसेन्ति, कपि प्रनुखया मङ्गा ? 

कामयातुया युतस्ख॒ न मामधातु उपपज्जन्तस् ८ 
भनुखया भ्नुसेन्ति, फति भ्रगुसया नानुसेन्ति, कति भरतुखया भरी 
पामधावुया चुसस्स न रूपधातु उपपस्जन्तस्स कपि भ्नुखमा ¢ 
कति भरतुखया नानुसेन्ति, कति भ्नुखया भङ्गा ? कामाद 
वुसस्ख न प्ररूपघातु उपपज्यन्तस्स कति भ्रनुसय। भनुसेन्त, 
प्ननुखमा गानुसेन्ति फति भ्रनुखया भङ्गा ? 

भामघादुया घुतस्स न कामघातुं न प्रस्मघातु उपपम्बन्तस्व 
कपि भ्नुखया भनुसेन्ति फति नुया नानुसेन्ति, फति भ्रुर 
मङ्खा ? कामधातुया वुवस्स न सूपषातु न प्रसूपयातु ॐ 
पन्जन्वस्स भक्ति प्रनुखया प्रनुसेन्ति, फति प्रनुखया नानुसन्ति, कि 
परनृस्या मङ्गा? कामयातुया घुतस्ख म कामपातु न सपु 
उपपज्जन्तस्ल फति भनुचया भ्रनसेन्ति पति भ्रनुखया नानुसन्त, 
कति भरनुखया मक्का ? (कामपायुमूसकः) 

३१६६ रूपमातुमा चुतस्स॒स्पधातुं उेपपज्जन्तस्स भवि 
प्नुखमा प्रनुरोणवि षति भ्रनुस्तया नानुसेन्ति मसि पनुसया' भङ्गा ॥ 
भ्पघातरुया पूवस्य कामपापुं उपपरजन्तस्त पति प्रनुममा भरनुसन्ति 
केति प्रनुसया नातुरो्ति सति प्रनुखया मद्धा 7 रूपतया शततम 
परम्पपातुं उपपग्जम्तस्य मति. प्मनुरामा धनुराम्पि ति भरतुरया 


नानूमन्ति पति भ्रनुमया भद्वा? 


१ फचग्वन्ताम -रौ एष्वूप्विण र अनुगव सौ । 


४९७ (क) ३३४] घातुपुच्छाचासो ३८१ 

स्पधतुया चृतस्स न कामधातु उपपनज्जन्तस्स कति ग्रनुसया 
भन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति प्रनुसया भद्खा ? 
त्मधावुमा चुतस्स न रूपघातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया श्रनुसेन्ति, 
कति ग्रनुसया नानुसेन्ति, कति गरनुसया सद्धा ? रूपधातुया चुतस्स 
1 श्र्पयातु उपपज्जन्तस्स कति ग्रनुसया अरनुसेन्ति, कति भ्रनुसया 
गाुसम्ति, कति श्नुस्या द्धा ? 

स्वघतुया चतस्स न कामघातु न श्ररू्पथातु उपपज्जन्तस्स 
कति श्नुसया अनुसेम्ति, कति श्रनुखसया नानुसेभ्ति, कति अरनुसया 
भङ्गा ! स्पधातुया चूतस्स न रूपधात्‌ न प्ररूपघातु उपपज्जन्तस्स 
पति ्रनुसया ग्नुसेन्त, कति प्रनुसया नानुसेन्ति, कति ्रनुसया भङ्गा ? 
स्मघातुया चुतस्स न कामधातु न रूपधात्‌, उपपज्जन्तस्स कति 


भगसया भ्नुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भङ्गा ? 
(सूपवातुमूलक ) 


३३४ अरूपघातुया चृतस्स श्रूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कति 
मनुसमा अनेनति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति परनुसया भद्धा? 
पि मह्पघातुया चुतस्स कामधातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया 
०१, कति अ्रनुसया नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भद्ा ? श्ररूप- 
व्वा चृतस्स रूपधातु उपपच्जन्तस्स कति ्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कति 
भनुसया नानुसेन्ति, कति ग्रनुसया भद्खा ? 
मरूपधातुया चृतस्स न॒ कामधातु उपपज्जन्तस्स कति 
शर्या भनुसेन्ति, कति श्नुसया नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भद्खा? 
ल्पघातुया तुतस्स न रूपधघातु उपपचज्जन्तस्स कति म्ननुसया 
भनुसेन्ति, कति म्नुसया नानुसेन्ति, कतिः श्रनुसया भद्भा ? 
हमधातुया चुतस्स॒ न श्ररूपथातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया 
मनुसेन्ति, कति अनुया नानुसेन्ति, कति श्ननुसया भङ्गा ? 
मरूपघरातुया चुतस्स न कामघात्‌ः न श्ररूपधातु उप- 
'ज्जन्तस्स कति अनुसया अनुसेन्ति, कति ग्रनुसया नानुसेन्ति, कति 
अनुया भङ्गा ? अरूपधातुया चृतस्स न रूपधातु न भ्ररूपघातु 
उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया श्नुसेन्ति, कति ्रनुसया नानुसेन्ति, 
त ॥ पघातुया चुतस्स न कामधातु न 
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३८ पम (१९५. 


(ख) यस्स षा पन मानानुमयो तुप्यज्जपि परस्स कामरागाुषवो 


नुप्पज्मसी ति ? 
भ्रामन्ता । (वित्यारेतव्व) । 


$ ७. (क) धातुपुच्छावारो 

३३२ कामघातुया चुतस्ख कामात उपपण्बन्तस्स' ५: 
शरनुसया भनुसेन्ति, कति भरनुखया नानुसेन्ति, फति प्रनुखया मर्गा 
कामघातुया मुसस्स रूपात्‌ उपपज्जन्तस्स कति प्रनुषया परनि, 
कति भ्नुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया मद्खा ? मामपावुगा 
पुतस्स प्ररूपधादू उपपज्जन्तस्स कति भ्नुखया भनुतेन्ि, ४. 
भ्रनुसमा नानुसेन्ति, कति प्रनुखया भद्भा ? 

फामयातुया चुतस्स॒ न॒ कामधातु उपपग्मन्तस् १ 
परनुखया धरनुसेन्ति यति प्रनुखया नानुसेन्ति, फति प्रतुसया भर 
ामधातुया चुसस्स न रूपथात्‌ उपपज्चन्तस्य भरति प्तुसा परनि 
पति प्नुखमा नानुतेन्ति, फति प्रतुसखमा भङ्गा 2 पामपातुत 
चुतस्ख म भ्रसूपधायुं उपपम्जन्तस्स मति प्रतुखय। परनुसेन्ति क 
प्तुखया नानुसेन्ति कति भ्रनुसया मद्भा ? 

सामधातुया चतस्य न यामादुं न प्ररपधातुं उपप अनतं 
मति भरनुखया भ्रनुसेम्ति, फति प्नुसमा मानुसति, पति पवृ 
भना ? मामपातुया शुरस्म न स्तपपातुं म प्रस्पधातुं ४ 
प जम्तस्म पति भ्रनुगया भ्रनुगिति पति प्रनुगया नागुमेन्वि, मि 


२ श्रदृगया मदना? प्रामघातुया नुतस्य न मामायं न 


उपजन म्म पति प्मयुखया घनुगनि षति प्रुगया नानूर्मा 
षति धनुगपा भङ्गा? (कामपतुमूतक) 

६३३ (स नुगर्म रपां उपगर्जत्य मर्म 
पय प्नूर्ण त भति घनुगया नामनि वति पदुगया+ मद्रा 


= भपपायुयो भुलग्य पामपानुं उफय-मग्य मनि प्रयया अनुमि 


सति सनूनमा माुगगिः पनि पनुग्पा कूप्रपययुपा पुतम्ग 
व नुग्पा मद्रा? सूप्रपागुपा प 
] त यि भृ पसनुगग्य सुगनि भनि घनुगमा 


मागि भि दुगा भन्न? 


 रेद्स्कतम ~र द्वद [९1३ जर. शौ । 
~ ~ 


४२७(क) ३३७] धातुपुच्छावास ३८३ 


अनुसेम्ति, कति ग्रनुसया- नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भङ्धा? न 
स्पातुया चृत्स्स॒ न श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति ग्रनुसया 
भुेन्ति, कति भअ्नुसया नानुसेन्ति, कति ग्रनुसया भद्धा ? 

भ सूपातुया चुतस्स न कामधात्‌ न ग्ररूपघातुं 
रपज्जन्तस्स कति श्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कति प्रनृसया नानुसेन्ति, 
कति नुया भद्धा ? न रूपघातुया चुतस्स न रूपात्‌ न भ्ररूप- 
पत्‌, उपपञ्जन्तस्स कति श्रनुसया ग्रनुसेन्त, कति श्रनुसयां नानुसेन्ति, 
मनुसया भङ्गा? न रूपघातुया चृतस्स न कामधातु न 
स्मघातु उपपन्जन्तस्स॒ कति प्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 

, कति श्रनुसया भङ्खा ? (नरूपघातुमूलक ) 


२१७. न ्ररूपधातुया चृतस्स कामधातु उपपन्जन्तस्स, कति 
भ्रनुसया अ्रनुसेन्त, कति परनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भद्गा ? 
ध अरूपघातुया चुतस्स रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया 
रनसेन्ति, कति भरनुसया' नानुसेन्ति, कति, अ्नुसया भद्धा ? 
१, ब्रस्पवावुया चुतस्स भ्ररूपथातु उपपज्जन्तरस ` कति परनुसया 

भरुसन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति म्रनुसया भङ्गा ? 

त भ्ररूपधातुया चुतस्स न कामधातु उपपन्जन्तस्स कति 
तसया अनुसेन्ति, कति अनुसया नानुसेम्ति, कति भरनुसया,भद्गा ? 
1 भ्ररूपघातुया चुतस्स न रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया 

› कति अ्रनुसया नानुसेन्ति, कतिं ग्रनुसया भङ्खा? 
। भ्ररूपषातुया चुतस्स न शअररूपधातु उपयज्जन्तस्स कति परनुसया 
भनुसंन्ति, कति प्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भद्खा ? 

न॒ ्ररूपघातुया चुतस्स न कामघत्‌ न भ्ररूपधातु 
उपपज्जन्तस्स कति ्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति अ्रनुसया भदा? न अररूपघातुया चुतस्स न रूपघातु न 
भरूपधातु उपपज्जन्तस्स कति ग्रनुसया भअ्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 
नानुसेन्ति, कति भ्रनुखया भङ्गा ? न प्ररूपधातुया चृतस्स न 
कामघात्‌ न रूपधातु" उपपज्जन्तस्स कति -अरनुसया भ्रनुसेन्ति, कति 
भरनुसया नानुसेन्ति, कति अनुसया भद्ा ? ( नश्ररूपधातुमूलक ) 

१ अरूपधात ~ सीत 1 
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३८२ - ॥ 


रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुखमा भ्रनुसेन्ि, कति 
मानुसेन्ति, फति भ्रनुसमा मङ्गा ? (भस्पमतुमूकः) 

३३५ न कामषातुया घरुतस्स कामषातु ० 
भनुसया प्रनुसेन्ति, कति प्रनुखया नानुखेन्ति, कति प्रतु 
न॒ कामधातुया भुवस्स॒स्पातु उपपग्बन्तस्स कति 
भ्रनसेन्ति, कति प्रनुखया नानुसेम्ति, कति भनुखमा अरग 
कामधातुया चुतस्स प्ररपघातुं उपपञ्अन्तस्स कति प्रनुषमा * 
कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति प्रनुसया मङ्गा ! 

न कामधातुया चुतस्स न कामभावु उपपर्बनत 
परनुसया भरनुसेन्ति, कति भ्रनुखमा नानुसेन्ति, कपि प्रता 
न कामधातुया शुतस्स न सूपधातु उपपग्बन्तस्स कि 
परुसेन्ति, कति भनुसखया नानुसेभ्ति, कति भरनुखमा मरा 
कामधातुया चुस्त न॒भरूपधातु उपपम्बन्तस्स कति , « 
परनुसेन्ति, कति प्रनुसमा नानुसेन्ति, कति भ्रनुखमा भङ्गा । 

न॒ कामघातुया शरतस्स न कामषत्तुं न 
उपपज्जन्तस्स फति प्रनुखया भनुसेन्ति कति प्नुसमा 
कति भ्रनुसया सङ्गा ? न कामषातुया जुतस्स न सूपधातुं न 
उपपज्ञन्तस्स कति भनुसया प्ननुसेन्ति कति प्रनुसया त 
फति भ्नुखयाः मङ्गा ? न कामातुमा वुतस्स न कामा 
रूपषातुं उपपज्जन्तस्स कति भरनुखया भनुसेम्ति कति भर 
नानुसेन्ति कति भ्रनुखया भङ्खा ? (मामषातुमूलकः) 

३२६ म सूपधातुया बुतस्स कामषातुं उपपज्जन्तस्स कति 
प्रनुसया भ्नुसोन्ति कति भ्रनुखया भामुसेन्ति कति प्रनुषया मङ्गा! 
ने स्पघातुया चुतस्स स्पषातुः उपपण्जम्तस्स कति 
प्ननुसेन्ति कति भ्रतुखया मामुसेन्ति कति प्रमुयया मङ्गा? न 
रूपषावुया नुतस्ख भररूपषाठूं उपपग्जन्तस्स कति प्ममुस्या श्रनुतेन्ति, 
कसि मनुसमा नानुसेन्ि कति भ्रनुखया भङ्गा? 

म सूपघासुया शतस्स न कामधासुः उपपण्जन्तस्स कति 
परनुखया पनुसेम्ति कति भ्रनुखया मानुसेन्ति कति भ्रुखा पञ्जाः? 
म ॒सूपपातुया शुचरछ भ ॒स्पथाततुं उपपण्यन्तस्त कति प्रमुखा 


॥; 


[। 
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` अरुसेन्ति, कति भ्रनुसया- नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भङ्धा? न 
 सषातुया चुतस्स॒न श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति शअरनुसया 
` भ्ुसन्ति, कति भ्नुसया नानुसेन्ति, कति ग्रनुसया भद्खा ? 

7 सूपधातुया चुतस्स न कामधात्‌ न ग्ररूपधातु 
पपन्जन्तस्स कति श्रनुसया म्नुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति ्रनुसया भङ्गा ? न रूपघातुया चुतस्स न रूपधात्‌, न श्ररूप- 
पत्‌ उपपज्जन्तस्स कति ्नुसया अरनुसेन्ति, कति मनुसया नानुसेन्ति, 

भनु्या भङ्गा? न रूपधातुया ततस्स न कामधातु न 
मातु उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया ्रनुसेन्ति, कति परनुसया 
नानुसन्ति; कति म्रनुसया भद्खा?. (नरूपधातुमूलक ) 


२२७. न प्रूपधातुया चुतस्स कामधातु उपपज्जन्तस्स, कति 
रत्या अनुसेन्त, कति श्रनुसयाः नानुसेन्ति, कति अरनुसया भद्खा ? 
1 अ्रूपघातुया नुतस्स रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति शअननुसया 
रनुसन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति, अ्रनुसया भद्खा ? 
॥ भरूपधातुया चुतस्स म्ररूपघातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया 
भनुसन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भद्खा ? 

न भ्रूपधातुया चुतस्स न कामधातु उपपज्जन्तस्स कति 
सया अनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति गरनुसया,भज्ञा ? 
† भ्ररूपयातुया चुतस्स न रूपघातु उपपचज्जन्तस्स कति भ्रनुसया 

भरुसन्ति, कति भरनुसया नानुसेन्ति, कति श्नुसया, भङ्गा ? 
। भ्ररूपवातुया चुतस्स न श्ररूपथातु उपयज्जन्तस्स कति गरनुसया 
भरनुसेन्ति, कति भरनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भङ्गा ? 

न॒ ्रूपघातुया चुतस्स न कामधातु न श्ररूपघातुं 
उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया परनुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, 

भरनुसया मङ्खा? न भ्ररूपधातुया चूतस्स न रूपघातु न 
भ्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति मरनुसया श्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 
नानुसेन्ति, कति भअनुसया भङ्गा? न प्ररूपधातुया चुतस्स न 
कामात्‌ न रूपधातु, उपपच्जन्तस्स कति -प्रनुसया म्रनुसेन्ति, कति 
भनुसया नानुसेन्ति, _कति ग्रनृसया भद्ध ? (नभ्ररूपघातुमूलक ) 
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रूपघातु उपपज्जन्तस्स कपि प्रनुसया भ्नुसेन्ठि, कति भृषम 
नानुसेन्ति, फति भ्रनुसमा सद्धा ? (परस्पपातुमू्र) 

३३५ न कामधातुया ुतस्स कामात उपपज्बन्दष्य ॥ 
भरनुसया भ्रनुसेम्ति, कति प्रनुखया नानुसन्ति, फति प्रमा भ 
न॒ कामघात्ुया घुवस्स सूपधातु उपपन्जन्तस्स कवि ॥ 
भ्रसेन्ति, कति भ्रनुखया नानुसेन्ति, कति प्नुखया मर्गा 0 
कामधातुया घुपस्स भ्ररूपघातु उपपम्जन्तस्स १ पने, 
फति प्रनुखया नानुसेन्ति, फति भनुखया भर्गा 

न॒ कामधातुया बुतस्य न॒ कामघाघु उपपज्जनासछ ८1 
पनुखया भनुतेन्ति, फति प्रनुखया नानुसेन्ति, कति भरमा #॥\ 
न कामषातुया शुतस्स न॒ रूपषातु उपपज्धन्तस्स कति ष 
परनुसेन्ति, कपि भ्नुखया नानुसेन्ति, कति भ्रनुखयां 
फामघादुया चुतस्स न भ्ररूपधातु उपपम्जन्तस्व कठि ॥ 
भरनुसेन्ति, फति भरनुखया नानुसेन्ति, कति भरनुषया भगी 
15 न॒ फामषातुया चुतस्स न कफामषातुं न 

उपपञ्जन्तस्स फति भ्रनुखया भ्रनुसेन्ति कवि भरनुसया ४ 
कति भ्नुसमा मङ्गा ? न कामषातुया चतस्य न रूपधातु न 
उपपज्जन्तस्स कति प्रनुखया प्रनुसेन्ति कति प्रनुसमा नु 
फति प्रनूसया मङ्गा? न कामषातुया चुतस्ष न 
० रूपघातु उपपज्जन्तस्स कति प्रनुस्या प्नुसेन्ति फति प्रू 
नानुसेन्ति कति भ्रनुसखया सङ्का ? (मकाममातुमूलकः) 

३३६ न स्पषातुया चुतस्स फामधावुं उपपज्जन्वस्व कि 
भनुसया प्रनुसेन्ति कति भ्रनुखमा नानुसेन्ति कति श्रनुखया मङ्गा 
न सूपघादुमा चुतस्स सूपघातुः उपपस्जन्तस्स कति प्रतुसपा 
मनुखेन्ति कति प्नुसया नानुसेन्ति कति श्रनुसया मङ्गा? म 
सूपमघाकुया भुतस्सर भ्ररूपघाचुं उपपज्जम्तस्स भति श्रनुसया श्रनुसेम्त, 
कसि भ्रनुयया मामुसेम्ति षति भ्रगुसया भङ्गा? 

न ॒सूपघादुया शरुतस्स न कामात उपपज्जन्तस्स गति 
भनुषया प्रनसेन्वि षति मनुखया मानुखेन्ति क्ति प्रगुरमा ञ्जा? 
न रूपधायुया श्रतस्स न रूपपातुं उपपण्जम्तस्स भति पनरा 


व 
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नुसेन्ति, कति श्रनृसया- नानुसेन्ति, कति अ्रनुसया भद्वा † न 


ल्पधातुया चृतस्स न ग्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति प्रनुसया 
्नुसेन्ति, कति श्रनसया नानृसेन्ति, कति ग्रनुसया भङ्धा-” 


न॒रूपधातुया चृतस्स न कामधात्‌ न व्ररूपधतु 
उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया नुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति ग्रनुसया भद्धा ? न रूपवातुया चुतस्स न रूपधात्‌, न अरूपः 
धात्‌, उपपज्जन्तस्स कति अनुसया ग्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति 
कति श्रनुसया द्धा? न रूपधातुया चुतस्स न कामधातु न 
रूपधात्‌ उपपन्जन्तस्स कति भ्नुसया भ्रनुसेन्ति, कति श्ननुसया 
नानुसेन्ति, कति म्रनुसया भ्ञा ?. (नरूपघातुमूलक) 


३३७ .न श्ररूपधातुया चृतस्स कामधातु उपपचज्जन्तस्स, कति 
अ्नुसया अनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति ग्रनुसया भद्खा † 
न ॒भ्रूपघातुया चुतस्स॒रूपघातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया 
्रनुसेन्ति, कति अनुसया' नानुसेन्ति,. कति, ्रनुसया भङ्गा † 
न ्ररूपघातुया चृतस्स॒श्ररूपघातु उपपच्जन्तस्स कति भ्रनुसया 
अनृसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भङ्गा ? 

न श्ररूपधातुया चृतस्स न कामधातु उपपज्जन्तस्स कति 
भनुसया ्रनुसेन्ति, कति ्ननृसया नानुसेन्ति, कति ग्रनुसया,भङ्खा † 
न श्ररूपघातुया चृतस्स न रूपघातु उपपज्जन्तस्स कति अ्रनुसया 
भनुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति श्रनुसया, भङ्खा " 

प्ररूपधातुया चृतस्स न॒ श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति ग्रनुसया 
मनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति अनुसया भद्खा ? 
न॒श्ररूपघातुया चुतस्ष न कामधातु न भ्ररूपघातु 
उपपज्जन्तस्स कति श्रनुखया भ्रनुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति 
कति श्रनुसया भद्धा? न श्ररूपधातुया चुतस्स न रूपधातु न 
ग्ररूपघातु उपपज्जन्तस्स कति शअ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति अनुसया 
नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भङ्धा ? न अ्ररूपधातुया चुतस्स न 
कामघात्‌ न रूपधातु+ उपपज्जन्तस्स कति -अरनुसया ब्रनुसेन्ति, कति 
म्रनुसया नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भद्ध † (नभ्ररूपघातुमूलक ) 
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३३८ न कामधातुमा न प्ररूपघातुया भुतस्स कामषं 
उपपज्जन्तस्स कति अनुखया भ्नुसेन्ति, कति भ्रनुसया नातुवन्, 
कति भ्नुसया भङ्गा ? न कामधातुया न प्ररूपघातुया चुतस्स स्पषाप्‌ 
उपपन्जन्तस्स फति भ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, फति भरनुखया नानु, 

8 कति भ्रनुखया मङ्का? न कामघावुमा न प्ररूपघातुमा चुप 
भ्रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति भनुसमा प्रनुसेन्ति, कति भरुमा 
नानुसेन्ति, फति भ्रनुसया मङ्गा ? 

न॒ कामषातुया न प्रूपथातुया वुतस् न कामाद 
उपपज्जन्सस्स फलि प्रनुखया प्रनुसेन्ति, फति भ्रनुसया नानुषन 

० कति भ्रनुसया मङ्गा? न कामधातुया न भरूपषातुया भुतस्य ¶ 
रूपधावूं उपपण्चन्तस्स कति भ्रनुसया प्रनुसेन्ति कति प्रनुा 
नानुसेन्ति, कति भनुखया मङ्गा ? न कफामघतुया न श्रर्पषतूरपा 
चुस्स न॒ भस्पथातु उपयज्जन्तस्ख कति भ्नुसया प्रनत, कटि 
प्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुखया मङ्गा ? 

७ न करामधातुया न प्ररूपघातुया धुतस्स न कामघातुं ¶ 
पररूपधातु उपपण्मन्तस्स कति भ्रनुखया पनुसेन्ति, भति प्नुघमा 
नानुसेन्ति, फति भ्रनुसया मद्खा ? न कामधातुया न प्ररूपघतुमा 
पुस्स न ॒सूपघातु म प्ररूपषापु उपपज्जन्तस्स फति भनुसमा 
परनुसेन्ति कति प्नुखया नानुसेन्ति भि भ्रनुसया मद्गा1 

% न कामपानुया न प्ररूपषातुया वुतस्स न कामात न स्पपापु 
उपपज्ञन्तस्स्र कति भनुसया भ्रनुरोन्वि कति भरनुतया नानुषनि, 
कति श्रनुसया भङ्गा ? (मकामनमस्पमावुमूसक) 

३३९ नस्पधातुया न भप्ररूपधापुया चुतस्स पामधापु 
उपपग्मन्तस्स कति श्रनुसया भ्रनुखम्ति भति भ्रनुसया नानुसन्ि, 
= बति भ्रनुसया मद्धो? म॒ स्पथावुया 7 प्रर्पयातुया भुतस्य 
सूपप्रातु उपपन्जन्तस्स मति प्रनुमया प्रनुलन्ति धरति प्रतुमया 
नानुमेनति करति प्रनुयया द्धा? म रप्पातुया न प्ररपातुया 
पतर भररपधामुं उपपरज्जन्तस्य भति प्रतुयया धनुगन्ति यति 
प्ननुसया नानूर्माच पति भनुगमया भकना? 
ॐ न॒ स्पपागुया म प्र्पपाुया गुररम 7 कामयायु 


७ २.७(क).३४० | घातुपुच्छावारो २३८१ 
उपपज्जन्तस्स कति भ्नुसया ग्रनुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति श्रनुसया भ्धा ? न रूपधातुया न ्ररूपधातुया चुतस्स न 
सूपात्‌ उपपज्जन्तस्सं कति भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 
नानुसेम्ति, कति अनुसया भमद्धा ? न कूपधातुया न श्रूपधातुया 
चुतस्स न भ्ररूपधात्‌ उपपज्जन्तसस कति ग्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कति 
भरनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भद्धा ? 
ने रूपधातुया न ब्ररूपधातुया चृतस्स न कामधातुं न 
्ह्पधात्‌ उपपज्जन्तस्स कति ग्रनुखया भ्रनुसेन्ति, कति म्रनुस्या 
नानुसन्ति, कति अ्रनुसया भद्धा? न रूपधातुया न ब्ररूपधातुया 
पृतस्व न सूपघात्‌, न भ्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति ग्रनुसया 
भनसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति ब्रनुसया भद्खा? न 
स्पघातुया न भ्ररूपधातुया चुतस्स न कामधातु न रूपधातु उप- 
ज्जन्तस्स कति अ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, कति 
भनुसया भद्धा ? (नरूपनग्ररूपधातुमूलक ) 
३४० नं कामधातुया न रूपधातुया चुतस्स कामधातुं 
उपपज्जन्तस्स कति ्रनुसया म्रनुसेन्ति, कसि श्रनुसया नानुसेन्ति, 
भरनुसया भद्धा ? न कामघातुया न रूपघातुया चुतस्स रूपधातुं 
उपपन्जन्तस्स कति भ्रनुसया ग्नुसेन्ति, कति ग्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति भ्रनुसया भद्धा ? न कामघातुया न रूपधातुया चुतस्स श्ररूप- 
तिं उपपज्जन्तस्स कति अ्ननुसया अनुसेन्ति, कति अननुसया नानुसेन्ति, 
कति भ्रनुसया भद्धा ? 
न॒ कामघातुया न रूपधातुया चुतस्स न कामधात्‌ु 
उप्पज्जन्तस्स कति अनुसया श्रनुसेन्ति, कति भ्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति भ्रनुसया भङ्गा? न कामधातुया न रूपधातुया चुतस्स न 
सूपघात्‌ उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया अनुसेन्ति, कति श्नुसया 
नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भङ्धा ? न कामधातुया न रूपघातुया 
चुतस्स न श्ररूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कति अ्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कति 
भनुसया नानूसेन्ति, कति ब्नुसया भद्धा ? 
न कामघातुया न रूपघातुया चृतस्स न कामघातु न 


श्ररूपघातु उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया अ्रनुसेन्ति, कति अ्रनुसया ` 
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३३८ न कामषातुया न प्रङूपधातुया नुतस्प % 
उपपज्जन्तस्स कति अनुया भ्रनुसेन्ति, कति भनुसयां ५ 
कति भ्रनुखया मङ्गा ? न कामधातुया न भ्ररूपघातुया भुतस्स 
उपपञ्जन्तस्स कति भरनुखया भनुसेन्ति, कति प्रनुसमा १८ 
क्ति भ्रनुसया मङ्गा? न कामधातुया न प्रसूपभातुमा + 
भररूपषातु उपपज्जन्तस्स कति भनुसया प्रनुसेन्ति, ति > 
नानुसेन्ति, कति भनुसमा भङ्गा ? 

न॒ कामषातुपा न भसूपषातुया नरतस्ख न काममा 
उपपज्जन्तस्छ कपि भनुखया भ्रनुसेन्ति, कति प्रनुसया नानेन, 
कति भ्रनुखया भङ्गा? न कामधातुया न भ्ररूपधाठुया भुतस्स 
रूपषात्‌ः उपपज्जन्तस्स फति प्नुसया श्रनुसेन्ति, कति भर 
नानुसेन्ति, कति भ्रनुखया मङ्गा ? ने कामधातुया न 
चुसस्स न भ्ररूपषातु उपपज्जन्तस्स कति भ्ुसया भरनुसेन्ति, कवि 
श्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनु्या भङ्गा? 

न षामघातुया न प्रर्पथातुया बुतस्स न कामषाुं घ 
प्ररूपातु उपपज्जन्तस्ख कति प्नुसया ्रनुसेन्ति, कति परनुषमा 
नानुचेन्ति कति प्रनुखया सङ्गा ? ने कामघादुया न प्रस्पमाठुबी 
श्ुतस्स न रूपघातु न प्ररूपषातु उपपज्जन्तस्स फति अ्रनुखमा 
भनुसेन्ति कति भनुसखया नानुसेन्ति केति भरनुखया भङ्गा ! 
न भामघातुमा न श्ररूपषालुया चतस्स मे कामषातूं न स्पमा 
उपपञ्जन्तस्स केति भ्रनुखया भनुखेन्ति फति भ्रनुसया नानुखनिः, 
कति प्रनुखमा मङ्गा ? (नकामनम्रस्पपातुमूमक) 

६९९ न॒ सूपालुया न भ्ररूपषालुया वुत्तस्स कामधु 
उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया भनुखेन्ति मसि भ्रनुखया नानुसेन्ति, 
फति प्रनुखया मङ्गा? न स्मभावुया ने भस्पघातुपा शतस्सं 
सूपधातु उपपग्मन्सस्स कति भ्रनुखया प्रनुसेन्ति कति श्रनुखमा 
नानुसेन्ति कति भ्रनुखया मङ्का ? न सूपषातुया न भ्रसूपधातुया 
शृतस्स॒प्रसू्पयातुं उपपज्यन्तस्स कति अनुसया प्रनुखन्ति कति 
श्रनृसया नानुसेन्ति कति भ्नुषया भञ्ज? 

म॒ स्प्षावुया भ + ग॒ कामभातुं 


७२७(क) ३४०] धातुपुच्छीवासे स 
उषपज्जन्तस्स कति ्रनुसया श्रनुरन्त, कंति अनुखया नानुसेन्ति 
कति अनृसया भद्धा ? न रूपधातूया न ग्ररूपधातुया चूतस्स न 
रूपात्‌ उपपज्जन्तस्स॒ कहि अनुया अ्नूसेन्ति, कति अनुया 
नान्‌सेन्ति, कति अ्रनुसया भङ्गा ? न रूपधातुया न सरूपघातुया 
चतस्स न श्ररपधात्‌ उपपज्जन्तस्सं कति अनुसया ग्रनृसेन्ति, कति 

प्या नानुसेन्ति, कति अनुया भज्ञा ? 

तं रूपघातुया न शअरूपधातुया चुतस्स॒ न कामात्‌ नं 


पधात्‌ उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया खरनुसेन्ति, कति ग्रनुसया 


नूसेन्ति, कति शनुसया भद्धा ? न रूपघातुवा न ग्ररूपघातुया 
तस्स न रूपधात्‌ न ग्मरूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया 
नसेन्ति, कति अनसा नानूसेन्ति, कति अनुमा भग! ? न 
ह्पघातुया न अ्ररूपघातूया चूतस्स न कामधतु न 


रूपधात्‌, उप 
पज्जन्तस्स कति अनुखया ्रनूसेन्ति, कति अनुखया नानुसेन्ति, कति 
भ्रनुसया भद्धा ? (नरूपनम्ररूपघातुमूलक ) 


३४०. न कामधातुया न॒ सूपधातुया चूतस्सं॑ काम 
उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया अनुसेत्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति श्रनूसया भद्ध ? न कामधातुया न रूपधातुया चुस्त रूपघात्‌ 
उपपज्जन्तस्सं कति अनुसया अनुसेन्त, कति श्रनुसयां नानुसेन्ति, 
कति श्रनसया भद्ध ? न कामघातुया न रूपधातुया चुतस्सं अर्प 
धातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया ्रनुसेन्ति, कति श्रनुखया नानुसेन्ति, 
कति श्रनूखया भद्धा ? 

च॒ कामघातुया न रूपधातूया वचुतस्स नं कामघात्‌ 
उपपज्जन्तस्स कति अनृसया अनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति श्रनृसया भद्धः? न कामधातुया न सूपघततुया चूतस्स न 
रूपघात्‌ उपपन्जन्वस्स कति ग्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति श्रनुखया 
नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भङ्खा ? न कामघातुया न रूपघातुया 


चूतस् न श्ररूपघात्‌, उपपच्जन्तस्स कति अ्रनृखया ्नुसेन्ति, कति 
गरनुसया नानुसेन्ति, कति अ्ननुखया भङ्का ? 


न क; “स् न रूपघातुया चुतस्स न कामघात्‌ न 
प्रर्पघाद्‌ अ ` , स कति श्रनुखया अनुसेन्तिः कति श्रनुसया 
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३३८ न फामषातुया न भ्ररूपषातुया वुतस्स कामु 
उपपज्जन्तस्स कति भ्गुखया भरनुसेन्ति, कति भगुमा नानुषनत 
कति भ्रनुसया मङ्गा ? न कामधातुया न भ्ररूपषातुया भूतस्स सपमा 
उपपज्जन्तस्स कंति भ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, फति भ्रनुसया नानृ, 
कति भनुख्या अङ्का? न कामधावुया न प्रूपषातुया भृद् 
भररूपथातु उपपज्जन्तस्स' कति भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, कति प्रय 
नानुसेन्ति, कपि प्रनुसया सङ्गा ? 

न॒ कामधातुया न भरूपातुया चुतस्छ न कामाद 
उपपज्जन्तस्स कति भ्नुसया भ्रनुसेन्ति, कति प्रनुखया ननृसेच्, 
कि भनुखया मङ्गा ? न कामघातुया न प्ररूपधातुया धृतस्प् न 
सूपषातु उपपज्यन्तस्स षति प्रनुसया भनृसैन्ति, कंपि प्नुषया 
नानुसेन्ति, कति प्रतुखया भङ्का ? न कामघतुया न पर्प 
शुतस्ख न भ्ररूपघातु उपपज्जन्तस्स फति भ्रतुराया भुन, कि 
भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति भ्रनुसया भङ्गा ? 

न कामातुया न भ्रस्पातुवा सुतस्व न मामघादु ¶ 
भररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति अरनुसया ध्नुसेन्ति, कति प्ता 
नानुसेन्ति, फति भ्रनुसया मङ्गा ? न कामधाघ्ुया न भअरसूपपाया 
घुतस्त न सूपघातु न भ्ररूपषातु उपपग्जन्तस्स कति भ्नुसया 
पनुसेम्ति कति प्रनूखमा नानुसेन्ति पति भ्रनुखया भद्गा ! 
न फामधातुया न भ्ररूपभातुमा चुर्तस्य ने कामधातुं न स्पपार् 
उपपज्जन्तस्स कति प्रनुसया प्रनुसन्ति फति भ्रनुप्रया नानुषन्त, 
शति भनुसमा भङ्खा ? (भकामनमस्पमातुमूषक) 

१६९ न सूपयातुया न ्ररूपथातुया वुस्सर कामधु 
उपपञ्जन्तस्स कति भ्रनूगमा परनुसन्ति मरति भ्रनुममा नातुसन्त, 
मति भ्रनुसमा मद्भा? न रुपपातुया न भ्रस्पातुया सूतस्म 
सूपपातु उपपर्जन्तस्स फति प्रनुमया प्रुरान्ति पति प्रतुरापा 
नानुरोति भति धतुगया भद्मा? ग म्प्रपातुया नं परूपयासुमा 
युतस्स भरर्पधातुं उपपज्जत्तस्या पति भनूगमा परनुग्रन्ति गति 
स ुगया मानुगन्ति, पति भनुगया भङ्गा? 

म॒ म्पपतुफा ग भ्रर्प्प्राुया शुरम्ग म भयगपायु 
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उपपज्जन्तस्स कति ्रनुसया ग्नुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति श्रनुसया मद्धा ? न रूपघातुया न श्ररूपधातुया चतस्स न 
रुपधातु उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कति ग्रनुसया 
नानुपेन्ति, कति श्रनुसया भद्धा? न रूपघातुया न श्ररूपवातुया 
चृतस्स न श्ररूपधात्‌ उपपज्जन्तसस कति प्रनुसया अरनुसेन्ति, कति 
्रनुसया नानुसेन्ति, कति श्नृसया भद्धा ? 

न रूपघातुया न श्ररूपधातुया चूतस्स न कामधातु न 
गररूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया श्नुसेन्ति, कति श्रनुसया 
नानुसेन्ति, कति शअनुसया भद्धा ? न रूपधातुया न ब्ररूपघातुया 
चृतस्स॒ न रूपात्‌, न ग्रूपधातु उपपज्जन्तस्स कति भ्ननुसया 
्नुसेन्ति, कति श्रनुसया नानृसेन्ति, कति अनुसया भङ्गा? न 
सूपघातुया न ब्ररूपधातुया वचृतस्स न कामघातु न रूपघातु उप- 
पञ्जन्तस्स कति श्नुसया भ्रनुसेन्ति, कति श्ननुसया नानुसेन्ति, कति 
भ्रनुसयां भङ्गा ? (नरूपनग्ररूपधातुम्‌लक ) 

३४० न कामधातुया न रूपघातुया चुतस्स कामधु 
उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति श्नूसया नानुसेन्तिः 
कति ्रनुसया मद्धा ? न कामधातुया न रूपधातुया चुतस्स रूपधातुं 
उपपज्जन्तस्स कति म्रनुसया ब्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति ्रनुसया भद्धा ? न कामधातुया न रूपधातुया चुतस्स म्ररूप- 
धातु उपपन्जन्तस्स कति श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कति प्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति प्रनुखया भ्का ? 


न॒ कामधातुया न रूपधातुया चुतस्स न कामघात्‌ 
उपपञज्जन्तस्स कति अ्ननुसया म्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, 
क्ति श्ननुसया भङ्खा? न कामधातुया न रूपघातुया चुतस्स न 
रूपघात्‌ उपपज्जन्तस्स कति श्मनुखया अनुसेन्ति, कति भअ्रनुसया 
नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भद्धा ? न कामधातुया न रूपघातुया 
चतस्स न श्ररूपधातु उपपचज्जन्तस्स कति भ्रनुसया अनुसेन्ति, कति 
ग्रनुसया नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भद्धा † 
न॒ कामधातुया न रूपघातुया चुतस्स न कामधात्‌, न 
ग्ररूपघातुं उपपज्जन्तस्स कति अ्नुसया श्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 
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३३०८ न कामषातुया न श्ररूपधातुया नुतस्॒फामपा् 
उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुखया भनुसेन्ति, कति भ्रनुमाः नानृ, 
कति प्रनुखया ङ्ख ? न कामभातुया न प्रूपथातुया चुस्स रूपषा 
उपपज्जन्तस्स फति भ्रनुसया भरनुसेन्ति, फति भ्रनुखा नानुषेन्ति, 
कति श्रनुखया मङ्गा? न कामधातुया न प्ररूपषावुया शुत 
भ्ररूपषातु उपपज्जन्तस्य फति भ्रनुसया प्मनुसेन्ति, कपि प्रपा 
नानुसेन्ति; कति प्रनुसया सङ्गा? 

न॒ कामघातुया न धररूपधातुया वुतस्स न कामधु 
उपपज्जन्तस्स कति भनसा भ्रनुसेन्ति, कपि पनमा नानुचेतत, 
कति भ्रनुखया भङ्गा ? न कामघातुया न ररूपधातुया पुतस्स ¶ 
रूपासु उपपज्जन्तस्स फति प्रनुखया भ्रनुसेन्ति, कति भ्रतुषया 
नानुसेन्ति, कपि भ्रनुखमा मङ्गा ? न कामधातुया न भररूपषावपा 
पुस्स न प्ररूपषातु उपपनज्जन्तस्स कति भ्रनु्मा भरनुसेन्त, कि 
भ्रनुस्या नानुसेन्ति, कति भ्रनुखया मक्का ? 

न कामघातुया न प्ररूपथातुया श्युतस्ख न कामपातुं न 
भरूपधातु उपपज्जन्तस्स फति प्रनुखया भनुसेन्ति, कति भ्ुया 
नानुसेन्ति कति भ्रनुखया भङ्गा? ग फामधातुया न प्ररूपधतुया 
चुतस्स न सस्पथातु न प्ररूपषातु उपपन्जन्तस्स भति प्रु 
प्नुसेन्ति, फपि प्रनुखया नानुसेन्ति, कति प्रनुखया भग्र ( 
न कामघातुया न भ्ररूपथातुया चुतस्स न पामधातुं म रूपया 
उपपण्जन्तस्स षति मनुसया प्रनुसेन्ति फति प्रनुणया भागूसेन्व, 
फति प्रनुसया मङ्गा ? (नक्ामनमस्पषावुमूसकः) 

३३९ भ॒ रूपथातुया न भ्ररूपधामुया सुतस्प्र पामधातुं 
शा फति भभा परनुखेन्ति वति प्नुखया नानुसन्ति, 
शा अ, ४ स्प्रधातुया 7 प्ररूपपामुया पुतस्य 
मानुमेन्ति, पति पमुयया ध क 5 
पुतस्स प्रम्पपायुं व पति मगुगया 4 

नातुगन्ति युगया म्ननुगम्ति परति 
प्रख्या नानुमम्ति पति प्रनुगया मसा? 


7 स्पपायुमा ग प्रल्णपानुपा भुतरग म कामधारु 
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उपपन्जन्तस्स कति श्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कति श्नुसया नानुसेन्ति, 
कति श्रनुसया भद्धा ? न कूपघातुया न भ्ररूपधातुया चृतस्स न 
रूपधातुं उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति भ्रनुसया 
नानुसेन्ति, कति श्रनृसया भङ्धा ? न रूपधातुया न प्ररूपधातुया 
पूतस्स न ग्ररूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कति अ्नूसया श्रनुसेन्ति, कति 
भरनुसया नानुसेन्ति, कति श्रनुसया भद्धा ? 

न रूपघातूया न श्ररूपधातुूया चुतस्स न कामघातु न 
्र्पधातु उपपज्जन्तस्स कति ग्रनुसया ्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 
नानुसेन्ति, कति ग्रनृसया भज्खा ? न रूपघातुया न ्ररूपघातुया 
चुतस्स न रूपधात्‌, न श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति अ्रनुसया 
अरनुसेन्ति, कति श्रनृसया नानुसेन्ति, कति श्नुसया भद्खा? न 
रूपघातुया न प्ररूपधातुया चृतस्स न कामधातु न रूपधातुं उप- 
पञज्जन्तस्स कति ग्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति अरनुसया नानुसेन्ति, कति 
परनुसया भद्धा ? (नल्पनग्ररूपधातुमूलक ) 

३४० न कामधातुया न रूपघातुया चतस्स कामधातुं 
उपपज्जन्तस्स कति ्रनृसया अनुसेन्ति, कति ्ननुसया नानुसेन्ति, 
कति श्रनुसया भद्खा ? न कामधातुया न रूपधघातुया चुतस्स रूपधातु 
उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया नानुसेन्ति, 
कति श्रनुसया भज्ञा ? न कामघातुया न रूपधातुया चुतस्सं श्ररूप- 
धातुं उपपज्जन्तस्स कति श्ननुसया श्रनुसेन्ति, कति ब्रनुखया नानुसेन्ति, 
केति श्रनुसया भद्धा ? 

न॒कामघातुया न रूपधातुया चृतस्स न कामघातु 
उपपज्जन्तस्स कति अनुसया श्रनुसेन्ति, कति अनुखया नानुसेन्ति, 
कति श्रनुसया भङ्धा? न कामघातुया न रूपघातुया चुतस्स न 
रूपघात्‌ उपपज्जन्तस्स कति भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 
नानसेन्ति, कति श्ननुसया भद्धा † न कामघातुया न _रूपघातुया 
चुतस्सं न श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कति अनुसया भअरनुसेन्ति, कति 
भ्रनुसया नानुसेन्ति, कति अ्रनुसया भज्खा ? 

नं कासघातुया न रूपधातुयां चृतस्स नच कामघातु न 
ररूपघातं उपपज्जन्तस्स कति श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कति श्रनुसया 
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नानुसेन्ति, फति भ्रनुखया सङ्गा? न कामघातुया न स्पषावुपा 
पुस्स न रूपधातु न भ्ररूपषातुं उपपन्जन्तस्प फति भ्रा 
भनुसेन्ति, कति प्रनुखया नानूसेन्ति फति भ्नुखया भङ्गा 1 न 
कामधातुया न स्पधातुया चुतस्स न कामषातु न स्पात्‌ उमः 
पज्जन्सस्स कति भनुसया भनुसेन्ति, कति भनुखया नानुपन्ति, फति 
श्रनुसया मङ्गा ? (सकामनस्पषातुमूसकः ) 
९७ (ल) घातुविप्तम्जनाषारो 

३४१ कामधातुया चुतस्ख भामधातुं उपपन्बन्तस् कस्मि 
सत्त भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, कस्यचि पड प्नुसया श्रनुसेम्ति, परनृषया 
भङ्का नत्थि। फामघातुया शुतस्ख सूपधातु उपपज्जन्तस्स 
सत्त भ्रनुखया भनुपेन्ति, कससि पर्न प्नुखया भ्नुसेन्वि, क्यपि 
तयो प्रनुसमा भ्रनुसेन्ति, भ्रनुषया मङ्खा नत्मि । फामधाुया 
्ुतस्य प्ररूपषातु उपपज्जन्तस्स कस्सनचि घतत भ्रमुराया भवुरोनि । 
कस्स परब भनया भनुसेन्ति, भस्सधि तयो भ्रनूखया नुरेन्व, 
पनुसया सक्ता नस्थि । 

फामधातुपा घुतस्स न कामधातु उपपञ्यन्तस्स कससमि 
सर भ्नुखया भ्रनुसेन्ति फस्सथि पस्व भ्रनुखया भ्नुसेन्ति, कस्स 
तयो प्रनुखमा प्रनुसेन्ति भ्रनुषया भङ्गा नत्पि। फामपपुपा 
तस्स न रूपपातु उपपग्जन्तस्स कस्सधि सत्त भरनुसमा भनृेन्ति, 
कस्यचि पञ्च धनुखया भरनुसेन्ति कस्सधि पयो पनुखया भनुसन्सि, 
भतुसमा भङ्गा नत्षि! फामधातुया शुतस्स न भ्ररूपधातु उप 
पज्मन्तस्स कस्सचि धतत प्रनुखया भ्नुसेन्ति सस्खभि पञ्च भ्नुसया 
पनुसेन्ति शस्सचि तयो भ्रनुस्रया भ्रनुसेम्ति भरनृसमा मद्ा नप्मि। 

फामधघरुया बुतस्स म कामपावुं न भ्ररूपघाघु उपपग्जन्तस्स 
पस्खरचि खत प्नुखया प्नूसेम्ति, षस्सचि पर्व प्रनुखया प्रुैन्ति 
मस्खि तयो भ्रनुखया भरनुसेन्ति, भ्रमुसया मदमा नकि । भामपातुया 
शरुतस्स न रूपपततुं न प्रस्पथावूं उपपण्जम्तस्स पस्सभि धत्त 


नुया परनुरेन्ति पस्फधि पस्प प्नुममा प्मनुरोतिः श्रनुग्रया 
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भङ्गा नत्थि । कामधातुया चृतस्स न कामधात्‌, न रूपधातुं उप- 
पञ्जन्तस्स कस्सवि सत्त श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च प्रनुसया 


सन्ति, करसंचि तयो भ्रनुसया भ्रनुसैन्ति; अनुया भद्गा नत्थि । 
(कामधातुमूलक ) 


३४२ रूपघातुया चुतस्स॒रूपधातुं उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
९ भ्रनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च भ्ननुसया अरनुसेन्ति, कस्परि 
तमो अनुसया अनुसेन्ति; श्रनुसया ` भङ्गा नत्यि । रूपधातुया 
तस्स कामधात्‌. उपपज्जन्तस्स सत्तैव भ्रनुखया अरनुसेन्ति, भ्रनुसया 
भर्गा नत्यि । रूपधातुया चृतस्स ्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
पतं अनुसया श्रनुसेन्त, कस्सचि पञ्च श्रनु्या भ्रनुसेन्ति, 
तयो श्रनुसया अनुसेन्ति, अनुया भद्धा नत्थि । 
"1! र्पधातुया चुतस्स न कामधात्‌, उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त 
मनुस्या भ्रनुसेन्ति, करस्सचि पञ्च श्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सचि 
तो भ्नुसया भ्रनसेन्ति, श्रनुसया भङ्गा नस्थि । रूपातुया चुतस्स 
प सपयातु उपपज्जन्तस्स क्सन सत्त श्ननुसया श्रनुसेन्ति, कस्सचि 
च्व अ्नुसया ग्रनुसेन्ति, कस्सच्ि तयो श्रनुसया अरनुसेन्ति, अ्नुसया 
भङ्गा नत्यि। रूपधातुया चुतस्स न श्ररूपधात्‌, उपपज्जन्तस्स 
भसन सत्त प्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च अ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, 
तयो अनुसया अ्रनुसेन्ति, श्ननुसया भ्खा नल्थ । 
स्पघातुया चुतस्स न कामधातु न श्रूपघात्‌. उपपज्जन्तस्स 
कस्स सत्त अनूसया प्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च श्रनुसया ्रनुसेन्ति, 
तयो अ्नुसया ग्रनुसेन्ति; श्रनुसया भद्धा नत्थि । रूप- 
च्या चुतस्स न रूपधातु न ॒श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स॒सत्तेव 
प्रतुसया अनुसेन्ति, श्रनुसया अद्धा नत्थि 1 रूपधातुया चुतस्स 
न कामघातु न रूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त प्रनुसया 
मरुन्ति, कस्सचि पञ्च भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्यचि तयो म्रनुसया 
° अनुसयां भदा नत्थि । (रूपघातुमूलक ) 
३४३ श्ररूपघातुया चुतस्स अ्रूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स करस्सचि 
सत्त अनया श्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च अरनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सचि 
तयो भरनुसया ्रनुसेन्ति, अ्रनसया भद्धा नत्थि 1 अरूपघातुया 


20 


1 


ठ 


६८६ अनका [५२०(९) १ 


नानुसेन्ति, फसि भ्रनुसया सङ्गा? न कामघातुया न सपपरवख 
चुसस्ष न ॒रूपधातु न प्ररूपधातू उपपच्जन्तस् कपि पु, 
प्रनुसेन्ति, फति श्रनुखया नानुसेन्ति, कति भनुखया भर्ग [8 
कामघातुमा न सूपघातुया चुतस्ख न कामघातु न सूपपाु उप 
पज्जन्तर्सं कति भरनुसया भ्नुसेन्ति, कति भनुसया नानुन्, कि 
भ्रनुखया भञ्ज ? (नकामनस्पधातुमूमक) 


$ ७ (ल) षातुबिसम्बनाधारो 

३४१ कामषातुया चुपतस्स कामधातु उपपन्जन्तस्प भस्षि 
सत्त भनुसया भनूसेन्त, कस्सचनि पर्च श्रतुसया भनुसेन्ति, पुमा 
मङ्गा नत्थि। फामघातुया चुसस्स रूपधातु उपपज्जन्तस्स कससि 
त्त भ्नुसया भ्रनुसैन्ति, स्स पठ्ब भ्रनुसया भनुसेन्ति, कि 
तयो प्रनुसमा प्रतुसेन्ति प्रनुखया भङ्गा नस्पि। कामधातुपा 
्ुतस्स भ्रूपघातु उपपज्जन्तस्स कस्सषि सत्त भ्रनुसया पनुरोनि, 
फस्स्ि पठ्घ प्रनुखया प्रनुसेन्ति, कस्सवि पतयो भ्रनसया ्तषन्ति, 
प्रनुसखया मङ्गा नस्थि । 

फामघातुया षुतस्स न कामधातु उपपज्जन्तस्स कसर्भि 
प्ल भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, पर्षि पञ्च भनुखया प्रनुसेन्ति, करस्नं 
तयो भ्रनुसया भरनुसेन्ति ग्रनुखया भङ्गा नत्मि। कामधातुा 
चरस्ख न रूपथातुं उपपज्जन्तस्स कस्छनि सत्त भरतुखया नुन 
षर्खन्ि पण्य प्रनु्या भनुसेन्ति, कस्सभि सयो भ्रनुसया भरनुसन्वि, 
भनुखया मङ्गा नत्पि। कामषातुया शुतस्स न भ्ररूपषातुं उप 
पज्जन्तस्स कस्यचि घतत भ्ननुखया प्रनुसेन्ति, कस्सचि प्ख प्रनुसया 
ऋनुसेन्ति भस्सि तमो भ्रनुखमा भ्रनुसेन्ति प्मनुखया मङ्गा नस्षि ) 

भामपासरुया च्रृतस्स न कामत न भ्ररूपधातुं उपपज्जन्तस्पर 
मस्सथि सत्त भ्रतुसमा परनुसेन्ति पस्य पर्व भनुषमा प्रतुसन्ति 
पस्सखि यो प्रनुसया भ्रनुसेन्ति, भ्रनुसया भङ्गा मस्मि ! कामषारुमा 
तस्म म रूपषातु न भर्पषादूं उपपम्जम्तस्छ कस्सथि सप्त 
प्ननुमया प्नुसन्ति भस्सजि पर्क प्रनुसमा प्रमुरोन्तिः पनुमया 


ट रमि ठेवो जनुगषा आनूनन्वीण चि 
२ शगरवि ठयौ अनुलवा (४५ वि 


#॥\। ५ ष भ्य (च 


(ष ).र४३] धातुविसन्यनायाते 


सा तत्थ । कामरघातुयां चृत्स्स त कामवान्‌ ने न्वा 


९ 
न्तस्स वस्सचि सत्त ग्रनुसया ्रनुसेन्ति, कस्यनि पच्च शन 
तेन, केस्सचि तयो ग्रतुसया प्रनुमैन्ति ; च्रनमगक्रा भद 1 
कामषातुमलकं) 


२४२. सूपधातुया चूतस्स॒ रूपवातू उपपञ्जनस्न र्त 
त अरवा अरन्त, कस्सचि पञ्च ्रनुसया अनुनेन्नि, = 
रथो अनुपा भरनुसन्ति, भ्रनुसया भद्धा नधि! न्यपाय 
तस्म कामघातुं उपन्जन्तस्स॒ रततेव अनुया अ्रनुतेन्ति, अनमय 
दगा नपि \ सूपथातुया चुतस्स रूपात्‌, उपपज्जनतस्न र्ना 
त अरनुरया श्रनुपेनति, कस्यचि पञ्च ग्रनूयया गरन 
क भरनुसया भद्धा नि ` 
व मघात्‌ उप्पञ्जन्तस्स ब्यम ; 
ह + कर्सचि पञ्चे श्नुसया प्रनुसेन्ति, यन्त 


न स्पत त भङ्गा नप्वि \ स्पयातुया चः 


च अतसा अनुपेत, कस्सुचि ऽत भनुसया ग्रनुसेन्ति, कुरः 
भङ्गा नेहि । रूपघातुया 
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्ुतस्स फामधातु उपपज्जन्तस्स सत्ते भ्रनुसया परनुसेन्ति, भरना 
भङ्गा नत्यि। भररूपषातुया चुतस्स रूपघातुया उपपत्ति" नाम लि, 
द्वा उपपन्जमानो* कामघातुमेव उपपण्जतिः, सते परुमा 
भ्नुसेन्ति, भ्रनुसया म्मा नत्थि । 

परस्पधातुया चुतरस न॒कामघातु उपपज्जन्तस्स फस्सनि 
सत्त भ्नुखया भनुसेन्ति, मस्सचि पञ्च भरनुखया अनुसेन्छि, कस्य 
तयो प्रनूसया प्रनुसेन्ति, भ्रनुखया भङ्गा नप्यि। प्रस्थाप्या 
नुपस्स न॒ रूपघातु उपपज्जन्तस्स पस्सचि पत्त भनुसया ्रूषेन्, 
मस्सयि पर्न भ्नुसया प्रनुसेन्त, मस्सचि तयो प्रसा भनुतेन्, 
प्नूसया मङ्गा नस्थि । प्ररूपघाुया घुतस्स न॒प्रस्पपापु चप 
पज्जन्तस्स घततेव भ्रनुखया प्रनुसेन्ति, प्रनुसया मस्म नस्ि } 

भ्स्मातुया धुतस्छ न कामथातुवा न प्र्पघातुया उपपति 
नाम नस्थि, ह्र उपपज्जमानो कामषातुयेव उपपज्जति, पते 
पनुखया भ्नुसेन्ति भ्रनुखया मङ्गा नर्य । प्रूपयातुमा भुतस्य ब 
सूपधातु म प्रर्पधातुं उपपग्जन्तस्स' सप्तेय भ्रनुखया परनुसेम्ि, 
प्नुस्या मङ्गा नप्यि । भररूपधातुया चुतस्स न _कामपातु न सपधा 
उपपर्जन्तस्स पस्खधि सत्त भ्रनुखया भ्नुसेन्ति, पस्ससि पण्य 
प्रनुसया भ्रनुसेन्ति पस्सचि तयो भ्रतुसया भ्रनुसेन्ति पनु 
भङ्गा नत्थि । (परस्पपादुमूसकः) 

‡४४ न कामपातुया चूतस्य भामालुं उपपय्जन्तस्स सर्व 
प्रनुखपा प्रनुरोन्ति भ्नुखया मद्भा नत्यि ! न मामयनुया पुस्स 
रूपपातुं उपपज्जन्तस्म फस्यचि सप्त प्रनुमया प्रतुसेम्ति, मग्सपि 
पर्य प्मनुगया प्रमुगरिति पस्खधि ठयो प्रनुराया भुयो, धरनुएया 
मदमा भत्पि। न मामधागुया पुतस्य प्रर्पपातुं उषपण्जन्तस्छ 
करम्गपि शरा प्रनुभया पनुमति गर्गपि पर्ल पनुगया धनुगेन्ति, 
बरगमि तयो प्रमया पनुमिि प्नुयया भङ्गा गत्थि। 

म यामयायुया शुतग्य न बामपानुं उपपर्नम्परग पस्मि 


भए प्नूगया प्रनु्नेिति भरणि पर्ण प्रमुगवा प्नुगेनति, भरयमि 
ध 


द स्पनि-बी रो दरबार ति) » पदता) रो द्षमूप्टि (1 
३ हत्परषधि- रो वतू नि + ४ कलनर्वा7- भे । 


,२७(त) ३४५ ] धातुविसन्जनावारो इ 


यो भ्नुसया ्रनुसेन्ति; श्रनुसया भद्धा नत्थि।! न कामवातुया 
स्स न सूपात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त ग्रनुसया ग्रनुसेम्ति, 
क्सन पञ्च श्रनूसया भ्रनुसेम्ति, कस्सचि तयो ्रनुसया श्रनुसेन्ति ^ 
पनुषया भ्धा नत्थि। न कामघातुया वचतस्स न श्ररूपवातं 
सपज्बन्तस्स कस्सचि सत्त श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च 
भनुस्या अ्नुसेन्ति, कस्सचि तयो श्रनुसया श्रनुसेन्ति, ग्रनुसया 
भर्गा तसि । 
न कामधातुया चुतस्स न कामधातुं न श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स 
सत्त श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पच्च श्रनुसया अनुसेन्ति, 
तयो श्रनुसया श्रनुसेन्ति; ग्रनुसया भद्धा नस्थि ।! न 
पामपातुया चुतस्स॒ न रूपघातु न श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स सत्तेव 
भुय प्नुमेन्ति, भ्रनुसया भद्धा नल्थि ! न कामधातुया चुतस्स 
` कामघातुः न रूपघातु उपपज्जन्तस्स॒कस्सचि सत्त श्रनृसया 
प्त, कस्सचि पञ्च ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कर्सचि तयो श्नुसया 
भमुसन्ति, श्रनुसया भङ्ञा नत्थि । (नकामवातुमूलक ) 
३४१५ न रूपधातुया चृतस्स कामघातु उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
त अनुया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पर्व श्रनुसया अनुसेन्ति; श्रनुसया 
गा नत्यि । न रूपधातुया चुतस्स रूपधातु उपपज्जन्तस्स क्सि 
ध भ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च ग्रनुसया श्रनुसेन्त, कस्सनि 


पय श्रनुसया ग्रनुसेन्ति; श्रनुसया द्धा नस्थि । न रूपघातुया 
चुतस्स॒ 


स्म॒ श्रूपघात्‌, उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त ग्रनुसया श्रनुसेन्ति, 
पञ्च ग्रनुसया श्रनुसेन्ति, 


कस्सवि तयो ग्रनुसया भ्रनुसेन्ति ; 
भ्रनुसया भङ्खा नत्थि । 


नं रूपधातुया चुतस्स न कामधात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
सत्त भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सि पञ्च भ्रनुसया अ्नूसेन्ति, कस्सचि 

भनुसया श्रनुसेन्ति; श्रनुसया भद्खा नत्थि । न रूपघातुया 
तस्स न रूपघातु उपपज्जन्तस्स कस्सचि' सत्त प्रनुसया ग्रनसेन्ति 
कस्सनि पञ्च प्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सचि तयो ग्रनृसया अरनुसेम्ति ४ 
नुया भल्ला नुति-~भन रूपघातुया चुतस्स ` न मरूपथातु 
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पुय अरनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च 3 
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तस्स फामषातु उपपज्जन्तस्ख सत्तेव भ्नुखया प्रनुसेम्तिः पनु 
भक्ता नत्थि। प्ररूपथातुया चुतस्स रूपषातुया उपपप्ति' नाम नति, 
ष्वा उपपज्जमानो" कामघातुयेव उपपज्जति, सत्तैव भना 
भ्रनुसेन्ति, भ्रनुसया मङ्गा नत्यि। 

भ्ररू्पषातुया वुतस्स न कामघातु उपपञ्जन्तस्स मरि 
सप्त प्रनुखया प्नुसेन्ति, कस्सधि पञ्च भ्रनुसया ्रनुसेन्त, कमि 
तमो भरनुखया भ्रनुसेन्ति भ्रनुसया मङ्गा नत्पि। प्र्पषातुा 
पुतस्स न सूपधातु उपपज्जन्तसस कस्सचि प्रत्त भ्रनुखया भ्रून, 
कससि पञ्च भ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, मस्सचि तमो भ्रनुसया भनुेनि, 
परनुसया सङ्गा नर्य । भ्रर्पधातुया पुतस्स न ॒प्ररूपधायुं उप 
पज्जन्तस्स सप्तैव प्रनुसया भ्रनुसेन्ति, भ्रनुखया सङ्गा नत्व 1 

प्रस्पघातुया तस्स न कामघातुया न प्ररूपधापुया उपपति 
नाम नत्थि, हेहया उपपज्जमानो कामघातुयेष उपपज्जति, एव 
भ्रनुषया प्रनुसेन्ति, भ्रनुसया मज्जा नस्वि । भ्ररूपधातुया भूतस्ष म 
रूपघातु म ॒भरूपघातुं उपपज्जन्तस्स सत्तेव प्रनुसया रुपेन, 
भ्रनुखया सङ्गा नत्ि । भ्ररूपधातुया चुतस्स न फामषात्‌ं न स्मषापु 
उपपग्जन्सस्स कस्सचि सत्त श्रनुसया प्नुसेन्ति, करसि पर 
परनुसया भ्रनुसेम्ति, कर्सधि सयो भ्रनुसखया भनुसेन्ति, भ्रनुखमा 
भङ्खा नस्थि । (परस्पधातुमूषक॑) 

३४४ न फामषावुया चुतस्ख कामात्‌ उपपज्जन्तस्प घव 
प्रनुसया प्रनुसेन्ति भ्ननुखया भक्षा नस्थि । न कामधातुया नुतस् 
रूपघातुं उपपन्जन्सस्स मस्सति सत्त प्रनुसया भनुसेम्ति, कस्पषि 
पर्न प्रनुसया भ्नुसेन्ति कस्सधि तयो प्रनुसया प्रनुसेन्ति, भ्रनुखया 
भङ्गा नत्थि। म॒ कामयातुया भुतस्स भ्ररूपघातु उपपज्जन्स्प 
कस्सचि पत्त भनुखया प्रनुसेम्ति वस्सचि प्ख भनुसया प्रनुपेन्ति, 
भस्षि तमो प्रनुखया प्रनुसेन्ति प्रनुखया भङ्गा मरिथ । 

म कामधावुया चुतस्स न पामपातुं उपपग्जन्तस्स परस्यनि 


घप्त प्रनुखया भतुतेन्ति फस्पधि पर्प प्रनुखया भ्रनुरसोति फस्यचि 


१ उलत्ति-गी रो ककमुपरिभि। २ उण्यगजभाभो-णौ रौ 
१ एष्यग्यधि-षौ ए्गनृपप्पि। ४ एणरवति~षरो । ० 


२४) ३४५ ] धातुविसन्जनावारो ३५६ 


पो प्रनुसया श्रनुसेन्ति; ग्रनुसया भद्धा नस्थि। न कामघातुया 
स्स न पधात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्सनि सत्त ग्रनुसया ग्रनुसेन्ति, 
सचि पञ्च श्रनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि तयो ग्रनुसया प्रनुसेन्ति, 
तिष्या भेद्धा नत्थि। न कामघातुया चुस्त न श्ररूपधातु 
पपज्जन्तस्म कस्सचि सत्त परनुसया अ्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च 5 


गुस्या प्रनुसेन्ति, कस्स 


च॒ तयो श्रनुसया ग्रनुसेनिति, ग्रनुसया 
ङ्गा तत्थ । 


कामात न ग्रूपधातु उपपज्जन्तस्स 
स्सचि सत्त प्न्य भ्रनुसेन्त, कस्सचि पञ्च प्रनुसया ग्रनुसेन्ति, 
सनि तयो प्रनुसया भनुसन्ति; श्रनुसया भद्धा नत्थि । = 10 
पमघातुया चुतस्स॒ सातु. न ग्ररूपयातु उपपज्जन्तस्स सत्तेव 
गुसया अनुसेन्ति, भरनुसया भङ्खा नत्थि। न कामघातुया चुतस्स 
तु स्पवातु उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त प्रनुसया 
„. कस्सचि प्च श्रनुसया भतुसेन्ति, कस्सचि तयो मरनुसया 
तुसन्ति, भ्रनुसया भज्ञा नस्थि । (नकामवातुमूलक ) 


२४५ न रूपधातुया ततस्स कामधातु उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
ति भ्रनुसया ग्रनुसेन्ति 


15 


त, कस्सचि पञ्च श्रनुसया प्रनुसेन्ति; भ्रनुसया 
ङ्गानत्यि। न सगपावुया चृतस्स रूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
पत अनुसया शरनुसेन्ति, पञ्च अरनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि 
पो भनुसया श्रनुसेन्ति; भरनुस्या भङ्ला नत्थि। नं रूपधातुया 20 
तस्स भ्ररूपघात्‌ 


कस्सचि सत्त भ्रनुसया ग्रनुसेन्ति, 
सिचि पञ्चे अरनुसया भगुसन्ति, कस्सचि तयो भ्रनुसया मनुसेन्ति; 
ने रूपधातुया 


तुया चृतस्स न कामधात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
तरुसया अनुसेन्ति, कस्सचि पञ्ज अरनुसया श्रनुसेम्ति 


म तुस त 2 25 
भनुसया श्रनुसेन्ति; भनुसया भङ्गा नत्थि। न रूपधातुया 
उपपज्जन्तस्स कस्सचि' सत्त भनुसया अ्नुसेन्ति, 
रस्सचि पञ्च श्ननुसया ग्रनुसेन्ति र अनुसेन्ति 


।) 


१९१ 1 [५२७।४) 


भरनुखया भ्रनुसेन्ति, कस्सधि तयो भ्ननुस्ा भ्रतुसेन्ति, + 
भङ्गा नत्पि। 

न सूपघातुया नुसस्स न कामधातु न प्ररूपषतु ५ 
कस्सधि पत्त प्रनुसया भनुसेन्ति, फस्सचि पञ्च प्रनूसया + ¦ 
कस्ससि तयो भनुसया भ्रनुसेन्ति, भ्रनुसमा मङ्गा नत्मि। 
रूपघातुया चुखस्स न सूपषातुं न भ्रङूपषातुं उपपगजन्तस्स + 
सप्त प्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सथि परभ भ्रनुखया प्रनुसेन्ति, ५५ 
भङ्गा नत्थि । न रूपघातुया श्रुतस्स न मामघातु न ९ 
उपपज्जन्तस्स कस्सधि सत्त प्रनुसया म्रनुसेन्ति, क्प 
प्रतुसया प्रनुसेन्ति, कस्सति तयो भ्रनुसया भनुसेन्ति, भरनुसया 
नत्थि 1 (मस्मषातुमूसकः) 

६३४६ न भ्ररूपषातुया घुतर्ख फामघात्‌, उपपज्जन्तस्व 
सत्त भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, फस्सचि प्च भ्रनुसमा भनुसेन्ति, परु 
मङ्गा नस्यि । न भ्ररूपषानुया शरुतस्ख॒रूपधातु ५ 
कस्सपि ससत प्रनुया भ्रनुसेन्ति, कस्स प्व भ्नुखया परुषे 
कस्सचि तयो अनुया प्रनुसेन्ति, प्रनुखया मङ्गा नत्मि। ' 
प्रस्पधातुया शुतस्स प्ररूपषातुं उपमज्ञन्तस्स' फस्सचि सत्त प्रु 
भरनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च भ्रनुखया भरनुसेन्ति, कस्सन्नि तयो भरनुखय 
भ्ननुसेन्ति, भनुसया मङ्गा नत्थि। 

न प्रस्पघातुया चषस्स न षामधातुं उपपण्जन्तस्स करसि 
सप्त प्रनुसया भनुसेन्ति, कस्सज्रि प्व श्रनुसमा भनुसेन्ति मस्म 
चयो भ्रनुघया प्रनूसेन्ति, पनुसया भङ्गा नत्थि । न प्रस्पषतुवः 
शुतस्ख न स्पषातुं उपपज्जन्तस्स कस्तचि सत्त प्रनुखया नुस 
करसि पञ्च भ्रनुखया पनुसेन्ति कस्सचि तयो प्रनुसया भ्रनूसेन्ति, 
श्ननुखमा सङ्का नस्यि। न प्ररूपषाठुया शतस्स ने प्ररूपषु 
उपपञ्जन्तस्स कस्यचि सत्त प्रनुखया भ्रनुसेन्ि कस्सन्नि पर्व म्रनुखया 
भनुसेन्ति कस्स सयो भ्ननुसया भ्नुसेन्ति भनुसखया सङ्गा नत्व । 

न श्रख्पघातुया श्ुतस्सन कामभादुं न भ्रस्पषातुं उपपज्जन्सस्स 
कृस्सथि घतत भ्रनुखया भनुसेन्ति कस्सवि पर्न प्रनुखया भ्रतृसम्ति 
कस्सजि तमो भ्रनुखया म्नुसेम्ति भनुखया भङ्गा ^ ल 


३६१ 
,२.४ (ख ).३४७ |] धातुविसन्जनावारो 
` उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
प्ररपघातुया चृतस्स न रूपघातु न प्ररूपधातूं उपप कृ र 
सत प्नुसया अ्नुसेन्ति, कस्सचि पञ्च श्रनुसया ्रनुसन्ति, त | 
ह [1 ५ कामघातं स्प 
भङ्गा नत्थि । न श्ररूपधातुया चुतस्स न 1 र ३ स 
उपपज्जन्तस्स कस्तचि सत्त भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्साच 


धरनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि तयो ग्रनुसया ग्रनुसेन्ति, अ्रनुसया भद्धा 
नत्थि । (न्ररूपयतुमूलक) 


४ 
३४७ न कामघातुया न श्रूपघातुया चुतस्स कामधु 
उपपज्जन्तस्स सत्तेव श्ननुसया भ्रनुसेन्ति, ग्रनुसया भद्धा नलत्थि । 
१-कामवातुया न अरूपथातुया नुतस्स॒रूपधातु उपपज्जन्तस्स 
र्वि सत्त श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च ग्रनुमया प्रनुसेन्ति, 
कससि तयो नुया अनुसेन्ति, श्नूसया भङ्खा नत्थि । न 
कामधातुया न श्ररूपधातुया चृतस्स श्ररूपधातु उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
पते अनुसया प्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च श्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सचि 
तयो भरनुसया श्रुसेन्ति, ग्रनुसया भद्धा नस्थि । 


त कामघातुया न प्ररूपधातुया चूतस्स न कामधातु उपपज्जन्तस्स 
कस्सचि सत्त श्रनुसया परनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, 
क्सन तयो अनुया श्रनुसेन्ति, श्रनुसया भङ्ा नस्थि ! न 
मातया न श्ररूपघातुया चुतस्स न रूपधातु उपपज्जन्तस्स कस्सन्ि 
त श्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सवि पञ्च श्रनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि 
तयो प्रनुखया गरनुसेन्ति, श्रनुसया भद्खा नस्थि 1 न कामधातुया 
न ग्रूपघातुया चुतस्स न॑ भ्ररूपघात्‌, उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त 
मरनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सचि तयो 
अनुया अनुसेन्ति, भ्रनुसया भद्खा नस्थि , 

१ कमघातुया न अरूपघातुया चुतस्स न ॒कामधातु न 
परस्मात्‌. उपपज्जन्तस्स कस्सन्वि सत्त श्रनुसया भअ्रनुसेन्ति, कस्सचि 
पञ्च भ्रनुखया अनूसेन्ति, कस्सचि तयो भतुसया ्रनुसेन्ति , अ्रनुसया 
भद्धा नत्थि! न्‌ कामघातुया 
ग्ररूपधात्‌ उपपञ्जन्त अनुसेन्ति, अनुसया भदा 


२ न अ्ररूपवातुया चूतस्स न रूपधातु न 
न्तस्स सत्तेव अरनुखया 
नत्यि।! न कामघततुया न अअ्ररूपधातुया चुतस्स न कामघातु न 
~~ ठ श 
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भरनुखया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि तयो भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, प्रुषा 
भङ्गा नस्थि । 

न रूपधातुमा भुतस्ख न फामघातुं न भ्ररूपघातु उपपज्जन्पस्स 
कस्यचि सत्त प्रनुखया भ्रनुसेन्ति, कससि पञ्च भ्रनुखया म्रतुपेनि, 
पस्सथि पतयो भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, भ्रनुसया भर्गा नत्ि। नं 
सू्पघातुया ुतस्स न रूपघातुं न भ्ररूपषातुं उपपग्जन्तस्सर 
घत भ्रनुसया भ्नुसेन्ति, फस्सपि पञ्च भ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, भरतुचया 
मङ्गा नत्यि। न सूपघातुया वुतस्स न कामधातु न स्याद 
उपपनज्न्तस्स कस्यचि सप्त भ्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सभि पस्म 
प्रतुसया भ्रनुसेन्ति, फस्सन्ि ठयो भ्रनुसया भ्रनूसेन्ति भ्रनुखपा मगा 
नत्थि । (मर्पषातुमूसकः) 

३४६ न प्ररूपषापुया चुतस्स पामधात्‌ उपपज्जन्तस् कससमि 
सत्त भ्रनुसमा भनुसेन्ति, स्मि पर्व भ्नुसया भ्रनुसेन्ति, भुणया 
भङ्गा नस्थि । न प्ररूपघातुया धुतस्स॒रूपधालु उपपग्बन्तस्ध 
कस्सनि त प्रनुखया भनुसेन्ति, फस्सधि पठ्य प्रनुसया धनुखन्व 
कस्सचि तमो प्रनुस्या प्रनुसेन्ति भ्रनुसया मङ्गा नत्पि। न 
मरस्पघातुया चुतस्स भ्ररूपातु उपपज्जन्तस्ख फस्सचि सप्त प्रया 
भरनुसेन्ति, कस्सचि प्व प्रनुसया म्रनुसेन्ति, कस्यचि तयो भरनुपा 
भ्रनुसेन्ति प्ननुसमा भङ्गा नस्यि 1 

न प्रस्पषादुया चुतस्स न कामधातूं उपपज्जन्तस्स कस्स 
खत्त भ्रनुखया प्रनुसेन्ति फस्सधि पञ्च भ्रमुसया भनुसेन्ति, मंस्समि 
दयो भ्रनुषया प्रनुसेन्ति प्रनुसया भङ्गा नत्थि। न प्ररूपमापुया 
श्ुतस्ख म सूपधातुं उपपज्जन्तस्ख कस्छचि घतत प्रनुसया भ्रनुसन्ति, 
कससि पर्न प्रनुखमा भनुसेन्ति मस्छचि तयो प्रनुषया प्रनुसेन्ति 
भ्ननुखया भङ्गा नत्ि। न भ्ररूपषलुया भुतस्स न श्ररूपषातुं 
उपपम्जन्तस् कस्सवि घस्र भनुसया प्रनुसेभ्सि कस्सचि पट््म भनुसया 
प्रनूसेन्ति कस्चि तो भ्रनुखया भनुसेन्ति भ्नुसया मक्का नस्थि । 

न भ्ररूपघालुया रुतस्षख न कामघातु न भ्ररूपघापु उपपज्जन्तस् 
पस्सि पत्त भ्रनुखया भ्रनुसभ्ति कस्सधि प्व प्रनुसया श्नुसेन्ति 
भस्सथि तयो प्रमुसया भ्रनुसेन्ति भनुखया मङ्गा नष 1 नं 


६ 
५.२४ (च).२४७ धातुविसतन्जनावारो ३६१ 
रयथाुया नुतस्स॒ न सूपात्‌ न ग्रस्पथातूं उपपन्जन्तस्स कस्सचि 
एते ग्रनुसया श्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च ग्रनूसया प्रनुसेन्ति , अनुसया 
मद्वा तलि 1 न श्ररूपधातुया चृतस्सं न' कामधात्‌ न रूपधात्‌ 
भपनज्न्तस्स कस्सधि सत्त भ्रनुसया ग्नुसेन्ति, कंस्सचि पञ्च 


भनया अ्रनसेन्ति, कस्सचि तयो अनुसया ग्रनुसेन्ति, अनुसया भद्धा 5 
तपम । (मरल्पयातुमूलक) 


२४७ त कामधातुया न॒ अरूपघातुया चृतस्स कामधात्‌ः 
सज्बन्तस्स सत्तेव श्रनूसया अरनुसेन्ति, शअरनुसया भद्खा नत्थि । 
? -कामवातुमा न भ्ररूपधातुमा चृतस्स॒रूपधातु उपपज्जन्तस्स 
'त्पचि सत्त ्रनुसया ्नुसेन्ति, कस्सचि पञ्च ग्रनुमया अ्रनुसेन्ति, 10 
रयो अ्रनूसया अनुसेन्ति, भ्रनृखया भङ्गा नत्थि । न 
तुया न अरूपयातुया चुतस्स श्ररूपधातु उपपनज्जन्तस्स कस्सचि 
! भ्गुषया प्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च भ्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कस्सचि 
 परसया अ्नुसेन्ि, म्रनृसया मद्धा नत्थि । 
" काभघातुया न अ्रूपघातुया चुतस्स न कामधात्‌ उपपज्जन्तस्स १5 
स्सथि सत्त श्रनुसया अतुसेन्ति, कस्सचि पञ्च अ्नुसया प्रनुसेन्ति, 
स्सवि तथो भ्रनु्तया मरनुसेन्ति, अरनुसया 


या भङ्गा नस्थि! न 
गभषेतुया न दररूपघातुया चुतस्स न रूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्यचि 
ति भ्रनुखया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च अनुः 


सया ग्रनुसेन्ति, कस्सचि 
यो प्रनुसया ग्नुसेन्ति अनुया भङ्गा नत्थि ! न कामधातुया ‰ 
१ भ्ररूपथातुया चुतस्स॒ न श्ररूपधात्‌, उपपचज्जन्तस्स कस्सचि सत्त 
प्मुसया अनुसेम्ति, करसन 


च अ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि तयो 
भुता अ्नुसेन्ति, भ्रनुसया मद्धा नत्थि \ 
न कामध 


नस्य 1 


१९२ । [५१४ 


रूपघातुं उपपञ्जन्तस्स कस्सन्नि पतत भ्रनुषया प्रनुसेन्ति, 
पट्न्व श्रनुसया भरनुसेन्ति, कस्स तयो भ्रनुखया प्रनुसेन्ति, + 
मङ्ा नत्मि । (नकामनम्रस्पभातुमूषक) 


३४८ न स्पघातुया न प्रस्पषातुमा शृपस्प 
उपपन्जन्तस्स कस्सषि खत ॒भ्रनुखया प्रनुसेन्ति, कस्सनि 
प्नुखया श्रनुसेन्ति, भनुसया' सङ्गा मत्व ¡ न स्पमाटुया ने 
धालुया चूतस्स॒स्पषातु उपपज्जन्तस्स ॒कस्शिं प्त + 
पनुसेन्ति, फस्सचि पटर भ्नुसमा भनुसेन्ति, कस्स तयो +~ 
प्रनुसेन्ति, भ्रनुखया मङ्गा नत्थि । न स्पधतुमा न भ ^~ 
तस्स प्रशूपषातु उपपज्जन्तस्स कस्सज्नि सतत भ्रनुषयौ ५“ 
कस्सनि पञ प्रनुसया भ्नुसेन्ति, कस्सनि तयो ्रनृषमा + 
भ्रनुसया मङ्गा नत्थि । 

न स्पषातुया न भ्रसूपधातुया चुतस् न कामषातुं .+ 
कस्सनि सत्त भनुखया भनुसेन्ति, कस्स पञ्ज प्रनु्मा भन 
करसि तयो धनुखमा म्रनुसेभ्ति, भ्रतुसमा मङ्गा नत्व । 
रूपघालुया न भ्ररूपघातुया शुतस्स न सूपपाषुं उपपग्बन्तस्स 
सत्त भ्रनुखमा भनुसेन्ति, फस्छचि पञ्ज भरनुसया भ्नुसेन्ति, 
सयो प्रनसया भनूसेन्ति प्नुषया मङ्गा नत्यि । न स्पवातुपा 
पररूपषातुया वूतस्स न भ्रस्पघात्‌ उपपण्बन्तस्स कंस्स्ि श 
भरनूखया प्रनुसेन्ति, कस्सि पञ प्रनुसया प्रनुसेन्ति कस्स 
श्रनुखया प्रनुसेन्तिं प्रनुखमा मङ्ग मत्थि } 

न रूपघासुपा न भर्पषातुया धृतस्छ न कामभतुं न पर 
घातु उपप्जन्तस्स कस्छषि स्पत भ्नुसया पनुसेन्ति कस्स पर 
भ्रमा पनुसेन्ति कस्सचि तयो भ्रनसमा प्रनुसेन्ति ब्रनुखमा मर्जी 
मत्मि । न स्पधादुया न प्रस्पभातुमा बुवस् म स्पर्त्तु नं 
प्ररपघात्‌. उपपज्जम्तस्ख कससि सत्त भ्नुषया भ्रनुसेन्ति कर्धि 
पञ्च भ्नुखया पनुसेन्वि पनया भङ्गा नस्थि । न ह्पषातुया ग 
प्ररूपभादुया शतस्य न कामभारं न स्पभातूं उपपन्जष्वप्स कस्स 
सत्त भ्रनुखया भनुसन्ति, कस्सचि पर्य पनुषया भ्रनुसेन्वि कस्सनि 
तयो प्रनसमा श्रनस्म्ि प्रनदया भङ्गा वत्बि) ( 


२.७(ख).३४६] धातुविसज्जनावारो १९२ 
३४९ न कामधातुया न रूपधातुया चूतस्स॒ कासा 
उपपज्जन्तस्स सततेव श्रनुसया श्रनुसेन्ति, भ्रनुसया भ्ञा नत्थि 
न कामघातुया न रूपधातुया चुतस्ष॒ रूपधातुया उपपत्ति नाम नस्थि, 
हा उपपज्जमानो कामधातुयेव उपपनज्जति, सत्तैव भअरनुसया 
अूसेन्ति, श्रनुसया भङ्ा नत्थि । न॒ कामधातुया नं सूपधघातुना 
चूतस्स श्ररूपधात्‌ उपपञज्जन्तस्ष वस्लवि सत्त श्रनुसया प्रनूसेन्ति, 
क्सि पञ्च श्रनुसया अनुपेन्ति, कस्सचि तयो अरनुखया अनुसेन्तः 
प्रनूसया भद्धा नत्थि 


न कामघातुया न रूपधातुया चुतस्स न कामधात्‌, उपपच्जन्तस्स 
वस्स सत्त अनृसया ्रनसेन्ति, कस्स पञ्च ग्रनुसया भ्नुसेन्ति, 
कससचि तयो अनृसया अनूसेन्ति, अनुसया भङ्ञा नत्थि ! न 
कामघातुया न रूपधातुया चृतस्स न रूपधात्‌, उपपज्जन्तस्स कर्सचि 
पत्त बरनुमया अ्नुसेन्ति, कर्सनि पञ्च अनुया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि 
तो अनुसया ग्रनुसेन्ति, अ्मनृसया भद्धा त्थि"! न कामधतुया न 
स्पयातुया चुतस्स॒ न ्ररूपधात्‌, उपपज्जन्तस्स सत्तेव श्रनुसया 
अनसेन्ति, श्रनुसया भद्ा श्रस्थि 1 

न कामधातुया न रूपघातुयाः चतस्स नं कामघातुया न 
भरूपघातुमा उपपत्ति नाम त्थि, हटा उपपज्जमानो कामधातूयेव 
उपपज्जति, सत्तेव श्रनुखया भ्रनुसेन्ति, अनुखया भङ्धा त्थि । न 
कामघातुया न रूपयातुया चुतस्स न रूपात्‌, न ग्ररूपचात्‌ उपपज्जन्तस्स 
सप्तैव अनुसया ग्रनूसेन्ति, ग्रनूखया भद्धा नत्थि । न कामघातुया 
न सूपधातुया चुतस्स न कामधात्‌, न रूपधात्‌, उपपज्जन्तस्स कस्सचि 
सत्त श्रनुसया अ्नुसेन्ति, कस्सचि पञ्च श्रनुसया म्रनूसेन्ति, कस्स 
तयो भ्रनुसया शरनुसेन्ति, म्रनृसमा भद्ध नत्थि \ (नकामनरूपघातुमूलक ) 


छनुसययसकं निदितं 1 


1; 


१९२ प्ण [५१७ 


रूपषातु उपपन्जन्तस्स कस्सज्नि सत्त भरनुसया प्रनुसेन्ति, 
पञ्च भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, कस्स तयो भ्रनुसमा प्नुसेन्ति, + 
भङ्ा नत्थि । (गकामनमपरसूपषातुमूलक } 


३४८ न रूपषातुया न ॒भ्रस्पषापुया शुतस्स 
उपपज्जन्तस्स स्वि सप्त ॒भ्रनुखया भ्रनसेन्ति, क्सचि 
प्रनुसया प्रनुसेन्ति, भ्रनुखया मङ्गा नत्थि । न स्पधदुवा स 
धातुया धुतस्स॒स्पधातुं उपपज्जन्तस्स कस्सधि सत > 
भ्रनुसेन्ति, कस्सचि पर्व भ्रनुसमा भ्रनुसेन्ति, कस्सधि तमो + 
प्रनुसेन्ति भ्रनुसया मङ्गा नस्मि। न सूपभातुमा न = 
चुतस्स भ्ररूपषातु उपपज्जन्तस्स कस्सननि सत्त भ्रनुषमा 
कस्सच्ि पट्च भ्रनुसया प्रनुसेन्ति, कस्सध्रि तयो प्रनुस्या ५“ 
भ्रनुसया मङ्गा नत्थि । 

न स्पषामुया न श्रस्पषातुया नुतस्स न कामधु ५ 
कस्यति सत श्रनुखया भ्रनुसेन्ति, कस्सचि प्क भ्रनुसया _« 
फस्सनि सयो प्रनुखया भ्नुसेन्ति, भ्नुष्मा भङ्गा नल्व ।, 
रूपषातुया न प्रस्पघातुया चुतस्स न सपधा उपपम्बन्तस्स 
सत्त प्रनुषया प्रनुसेन्ति, कस्स पञ्ज प्रनुसया प्रनुसेम्ति, 
तयो प्रनुसया प्रनुसेन्ति प्रनुखया मङ्गा नस्थि । न स्पघावुगा ! 
प्ररूपघातुयाः तस्स न भ्रस्मघात्‌ं उपपग्बन्तस्स कस्पि शर 
प्रनुखया भ्रनुसेन्ति कस्सधि पर प्रनुसया प्रनुसेभ्ति, कस्स तष 
प्रनुसया भ्रनुसेन्ति भ्नुषया मङ्गा मनत्बि। 

न स्मषातुया न भ्ररूपषावुया शुतस्छ न कामभातुं न ररूप 
घादु उपपज्जन्तस्घ फस्सञि षतत प्रनुसमा प्रनुसेम्ति, कस्सचि' पच 
प्रनुसया भ्रनुसेन्ति कस्खनि तमो प्रनुखया प्रनुसेन्ति, भनुषया नर्ख 
नत्थि। न स्यमाचुया न भरस्पपातुया शुतस्स म स्पणातुं 
प्ररूपधातं उपपग्जन्तस्ख कस्सधि पत्त प्रनुसया भनुतेष्ति कस्मि 
परं प्नुखया प्रनुसेन्ति प्रमुसया मङ्गा नत्वि । न स्पणातुमा > 
भ्रर्पपादुया चुतस्स म॒ कामषादुं ग सूपणातुं उपपभ्ज्तस्स कस्सति 
सप्त प्रनुसया भनुयेभ्ति कस्स पर्ज भनुसखमा भ्रनुसेभ्ति कस्सनि 
खयो भनुखया परनुसेम्ति प्नुसबा मङ्गा नत्वि ! + 


५२७(ल).४६] धातुविसरज्जनावारो ३९३ 


३४६ न कासधातुया न रूपघातुया चृतस्स॒ कामधात्‌ 
उपपज्जन्तस्स सत्तेव ग्रनसया ग्रनुसेन्ति, अ्रनुखया भङ्गा नत्थि । 
न कामवातुया न रूपधातुया चृतस् रूपधातुया उपपत्ति नाम नत्थि, 
ह उपपज्जमानो कामघातुयेव उपपज्जति, सत्तेव॒भ्रनुसया 
भनुसेन्ति, ग्रनुसया द्धा नत्थि 1 न कामधातुया न रूपधातुया 
चुतस्स श्ररूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त श्रनुसया श्रनुसेन्ति, 


कस्सवि पञ्च श्रनृसया श्रनसेन्ति, कस्सचि तयो भ्रनसया श्नन्‌सेन्ति , 
भ्नुसया भद्धा नत्थि । 


न कामघातुया न रूपघातुया चृतस्स न कामधात्‌, उपपज्जन्तस्स 

सत्त ्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कस्सवि पञ्च अ्रनुसया भ्रनुसेन्ति, 
कस्सति तयो श्रनुसया ग्रनुसेन्ति, श्रनुसया भद्धा नत्थि।! न 
कामवातुया न रूपघातुया चृतस्स न रूपधात्‌ उपपज्जन्तस्स कर्सचि 
पतत भ्रनुसया ग्रनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च श्रनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि 
तयो भ्रनूसया श्रनुसेन्ति, भ्रनुसया द्धा नत्थि'। न कासधातुया न 
स्पयातुया चुतस्स॒ न श्ररूपघातु उपपनज्जन्तस्स सत्तेव अ्ननुसया 
भरनुसेन्ति, श्मनुसया द्धा अत्थि । 

ने कामधघातुया न रूपघातुया- चुतस्स न कामघातुया नं 
भररूपधातुया उपपत्ति नाम नत्थि, हदा उपपज्जमानो कामध।तुयेव 
उपपज्जति, सत्तेव श्रनुसया श्रनुसेन्ति, अ्ननुसया भङ्गा नत्थि ! न 
कामघातुया न रूपधातुया चतस्स न रूपधातु न श्ररूपघात्‌ उपपज्जन्तस्स 
पत्तव ्रनुसया अ्रनुसेन्ति, म्रनुसया भद्धा नत्थि । न कामधातुया 
न रूपघातुया चूतस्स न कामधात्‌ न रूपधात्‌, उपपच्जन्तस्स कंस्सचि 
पत्ते भनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च श्रनुसया अ्ननुसेन्ति, कस्सचि 
पयो भ्नुसयः श्रनुसेन्ति, म्रनुसया भ द्खा नत्थि । (नकामनरूपवातुमूलक) 


भ्ननुसययसकं निदितं 1 


१। 


८, चित्तयमक 
(क) उदेसो 


१. सुद्धचित्तसामञ्यं 
8 १. पुगलचारो 
(१) उष्पादनिरोघकालसम्भेदवारो 
१ (क) यस्स वित्तं उप्पज्जति न निरुज्छति तस्स चित्त निरज्छिस्सति 
न॒ उण्पज्जिस्सति ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त निरज्क्स्सति न उप्पज्जिस्सति तस्सं 
चित्तं उप्पज्जति न निरुज्छति ? 
4 (क) यस्स चित्तं न उप्पज्जति निरुज्छति तस्स चित्तं न 
` \ निरुज््स्सति उप्पज्जिस्सति ? 
ल्ल) यस्स वा पन चित्त न निरुज्ज्िस्सति उप्पज्जिस्सति तस्स 
चित्तं न उप्पज्जति निरुज्छाति ? 
} (२) उष्पादुप्पन्नवारो 
९-(क) यस्स चित्तं उप्पज्जति तस्स चित्तं उषप्पन्चं ? 
(ख) यस्स वा पन्‌ चित्तं उप्पन्नं तस्स चित्त उण्पज्जति ? 
(क) थस्स॒ चित्तं न उप्पज्जति तस्स चित्त न उप्पन्नं ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त न उप्पन्न तस्स चित्त न उप्पज्जति ? 
(३) निरोघुष्पच्चवारो 
(क) यस्स चित्तं निरुज्ज्ति तस्स चित्तं उप्पन्न ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त उप्पच्च तस्स चित्तं निरुज्छति ? 
(क) यस्स चित्तं न निरुज्डाति तस्स चित्त, न उप्पन्च ? 
(ख) यस्स वा पन चित्तं न उप्पन्न तस्स चित्त न निरूज्छति ? 
(४) उप्पादवारो 
४ (कै) यस्स॒ चित्त उप्पज्जति तस्स चित्त उप्पज्जित्थ ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त उप्पज्जित्थ तस्स चित्त उप्पज्जति ? 
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८. चित्तयमक 
(क) उदेसो 


१. सुद्धचित्तसामञ्यं 
§ १. पुरगलवारो 
(१) उष्पादनिरोधकालसम्भेदवारो 
। (क) यस्स चित्तं उप्पज्जति न निरुज्छति तस्स चित्त निरज्िस्सति 
न॒ उप्पज्जिस्सति ? 
(ल) यस्स वा पन चित्त तिरुज्छिस्सति त उप्पज्जिस्सति तस्सं 
चित्त उप्पज्जलि न निरुज््षति 


(क) यस्स॒ चित्तं न उप्पज्जति निरन्छति तस्स ॒चित्तं॑न 
निरुज्िस्सत्ति उप्पज्जिस्सति ? 


(ख) यस्स वा पन चित्तं न निरज्न्स्सति उप्पज्जिस्सति तस्स 
चित्तं न उप्पज्जति निरूज्छति ? 
\ (२) उप्पादृष्पन्लवारो 
२ (क) यस्स चित्त उप्पज्जति तस्स चित्तं उप्पत्च † 
(ल) यस्स वा पन चित्तं उप्पन्न तस्स चित्तं उप्पज्जति † 
(क) थस्स॒चित्तं न उप्पज्जति तस्स चित्त न उप्पन्न ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त न उप्पन्न तस्स चित्त न उप्पज्जति ? 
(३) लिरोषुष्पस्चवारो 
३ (क) यस्स वित्तं निरूज्छति तस्स चित्तं उप्पन्न ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त उप्पन्न तस्स चित्तं निरुज्ज्ति ? 
(क) यस्स चित्तं न निसज्छति तस्स चित्त न उप्पन्नं ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त न उपपन्नं तस्स चित्त न ॒निरुज्छति ? 
(४) उष्पादवारो 
-४ (क) यस्स वित्त उप्पज्जति तस्स चित्त उप्पज्जित्थ ? 
(व).सस्‌ वा पने चित्त उप्पज्जित्य तस्स चित्त उप्पज्जति ? 


४ 
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(क) यस्स चित्त न उप्पन्जति ठस्स चित्त न उप्पज्जित्य ? 
(ख) यस्स या पन चित्र न उप्पञ्जित्य तस्स चित्त न 
उप्पज्जति ? । 
५ (फ) यस्स चित्त उप्पज्जति स्स चित्त उप्पज्जस्सति ? 
5 (ण) यस्स या पन चित्त उप्पज्जिस्सति सस्सं चित्त उप्पण्जि 7 
(क) यस्प चित्त न उप्पज्जमि तस्स चित्त न उप्पज्जिस्सति ? 
(ख) यस्स वा पन चिस न उप्पज्जिस्सति स्स धित न उप्पज्जपि ? 
९६ (ग) यस्स च्वित्त उप्पज्जित्य तस्स वितत उप्पज्जिस्सति ? 
(ख) यस्स वा पन चिस उप्पण्जिस्सति तस्स चित्त उप्पण्जित्य 1 
० (क) यस्स चिलत न उप्पज्जत्य तस्स चित्त न उप्पण्निस्सति ? 
(ख) यस्स घा पन चित्ते न उप्यज्जिस्सि पस्स चित्त त 
उष्पञ्जित्य ? 


(४) निषेषषारो 
७ (क) यस्स चित्त निरज्सति तस्स विस्त निरज्ितर ? 
(ल) यस्स वा पन चित्त निरुभ्ित्य ससख चित्त निरति ! 
15 (म) यस्स चित्त न निरुज््ति तस्स चित्त ' न निरुज्छित्य † 
(प) यस्स वा पन चित्त न॒निरुजिक्ित्य तस्स चत्त म 
निस्म्प्षति ? 
प (क) यस्स चित्त निरुज््ति पस्स चित्त निदञ्सिस्यति ? 
(ण) यम्स वा पन चित्त निरज्क्िस्सति तस्स चित्त निरज्ति ? 
(य), यस्स चित्तः न निखज्ति. तस्म चित्त. न. निखज्छिस्पति, ? 
(ण) यस्म वा पन चित्त न निर्ज्किस्सत्ति तस्य॒ नित्त न 
निरुग्सत्ति ? 
€ (प) यस्य चिप्त निरुरिप्नरय तस्स वितत निरज्तिस्छति ? 
(ग) यस्रा या पन वित्त निरग््निस्यति तस्य पित्त निर्ज्जिरय ? 
24 (ण) सम्म चिप्त म गिरुज््नित्य सस्म यित्त म निरग्गिस्यति ? 
(ण)यम या पनं भित म निर्णीरराति तरा चित्त मु 
निर्य? \ 


१.१ १५। पुमगलवारो ३६७ 


(६) उप्पादनिरोधवारो 
१० (क) यस्स चित्त उप्पज्जति तस्स चित्तं निरुज्जित्य ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त निरज्क्ित्थ तस्स चित्तं उप्पज्जति ? 
(क) यस्स चित्त न उप्पञ्जति तस्स चित्त न निरुञ्छित्थ ? 
(सख) यस्स वा पन चित्त न निरुज्छित्थ तस्स चित्तं न उप्पज्जति " 
११ (क) यस्घ॒ चित्त उप्पज्जति तस्स चित्तं निरुज्ज्िस्सति ? 5 
(सख) यस्स वा पन चित्त निरुज्िस्सति तस्स चित्त उप्पज्जति † 
(क) यस्स चित्त न उप्पज्जति तस्स चित्तं न निरुच्ज्िस्सति ? 
(ख) यस्स वा पनं चित्त नं निरुज्जिस्यति तस्स चित्त नं 
उप्पज्जति ? 
१२.(क) यस्स चित्त उप्पज्जित्थ तस्स चित्त निरुन्सिस्सति ? 10 
(ख) यस्स वा पन चित्त निरुज्जिस्सति तस्स चित्त उप्पज्जित्थ ? 
(क) यस्स चित्त न उप्पज्जित्य तस्स चित्तं न निरुच्द्िस्सति ? 
(ख) यस्स वा पनं चित्त न निरुज्ज्िस्सति तस्स चित्त न 
उप्पज्जित्थ ? 
(७) उप्पज्जमान-ननिरोधवारो 
१३ (क) यस्स चित्त उप्पज्जति तस्स चित्त न निरुज्ति ? (6 
(ख) यस्स वा पन चित्त न निसज्छति तस्स चित्त उप्पज्जति ? 
(क) यस्स चित्त न उप्पज्जति तस्स" चित्तं निरुज्छति ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त निरुज्सति तस्स चित्तं न उप्पज्जति ? 
(८) उप्पज्जमानुष्प्वारो 
१४ (क) यस्स चित्त उप्पज्जमान तस्स चित्त उप्पन्न ? 
(ख) यस्स वा पन चित्तं उप्पन्न तस्स चित्त उप्पज्जमान ? ॐ 
(क) यस्स चित्त न उप्पज्जमान तस्स चित्तं न उपपन्न ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त न उप्पन्च तस्स चित्त न उप्पज्जमान ? 
(€) निरुज्समानुष्पन्नवारो 
१५ (क) यस्स चित्त निरुज्मान तस्स चित्तं उप्पन्च ? 
(ख) + चित्त उपपद तस्स चित्त निरुज्मान्‌ ? 


१९६ पमं [ब 


(क) यस्ख चित्त न उप्यज्जति तस्स चित्त न उप्पज्जित्म ? 
(ण) यस्ख या पन चित्त न उप्यस्जित्य तस्स चित्त न 
उप्पञ्जत्ति 7 । 
४ (क) मस्स चित्त उप्पज्जति पस्स चित्त उप्यग्जिस्सपि ? 
5 (ख) यस्स या पन धित्त उप्पण्जिस्सति तस्स चित्त उप्पज्ति ? 
(क) यस्स चित्त न उप्पज्जति पस्स धित्त न उप्पण्मिरंषति ? 
(च) यस्स या पन चित्त न उप्यज्जिस्सति तस्स चिक्त न उप्पण्ति ? 
६ (क) यस्स चित्त उप्यज्जित्य तस्स चित्त उप्पज्जिस्षति ? 
(छ) यस्स या पन चित्त उप्पज्जिस्सति तस्स चित्त उप्पज्जित्व ! 
19 (क) यस्स चित्त न उप्पण्जित्य तस्स चित्त न उप्पण्जिस्सति † 
(च) यस्स वा पन अित्त न उप्पज्जिस्सति तस्व घित्त ग 
उप्पज्जित्थ ? 


(४) निषेषबाणे 
७ (भ) यस्स चित्त निसज्पति तस्स चित्त निरुज्सिस्म ? 
(ल) यस्स वा पन चित्त नियज्सित्य सस्य चित्त निखमति 
18 (क) यस्म चित्त न निरज्तति पस्स चित्तेन निरुञ्किस्य 7 
(ख) यस्स या पन चित्त न॒ निरुज्कित्य सस्स चित्त न 
निर्ज्सति ? 
८ (ब) यस्स चित्त निसजति तस्स चित्त निरुभ्िस्यत्ि ? 
(च) यस्स वा पन चित्त निरुजि्स्ति तस्स चित्त निरन्त ? 
ॐ (फ) यस्स वित्त न निरुज्ति तस्स चित्त म निरन्िस्सति ? 
(ष) यस्म वा पन चित्त न निपज्छिस्सतिं परस्स चित्त न 
निस्ज्प्रति ? 
९ (कः) यम्य चित्त निदज्ित्य पतम्स वित्त निरज्मिस्मति 7 
(ष) यस्स चा पन चिप्त निरुम््िस्सति तस्स चच निरस्कित्य ? 
२१ (ष) यस्म पित्त ग निय्जिरयं तस्य चित्त म निरगिन्नस्यत्ति? 
(ल) यम्य या पन चित्त न निरज्मिस्सति एस्म चिलत नं 
निर्जित्य? ) 


„१,२.२२ ] धम्मवारो ६९६ 


(क) न निरुद्धं न निरज्ज्ञमानं ? 
(ख) न निरुज्छमानं न निरुद्धं ? 


(१४) भरतिक्कन्तकालवारो 
९०.(क) यस्स चित्त उप्पज्जमानं खण खण वीतिक्कन्त॒श्रतिक्कन्त- 
कालं, निरज्ज्मानं खणं खण वीतिक्कन्तं म्रतिक्कन्तकालं 
तस्स चित्त ? 
(ख) यस्स॒वा पन चित्त निरुज््मान खण खणं वीतिक्कन्तं 


प्रतिक्वन्तकाले, उप्पज्जमानं खण खण वीतिक्कन्तं 
ग्रतिक्कन्तकालं तस्स चित्तं ? 


(क) यस्स॒ चित्त न॒ उप्पज्जमान खणं खणं वीतिक्कन्तं 
ग्रतिक्कन्तकालं, न निरुज्छमानं खणं खण ॒वीतिक्कन्तं 
ग्रतिक्कन्तकालं तस्स चित्तं ? 

(स) यस्स वा पन चित्तं न निरज्कञमानं खण खण वीतिवकन्तं 


ग्रतिक्कन्तकाल, न उप्पज्जमान खण खण वीतिक्कन्तं 
ग्रतिक्कन्तकालं तस्स चित्तं ? 


8 २. धस्सवारो 
(१) उप्पादनिरोधकालसम्भेदवारो 
२१.८क) य चित्त उप्पज्जति न निरुञ््ति त चित्त निरुज््िस्सति 

न उप्पज्जिस्सत्ति ? 

(ख) य वा पन्‌ चित्त निरुज्किस्सति न उप्पज्जिस्सति तं चित्तं 
उप्पज्जति न निसुज्छति ? 

(क) य चित्त न उप्पज्जति निरुज्सघति तं चित्त न निरज्ज्ि- 
स्सत्ि उप्पज्जिस्सति ? 

(ख) य चा पन चित्त न निरज्ज्ञिस्सति उप्पन्जिस्सति त चित्त 
न उप्पज्जति निरुज््ति ? 


(२) उप्पाङुप्पन्नवारो 
२२ (क) य वित्त उप्पज्जति त चित्त उप्पन्न ? 
(ग्न) गं ~ ण न्ति उप्पन्न ते चित्तं उप्पज्जति ? 


10 


छ 
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(क) यस्स चित्त न निखज्मान तस्स चित्त न उष्पस्न ? 
{ख} यस्स वा पन चित्त न उप्यक्त तर्स चित्त न निदञ्मान ? 
(१०) रणष्यूष्पागजारो 

१६ (क) यस्स चित्त उप्पस्न तस्स चित्त उप्पज्जित्प ? 
(ष) यस्स वा पन चित्त उप्यञ्जित्य तस्ख चित्त रण्पन्न ? 
(क) यस्स चित्ते न उप्यप्न तस्स चित्त न उप्पज्जित्ब ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त न उप्पज्जित् तस्स चित्त न प्पप्न ! 
(क) यस्स चित्त उष्पश्न तस्म चित्त उप्पज्िस्सति ? 
(ख) यस्स वा पन चित्त उप्पज्जिस्सति तस्स चित्त उपपन्न ! 
(क) यस्स चित्त न उप्पस्न तस्स चित्त न उप्पज्जिस्सत्ति ? 
(स) यस्स वा पन चित्त न उप्मज्जिस्सति तस्स नित्त न उष्य † 


(११) प्रतीतालामतणारो 
१७ (क) यस्स चित्त उप्पण्जित्य नो ्व तस्स धि उप्यक्न, तस्स चित्त 
उप्पण्जिस्स॒ति ? 
(स) यस्स वा पन चित्त उप्पञ्जिस्सति नो ख तस्स धित उप्पप, 
सस्स चित्त उप्पन्मित्थ ? 
(क) यस्स चित्त न उप्यज्मित्य नो च तस्स चिप्त न उप्पप्त, ठ्स 
चित्त न उप्पज्जिस्सति ? 
(ल) यस्स वा पन चित्त न उप्पज्जिस्सति नो च तस्स भित न 
खष्पन्न तस्स चिप्र न दरप्प्जित्य ? 
(१२) जप्पच्चप्यस्शभमानवारो 
१८ (कः) उप्पप्न उप्पज्जमान ? 
(ष) उप्परजमान उप्णप्रं ? 
(क) म उप्यन्न म उप्पज्जमान ? 
(ण) न उप्पज्जमान न उप्पत्र ? 
(१३) रिस्डनिक्क्छभत्नवारो 
१६ (क) निरड निरूण्ममान ? 
(ल) निर्ममा निस्य? 


३६६ 
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(क) न निरुढं न निरज्क्मानं ? 
(ल) न निरुज्क्भानं न निरुदं † 


(१४) प्रत्तिवषन्तकालवारो 
२० (क) यस्स चित्त उप्यज्जमानं खणं खणं बीतिववन्तं श्रतिक्कन्त- 


कालं, निरुज्छ्मानं खणं खणं वीतिक्कन्तं श्रतिवकन्तकालं 
तस्स प्वित्त ? 


| 
(ल) यस्स वा पन चित्त निरज्मान खणं खण वीतिक्कन्तं 


अतिककन्तकालं, उप्यज्जमानं खणं खण वीतिक्कन्तं 
ग्रतिक्कन्तकालं तस्स चचित्तं ? 

' $) चस्स॒ चित्तं न उप्यज्जमान खण खण वीत्िक्कन्तं 
ग्रतिक्कन्तकाल, न॒ लिरुज्मानं खण खण वीत्तिक्कन्तं 1 
भ्रतिक्कन्तकालं तस्स चित्त ? 

(ल) यस्स चा पनं चित्त न निरुन्छमानं खण खण वीत्तिवकन्त 
ग्रतिक्कन्तकाल, न॒ उप्पज्जमानं खणं खण ॒ वीतिक्कन्तं 


प्रतिक्कन्तकालं तस्स चित्त ? 
९ २. धस्मवारो 
(१) उष्पादनिरोघकालसंम्भेदचासे 


१ (क) य चित्त उप्पज्जति न निरुभ्छति त चित्तं निरुज्िरस्साति 15 
न्‌ उर्पज्जिस्सतति ? 


(ल) य वा पन चित्त निरच्छिस्सति न उप्पज्जिस्पति तं चित्त 
उप्पज्जति ने लिस्ज्छति ? 


(क) य॒ च्वित्त न उप्पज्जति निश्ज्छति त चित्तं 


ं न निरुभ्ज्- 
स्पति उप्पज्जिस्सति ? । 
(ल) यं वा पन विलं न तिरुज्छिस्सति उम्पज्जिस्सति | 
न उप्पज्जति लिसज्छति ? ज्सति त चित्त 
(२) उप्पाुष्पन्चचासे 


२२९ (क) य च्वत्तं उप्पज्जति त॒ चित्तं उण? 


अ पन नतत उषद्न त चित्तः प्प, > 


5 


(प 
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(क) यस्स चित्त न निरज््मान तस्स चित्त न उप्पघ † 
(ज) यस्त वा पन चित्त न चप्यक्न तस्स चित्त न निरन्मान ? 


(१०) उष्यरुष्पागवाणे 
१६ (क) यस्स चित्त उप्यन्न तस्स चित्त उप्पज्मित्य ? 
(घ) यस्स वा पन चित्त उप्पज्जित्य तस्स चित्त उमस ? 


(क) यस्स चित्त न उप्पश्न तस्स चित्त नं उप्पण्मत्थ 7 
(ल) यस्स वा पन चित्त न उप्पञ्जितय सस् चित्त न खप्प्त । 


(क) यस्स चित्त उप्पप्न तस्स चित्त उप्पञ्मस्सति ? 

(ल) यस्ख वा पन चित्त उप्पज्जिस्सति तस्ख चित्त उप्प्त ? 
(क) यस्स चित्त न उष्पम्न तस्स चित्त न उप्पज्जिस्सपि ? 

(ल) यस्स या पन चित्त न उप्मण्जिस्सति तस्स चिन्त न उप्पप्र † 


(११) भ्रतीतामागतबापे 
१७ (क) यस्स चित्त उष्मज्जित्य मो च तस्स चित्त उप्मघन, तस्व पितत 
उप्पज्जिस्सति ? 
(ख) यस्स षा पन चित्त उप्पण्जिस्छति नो च सस्त चित्त उण 
तस्स चित्त उप्पज्जित्य ? 
(भ) यस्स चिप्र न उप्पज्जित्य नो च तस्स चित्त न उप्यध, प्स्व 
चित्त न उप्पञ्जिस्सति ? 
(ण) यस्स या पन चित्त न उप्पण्निस्मति नो च सस्स चितं भ 
दप्प्न सस्म चित्त न उर्प्पज्जित्य ? 
(१२) पष्पमुप्यग्गभानाे 
८ (कृ) उष्पप्न उप्पस्ममान ? 
(ल) उप्पर्ममान दष्यघ्रं ? 
(ब) न उप्णच्र न उप्यज्जमान ? 
(श) म उणरजमाम 7 उणच्र ? 
(१३) निष्टनिदगमानपारो 
१६ (क) नित्य तर्जमानं ? 
(ल) निरगामान निष? 
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(क) य चित्तं न निरज्जञति तं चित्त न निरुच्छिस्सति ? 

(स) य वा पन चित्त न निरज्न्िस्सति तं चित्त न निरुञ््ति † 
२६ (क) यं चित्त निरुज्छित्य त चित्त निरुज्छिस्सत्ति ? 

(ख) य वा पन चित्त निरच्छिस्सति त चित्त निरुज्छित्थ ? 

(क) य॒ चित्त न निरच्न्ित्थ त चित्त न निरच्दिस्सति ? 

(ख) य वा पन चित्त न निरुच्िस्सति त चित्त न निरुञ्खित्थ ? 


(६) उषप्पादनिरोधवासे 
य चित्त उप्पज्जत्ति त चित्त निरुज्जित्थ ? 
स) य वा पन चित्त निरुज्ज्ित्थ त चित्त उप्पज्जति ? 
क) य चित्त न उप्यज्जति त चित्त न निरुज््ित्थ ? 
ख) य वा पन चित्त न निरुज्ित्थ त चित्त न उप्पज्जति ? 
क) य चित्त उप्पज्जति त चित्त निरुच्जिस्सत्ति ? 
ल) य वा पत चित्त निरञ्छिस्सति त चित्त उप्पज्जति ? 
क) य चित्त न उप्पज्जति तं चित्तं न निरुज््िस्सति ? 
स) य वा पन चित्तं न निरज््िस्सति त चित्त न उप्पज्जति ? 
के) य चित्त उप्पज्जित्थ त॒ चित्त निरज्ननस्सत्ति ? 
(स). म वा पन चित्त निरुच्दिस्सति त चित्त उप्पज्जित्थ ? 
(क) य चित्त न उप्पज्जित्थ त चित्तं न निरुञ्छिस्सतति ? 
(स) य वा पन चित्त न निरुज्िस्ति त चित्त न उप्पज्जित्थ ? 


(७) उप्पज्जमान-ननिरोघधवारो 
३३ (क) य चित्त उप्पज्जति त चित्त न निरुज््ति ? 
(ल) य वा पन चित्त न निरज्न्यति त चित्तं उप्पज्जति ? 
(क) यं चित्त न उप्पज्जति तं चिन्त निरुज्छत्ि ? 
(ख) य वा पन चित्त निरुज्यति त चित्त न उप्पज्जत्ति ? 
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(८) उष्पज्जमानुष्पन्नवारो 
३४ (क) य्‌ चित्त उप्पज्जमान त चित्त उप्पन्न ? 
(ख) य वा. चित्त उप्पन्न त चित्तं उप्पज्जमान्‌ ? 
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(क) य चित्त न उुप्पज्जपि त चित्त न उपपन्न ? 
(ल) य वा पन चित्त न उप्यक्त त॒ चित्त न उम्पम्बषि 


(8) निरोषुप्यकनारो 
२३ (क) य चित्त भिरज्कषति त चित्र उप्पस ? 
(ल)य वा पन चित्ते उप्पप्त त चित्त निदज्ति! 
(क) य चित्त न निरुज्प्ति त चित्त न उष्य 
(भ) यवा पन चित्त न उष्य त विस म निर्ण्षति 1 


(४) ऊप्पादबारो 
२४ (क) य जिव उप्पज्जति क्त भिक उप्यञ्मित् 
(ब) य वा पन. चित्त उप्मज्जित्य तं चित्त उप्पञ्मति 1 
(क) य चित न उप्यज्जति त चित्त न उप्मण्जित्प 7 
(ख)य वा पन चित्त न उप्पज्जित्य त चित्तम उमस्धरि › 
२५ (*) म॒ भिस उप्पज्यति त॒ चित्त उप्मज्जिस्सपि † 
(च)ये या पन भिप्त उप्यज्जिस्खति वे शति उमप्षिं 1 
(क) म चित्त न उष्यज्यति त॒चि्त न रप्पञ्जिस्सरति 1 + 
(ल) वा पन चित्त न उप्पज्जिस्यति त सित म॑ उप्मम्बति । 
२६ {¶) य चित्त उ्पज्जित्प त चित उप्पण्जिस्सति 7 
(न) म वा पन चित्त उप्पज्जिस्सधि घ चित्त उप्पर्जिलम 
(क) स चित्तः भ उप्मण्ित्य वं भित्त न दप्यज्मस्परति ? 
(ज) यं षा पन चित्त न उप्यज्जिस्वि त धवि न उप्यज्जित्व ? 
(*) निरोचबारी 
२७ (क) य चित्त निगति तं भित्तं मिर्दण्कित्प } 
(ल) य॑ बा पन चिस निच्छित्य त चित्त मिरुग्सति? 
(क) प जिर स निषज्छत्ति त चित्त म निदम्सित्म ? 
(ल) य या पन चित्त न निरुजिपित् त जिच म निरम्छत्ति ? 
२ (क) य चित्त निखम्सति च त्त निरुक्किस्छति ? 
(ख) य भा पन जित्त निदभ्िस्छिं चं चित्त नियति ? 
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(क) यं चित्त न निरुज्ति त चित्त न निरच्जिस्सत्ति " 
(स) य वा पन चित्त न निरुज्निस्सति त चित्त न निरुन्छति 
२९ (क) य चित्त निरुज्मित्थ त चित्तं निरज्ज्िस्सति † ए 
(ख) य वा पन चित्त निरुच्छिस्सतिः द चित्त निरुच्छित्थ † 
(क) यं चित्त न निरुन्खित्थ त चित्त न निरुज्िस्सति 5 
(ल) य वा पन चित्त न निरच्छिस्सति त चित्त न निरच्दित्थ ! 


(६) उप्पादनिरोघवारो 
३०.(क) य चित्त उप्पज्जति त वित्त निरज्छित्य ? 
(ख) य वा पन चित्त निरुज्ित्थ त चित्तं उप्पज्जति ? 
(कं) य चित्त न उप्पज्जति त चित्त न निरच्दिस्य ? 
(ख) य वा प्न चित्त न निरज्छित्य त चित्त न उप्पज्जत्ति ? 10 
{ (क) य चित्त उप्पज्जत्ति त॒ चित्त निरुज्छिस्सति † 
(ल) य वा पन चित्त निरुच्छिस्सति त चित्त उप्पज्जति ? 
(क) य चित्त न उप्पज्जति त चित्त न निरुच्छिस्सति ? 
(स) य वा पन चित्तं न निरुच्डिस्सति त चित्त न उप्पज्जति ? 
।२.(क) य वित्त उप्पज्जित्थ त चित्त निरच्िस्सति † 15 
(स) य वा पन चित्त निरज्छिस्सति त चित्त उप्पज्जित्थ † 
(क) य चित्त न उप्पज्जित्थ तं चित्तं न निरुच््िस्सति 
(ख) य वा पन्‌ चित्तं न निरच्द्िस्सति त चित्त न उप्पज्जित्थ " 


(७) उप्पज्जमान-ननिरोधवारो ¦ 
३३ (क) य चित्त उप्पज्जति त वित्तं न निरुज्छ्ति ? 

(ख) य वा पन चित्त न निरुज्छति त चित्तं उप्पज्जति ? 20 

(क) ये चित्त न उप्पज्जति त चित्त निरुज्सति ? 
(ख) यं वा पन चित्तं निरूञ्छत्ति त चित्त न उप्पज्जति ? 

(८) उप्पज्जमानुप्पच्चचारो 
३४ (क) य्‌. चित्त उप्पज्जमान त चित्त उप्पन्न ? 
च त चित्त उप्पज्जमान ? 
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(क) य चित्त म उप्पज्जप्ति पत चित्त न उपपस्न ? 
(ल)य वा पन चित्त न उप्यक्न त चित्त न उष्यज्जति 


(१) निरोपूप्पक्नवारो 
२३ (क) य' चित्त निरज्छति त चित्त उप्यन्न ? 
(ण)य वा पन चित्त उप्यघ्च त चित्त निषज्छति ? 
(क) य चित्त न निख्म्ति त चित्त न उप्पक्न ? 
(ल) यवा पन चित्त न उप्मप्न ठ चित्त न निरमा ॥ 


(४) उप्पादवारो 

२४ (क) य चित्त उप्पज्जति त चित्ते उप्पञ्जित्म ? 
(ख) य वा पन चित्त उप्मञ्मित्य त चित्त उप्यज्जि 1 
(क) य -चित्त न उप्पज्जति त चित्त न उप्मज्जित्य ? 
(ख)य षा पन धित्त न उप्पज्जित्य त चितेन 

२५ (क) य॒ चित्त उप्पर्जति त॒ चित्त उप्पण्जिस्सति † 
(ल) य षा पन चित्त उष्यज्जिस्सति त ॒धित्त उप्पन्मि । 
(क) य चित्त न उप्पज्यति त चित न उप्पभ्जस्खति † _, 
(स) य_ षा पन चित्त न उप्पञ्जिस्सत्तित चितन उपमि 

२६ (क) य चित्त उप्पज्जित्य त चित्त उप्पञ्जिस्सति ? 
(स)य षा पन चित्त उप्पज्जिस्सति त त्त उप्पज्जिप्ष 1 
(क) य चित्त न उप्यज्जित्प चं चित्त न उप्पज्जिस्ति ? 
(ख) यं वा पन चित्त न उप्पज्जिस्खति त चिच्च न उप्यञ्मित्यं 


(४) सिरोषबारो 
२७ (क) य॒ चित्त निरज्सति प चिघ् निदज्क्षत्थ ? 
{ख)य वा पन चित्त निरज्छित्य त वितत निरन्कति ? 
(क) मौ चित्त न निरुज्तति च चित्त म मिरम्पनत्य 7 
(ल)य धा पम चित्त स निरज्कित्य त चित न निरम्पनतति ? 
२८ (क) य॑ जिह निख्ज्षति त चित निरजिक्स्सरपि ? 
(ल) यं माः पम नित्त निखग्सिस्सि त चित्त भियज्कपि ? 


"१,२.४९ |] पुग्गलधम्मवारो ४७३ 


(क) न उष्पन्नं न. उप्पज्जमानं ? 
(स) ने उप्यज्जमानं नं उप्पन्च ? 


(१३) निरुदनिरज्छमानवासे 
२९.(क) निरुद्धं निर्मान ? 
(ख) निरुन्डमान निरुद्धं ? 
(क) न निरुद्ध स निरुज्छमान ? 
(ख) न निर्मानं न निरुद्धं ? 


(१४) श्रत्तिवकत्तफालवारो 
४७.८क) यं चित्तं उप्पज्जमानं खण सण वीतिक्कन्तं शरत्तिककन्तकालं, 
निरुज््मानं सण खंणं वीतिव्कन्व श्रतिक्कन्तकाल तं चित्तं ? 
(ल)यं वा पन चित निरुज्दामान खणं खणं वीपिक्कन्त 
्रतिनकन्तकाल, उप्पज्जमान खण खण वीतिकन्तं श्रत्िक्कन्त- 19 
कालं तं चित्त ? 
(क) यं चित्त न उप्पज्जमान खण खण वीतिवकन्त श्रतिक्कन्तकालं, 
न निरुञ्कमान खण खणं वौतिवकन्त श्रत्तिक्कन्तकाल तं चित्त ? 
(ख) य वा पन चित्त न निरन्छमान खण खणं वीतिककन्त 


ग्रतिक्कन्तकाल, न॒ उप्पज्जमान खण खण वीतिक्कन्त 15 
ग्रतिक्कन्तकाल त चित्तं ? 


§ ३. पुग्गलधस्मचारो 
(१) उष्पादनिरोघकालसम्भेदकारो । 
(क) यस्स॒य चित्तं उप्पज्जति न निरज्छति तस्स त्त व्चित्त 
निरुच्द्िस्सत्ति न उप्पज्जिस्सति ? 
(ख) यस्स वा पन यं चित्त निरुच्िस्सति न उप्पज्जिस्सति 
तस्स तं चित्तं उप्पज्जति न निरुज्छति ? 


(क) यस्स य चित्तं त उप्पज्जति निरुज्च्ति तस्स त चित्त न 
निरुज्सिस्सति उप्पज्जिस्सत्ति ? 

(ख) यस्स वा पन य चित्त न निरुच््िस्सत्ति उप्पज्जिस्सत्ति 
ल्म न॒ ¶्चित्त न उप्पज्जत्ि निरुञ्छति ? 


20 


10 
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[1 
(क) य॒चित्त न उप्यज्जमान तं चित्त न उप्यप्न ? 
(सल) य वा पन चित्त न उप्पप्न त चित्त नं उप्पञ्जमान ? 


(९) निदस््मानुप्पप्नवारो 
३५ (क) य' चित्ते निसज््षमान त चित्त उप्यप्न ? 
(ल) य वा पन चित्त उप्पश्न त चित्त निरज््मान ? 
(क) य चित्त नं निख्न््तमान त चित्त न उप्पन्न ? 
(ख) यवा पन चित्त न उष्पप्न त चित्त न निरूमषमान † 


(१०) उप्पुप्पादबारो 
३९ (क) य चित्त उप्प्न त॒ चित्त उप्पज्जित्य ? 
(ख) य वा पन चित्त उप्पण्जित्य त चित्त उप्पल्त ? 
(क) य चित्त न उप्पप्न सत चित्त न उप्यञ्जित्य ? 
(स) य वा पन चित्त न उप्पस्मित्य त्त चित्त न उप्प्घं ? 
(क) य चित्तं उप्मन्न त चित्त उप्पज्जिस्सति ? 
(ख) य वा पन चित्त उप्यज्जिस्यति त चित्त उप्पक्न 7 
(क) य चित्त न उप्यक्न त चित्त न उप्पण्जिस्सति ? 
(ख) य या पन चित्त न उप्पज्मिस्सति त चित्त न उप्यश्न ? 
(११) प्रतीतालाप्तवातते 
३७ (क) य॒ चित्त उप्पज्जित्य नो च त चित्त उप्पप् त विष 
उप्पज्जिस्सति ? 
(ख)य वा पन चित उप्पज्जिस्सति नौ च त चित्त उप्मप्न 
त चित्त उप्पञ्वित्य ? 
(क) य चित्त न उप्पञ्जित्य नो च त चित्त न उप्पक्ष, ष 
चित्त न उप्पज्जिस्सति ? 
(ख)य वा पम चित्त. न_ उप्पण्मिस्सति नो व त चित्त न 
उष्पप्न, स॒ चित्त न उप्पञ्यित्थ ? 
(१९) रम्यसुप्वस्नमामवासो 
न (भ) उप्पप्न उप्यज्जमान ? 
(ख) उप्पस्जमान उप्पन्न ? 
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५१ (क) यस्स य चित्त उप्मज्जति तस्स स चित्त निरुरिक्स्सति ? 
(ख) यस्छ वा पन य चित्त निरञ्सिस्यत्ति तस्स घ चित्त 
उप्पञ्जति ? 
(क) यस्य य चित्त न उप्पज्जति तस्स त चित्त न निर्कषस्यपि ? 
$ (ख) यस्स वा पन य चित्त न निरञ्क्िस्खति तस्सत चित्तन 
उप्पज्जसि ? 

५२ (क) स्ख य चित्त उप्पज्जित्म तस्स त चित्त निरन्िस्सति ? 
(शष) यस्ख वा पन य चि निरुज्छिस्सति पस् व चित्त उप्यण्वित्य ? 
(फ) यस्स य चित्त न उप्यज्जित्य तस्स त चित्त न निरुज्छिस्ति ? 
(ल) यस्स वा पन य चित्त न निरज्सिस्सति तस्स त चि्णन 

उप्पज्जित्य ? 


(७) उष्यज्जमानननिरोषषाणे 
५३ (क) यस्स य चित्त उप्पज्जति तस्स त धित्त न निर्जि ? 
(ल) यस्स वा पन य चित्त न नियन्ति तस्य त चित्त 
उप्पम्बति ? 
(क) यस्छ य चित्त न उप्मज्जसि तस्स त चित्त निखनज््ति ? 
(प) यस्ख वा पन य चित्त निखज्पति सस्स त चित्त न उप्पज्जति ? 


(ष) उप्पस्जमानुप्पप्नबारो 
५४ (फ) यस्व य चित्त उप्पज्जमान सस्स त चित्त उप्पप्न ? 
(ण) यस्स वा पन य चित्त उप्यस्न तस्ख त चित्त उप्पज्जभान ? 
(क) यस्स य चित्त न उणज्जमान तस्य त चित्त न उप्पप्न ? 
(ण) यस्य या पन य चित्त न उप्यघ्र तस्स त चित्त न उप्यज्जमान ? 


10 


15 


(९) निर्म्मानुप्पप्रवाये 
१५१ (क) यस्य य चित्त निरुञ््मान तस्व त चित्त -उप्पप्र ? 
(ण) यस्ख यापन य वित्त -उप्यद्न तस्य त चित्त निरूग्यमान ? 
(क) यस्म य पित्त न सिषूऽमान तस्त चित्तन -उणप्र? 
(ण) यस्मवापापयित्तन -उप्प्न कस्तं [गत्तिन निण्ज्मामान ? 


५१.२५९ पुग्लघम्मवारो ४०७ 


(१०) उप्पच्युप्पादवारो 
५६ (क) यस्स यं चित्तं उप्पन्न तस्स त चित्त उप्पज्जित्थ ? 
(स) यस्स वा पन यं चित्तं उप्पज्जित्थ तस्स तं चित्त उप्पन्न ? 
(क) यस्स य चित्त न उप्पन्न तस्स तं चित्तं न उप्पज्जित्थ ? 
(ख) यस्स वा पन य चित्त न उप्पज्जित्थ तस्स त॒ चित्तं न 
उप्पन्न ? म 
(क) यस्स य चित्त उपपन्न तस्स त चित्त उप्पज्जिस्सति ? 
(ख) यस्स वा पन यु चित्त उप्पज्जिस्सति तस्स त चित्त उप्पन्चं ? 
(क) यस्स य चित्त न: उप्पच्च तस्स त चित्त न उप्पज्जिस्सति? 
(ख) यस्स॒वा पन य चित्त न उप्पज्जिस्सति तस्स त चित्तं न 
उप्पन्च ? 10 
(९९१) श्रतीतानागतवारो 
५७ (क) यस्स ॒य चित्तं उप्पज्जित्थ नो च तस्स तं चित्त उप्पन्ं, 
तस्स तं चित्तं उप्प॒ज्जिस्सति ? 
(ख) यस्स वा पन य चित्त उप्पज्जिस्सति नो च तस्स तं 
चित्तं उप्पन्न, तस्स त चित्तं उप्पज्जित्थ ? 
(क) यस्स य चित्त न उप्पज्जित्थ नो च तस्स त चित्त न 5 
उप्पन्न, तस्स त चित्त न उप्पज्जिस्सति ” 
(सल) यस्स वा पनः य चित्त न उप्पज्जिस्सति नो च तस्स 
त॒ चित्त न उप्पन्नं, तस्स तं चित्त न उप्पज्जित्थं ? 
(१२) उप्पसुप्पञ्जमानवारो 
५८ (क) उप्पन्न उप्पज्जमान ? 
(ख) उप्पज्जमान उप्पन्न ? 20 
(क) न उप्पन्च न उप्पज्जंमान ? 
(ख) न उप्पज्जमान न उप्पन्च ? 
(९३) निर्डनिरुज्छमानवारो 


५९ (क) निरुद्ध निरुज््रमान ? 
~. ~) निरूज्छमान निरूढ ? 
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(फ) न निख्ड न निरज््षमान ? 
(ख) न निर्ज्छमान न निष्ट ? 


(१४) प्रतिक्कन्तकापबारो 
६० (क) यस्स य चित्त उप्पज्जमान सण खण पीतिक्कन्त भ्रिन्कन्त- 
काल निरुज्छमान सरण खण वीतिक्कन्त ्रतिक्कन्तकास 
5 तम्प दु स्विति? 

(ख) यस्स वा पन य धित्त मिरज्मान खण सण ॒यीतिम्कन्त 
प्रतिक्कन्तकाल उप्पज्जमान सण सरण वीतिग्कन्त 
प्रतिक्कन्तकाल तस्स त चित्त? 

(क) यस्स य चित्त न उप्यज्जमान खण खण वीतिम्कन्त 

10 श्रतिक्कन्तकाल न निरुज््षमान खण सण वीपिक्कन्त 
श्रतिक्कन्तकाल सस्य त चित्त? 

(ष) यस्स वा पन य चित्त ननिरज्छमान सण लम 
घीतिक्कन्त भ्रतिक्कन्तकाल, न उप्पज्जमान सम ख 
यीतिनकन्त प्रतिनकन्तकफाम सस्स त चित्त ? 


२ सुत्तन्तच्छ्ठिमिस्सकविसेसो 


1 ६१ यस्स सराग चित्त उप्पज्जत्ति पे० यस्स वीवराग 
चित्त उप्पज्जति यस्स सवोस चित्त उप्पज्जति यस्स 
सीतदोख चित्त उप्पज्ति यस्स समोह भि उप्पज्जति 

यस्स वीतमोह चित्त उप्मञ्जति यस्स सङ्धित्त चित्त 
उप्पज्यति यस्स यिक्ित्त चिच्च उप्यज्जति यस्स 

2 महग्यत॒ घित्च उप्पज्जति यस्स ॒भ्रमहग्गस चित्त 
उप्यज्जति यस्स खउत्तर चिच्च उप्प्जति यस्स भनुत्तर 
चित्त उप्पञ्जत्ति यस्स समाष्ित चित्त उप्पज्जति 
यस्स ॒प्रसमाष्टिव चित्त उप्पज्जति यस्स विमु चित्त 
उप्पज्जति यस्स प्रधिमुत्त चित्त उप्पग्जसि 7? 


ष स्वा से पोरु मत्नि। 
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६२. 


॥ 


र: अभिधम्मचित्तमिस्सकविसेसो 

यस्स॒कुसल चित्त उप्पज्जति पे०.. यस्स श्रकुसलं 
चित्त उप्पज्जति . . यस्स ॒भ्रव्याकतं चित्तं उप्पज्जति .. 
यस्स सुखाय ॒वेदनायं सम्पयुत्तं चित्तं उप्पज्जति ? 
(एतेनः उपायेन याव सरणग्ररणा उद्धरित्वा) 

(क) यस्स श्ररणं चित्तं उप्पज्जति न निरुज्छति तस्स ॒श्ररणं 
चित्तं निरज्जिस्सति न उप्पज्जिस्सति ? 

(ल) यस्स वा पन श्ररण चित्त निरज्िस्वति न उप्पज्जिस्सति 
तस्स॒भ्र॑रण चित्तं उप्पज्जति न. निरज्स्ति ? 


(ख) निदेसो 
१. सुद्धवित्तसामञ्जं 


३ १ पुर्गलवारो 
(१) उप्पादनिरोधकालसम्भेदवारो 





६३.(क) यस्स चित्तं उप्यज्जति न निरुज्छति तस्स चित्त निरुज्ज्ि- 


, स्सति न उप्पज्जिस्सती ति ? 
पच्छिमचित्तस्स उप्पादक्खणे तेसं चित्तं उप्पज्जत्ति 
न निरुज्छति, निरुज््िस्सति न उप्पज्जिस्सति । इतरेसं 
चित्तस्स उप्पादक्खणे तेस चित्तं उप्पज्जति न निरुज्छति, 
निरुज्ज्िस्सति चेव उप्पज्जिस्सति च । 
(ख) यस्स वा पन चित्त निरुज्िस्सति न उप्पज्जिस्सति तस्स 
चित्त उप्पज्जति न निरुज्छती ति ? 
्रामन्ता । 
(क) यस्स॒चित्तं॑न उप्पज्जति निर्ज्द्ति तस्स चित्त न 
निरुच्जिस्सत्ति उप्यल्जिस्सती ति " 


नो। 
(ख) यस्स वा पन चित्त न निरुज्जञस्सति उप्पज्जिस्सति तस्स 
चित्त न उप्पज्जति निरुज््ती ति ? ध 
नत्थि । 
१ सी०, स्या०, गे° पोत्यकेसु नस्थि । २-२ पे रो ट 
उप्पज्जति यस्स ~ सी०, सा०। (१ त्‌ 
यन्द भर्‌ 


५ 
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(२) उप्याङप्यननवासे 
६४ (क) यस्स चित्त उप्मज्जत्ि वस्स चित्त उप्यप्त ति ? 
भ्रामन्वा 1 
(ल) यस्ख वा पन चित्त उप्यक्न वस्स चित्त उप्पण्जती वि † 
चित्तस्व गर्णे सेस चित्त उप्य्न, नो च वेव पि 
उप्पज्जति । विसस्स उप्पादक्छणे तेस चित्त उप्पततं भरव 
उप्पज्जत्ि ख । 


(फ) यस्स चित्त न उप्पज्यसि वस्स चित्त न उप्यन्न ति ? 
चित्तस्स मङ्खक्लणे तेस चित्त न उप्पज्जति, नो घ एषं 
चित्त न उप्मसनं । निरोषसमाप्नान भरखर्यसतान षेव 
चित्त न चेव उप्पस्जति न च उपपन्नं 1 
(ख) यस्व बा पन चित्त न उम्मप्र तस्ख चित्त न उम्मज्यघी ति ? 
भ्रामन्ता 1 
(१) निरोभुप्यप्तवारो 
६५ (क) यस्स धित्त निरज्सपि स्स चित्त उप्यम्नं ति 7 
भ्रामन्वा 1 
(ख) मस्ख या पन चित्त उप्पघ्च तस्स चित्त निखज्सती ति 7 
चित्तस्स उप्पादक्छणे वेस चित्त उप्पप्न, नो षं तेषं 
चित्त निसु्ति । चित्तस्ख मङ्गग्वणे तेसं धित उप्मप्र 
श्वेव निर्ज््ति च । 
(कू) यस्स चित्त न निरज्सि तस्स चित्त न उप्पप्र ति ? 

2 चित्तस्स उप्मादक्खणे वेस चित्त न नदन्ति, मो च 
सेख चित्त न उप्पन्न । निरोपखमापघ्रान भ्रसरङ्खसत्तान 
तेषं चित्त न घेव निषज्तति न च उप्यक्त । 

(ष) द या पन चित्त न उप्यप्न वस्स चित्तं न निहज्पती 


२ पभ्रामन्वा । 
(४) पष्पारबारो 
६६ (ष) यस्स चिप उप्पज्जति तस्स धिं उप्पज्जित्पा ति? 
प्रामन्ता । 
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(स) यस्स वा पन चित्तं उप्पज्नित्य तस्स चित्तं उप्पज्जती ति? 
चित्तस्स भङ्गक्लणे निरोधसमापन्नानं श्रसञ्व्यसत्तानं 
तेसं चित्तं उप्पज्जित्थ, नो च तेसं चित्तं उप्पज्जति । चित्तस्स 
उप्पादक्णं तेसं चित्तं उप्पज्जित्थ चेव उप्पज्जति च । 
(फ) यस्स चित्तं न उप्पज्जत्ि तस्स चित्तं न उप्पज्जित्या ति ? 
उप्पज्जित्थ्‌ । 
(ल) यस्स वा पन चित्तं न उप्पज्जित्य तस्स चित्तं न उप्पज्जती ति ? 
नत्थि । 
९७.) यस्स चित्तं उप्पज्जति तस्स चित्तं उप्पज्जिस्सती ति ? 
पच्छिमचित्तस्स उप्पादक्खणे तेसं चित्तं उप्पज्जति, नो 
च॑ तेसं चित्तं उप्पज्जिस्सति । इतरेस चित्तस्स उप्पादक्लणे 
तेसं चित्तं उप्पज्जति चेव उप्पज्जिस्सत्ति च । 
(ल) यस्स वा पन चित्तं उप्पज्जिस्सति तस्स चित्तं उप्पज्जती ति ? 
चित्तस्स भद्धक्वणे निरोधसमापन्नानं प्रसञ्व्सत्तानं 
तेसं चित्तं उप्पज्जिस्सति, नो च तेसं चित्तं उप्पज्जति । 
चित्तस्स उप्पादक्वणे तेसं चित्त उप्पज्जिस्सति चेव 
उप्पज्जति च । 
(क) यस्स चित्तं न उप्पज्जति तस्स चित्त न उप्पज्जिस्सती ति ? 
चित्तस्स भङ्खक्खणे निरोधसमापन्नानं भ्रसजञ्व्यसत्तानं 
तेसं चित्तं न उप्पज्जति, नो च तेसं चित्तं न उप्पज्जिस्सति । 
पच्छिमचित्तस्स भद्धक्लणे तेसं चित्तं न चेव उप्पज्जति 
न च उप्पज्जिस्सति । 
(ख) य वा पन चित्तं न उप्पज्जिस्सति तस्स चित्तं न उप्पज्जती 


पच्छिमचित्तस्स उप्पादक्खणे तेसं चित्तं न उप्पज्जिस्सति, 
नो च तेसं चित्तं न उप्पज्जति । पच्छिमचित्तस्स भद्धक्छणे 
तेसं चित्त न चैव उप्पज्जिस्सति न च उप्पज्जति 1 
६८.(क) यस्स चित्तं उप्पज्जित्थ तस्से चित्तं उप्पज्जिस्सती ति ? 
पच्छिमचित्तसमङ्खीन' तेस चित्त उप्पज्जित्य, नो च तेसं 
१ पच््छिमचित्तस्स भङ्जुक्वणे - स्या०, रो०। 


~प 


20 
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चित्त उप्पज्जस्छति । इतरेख तंख चित्त उप्यण्षित्य धव 
उप्यज्जिस्सति चच । ॥ 
(च) यस्स वा पन चित्त उप्यज्मिस्सतिं तस्स चित्त उप्पन्बित्या ति 
श्रामन्ता । 
8 (क) यस्स चित्त न उप्यज्जित्य तस्स चित्त न उप्पज्िस्पतरौ पि 7 
नत्वि । १ 
(च) यस्स वा पन चित्त न उप्मण्जिस्सति तस्स चित्त न उप्मज्जित्पा 
सि? 
उप्पज्जित्य । ॥ 


(अर) भितेषवारो 
६९ (क) पर्स चित्त निर्ज्पि तस्स चित्त निरच्कित्या ति ? 
भ्रामन्ता । 
(ख) यस्स वा पन चित्त निरण्ित्य तस्स चित्त निरु्षी ति! 
चिरस्स उप्मादक्सणे निरोषखमापश्नान भ्रय॒ञ्यनसतानं 
तेख चित्त निदच्छित्य, नो च तेच चित्त निरन्छति । 
1 चित्तस्स भद्क्लणे तेख चित्त निरज््ित्य चेय निषन्सपति घ। 
(क) यस्स चिस न निष्ज्सति तस्स चित्त न मिदचज्ित्ा त्रि ? 
निरुभ्सित्य । 
(ख) यस्स या पन चित्त न निरर्थ तरख चित्त न निरुज्षती ति ? 
नस्थि । 
८ ७० (फ) यस्य॒ चित्त निसज्कति तस्य चिस निरज्सिस्ती ति ? 
पन्धिमधित्तस्स म प्रक्यणे तस चित्त निसज्छाति, नो 
च सेस पित्त निरुज्िस्सति 1 दसरेय चितस्य भ कसे 
तैस चित्त निर्ज्मति घय निरुष्मिस्यति च । 
(प) यस्ख पा पन नित्त नि्सिस्गपि तस्य धिर निरुरणी ति? 
= वित्तस्य उणादक्मणे मिरोपममापस्रानं प्रयस्यप्रतच्तान 
तेर वित्त निषभ्सिस्सति मो षरा चित्त मिरग्ति। 
सित्तस्म भगृस्लण छव चित नियरिगरमति पेव निद नति 
घ। 


५ पुगलवासो 


४८१३ 


(र) यस्स चित्तं न निन्दति तस्स चित्तं न निरच्िस्सती ति ? 


॥ 


{स) यस्स वा पन चित्तं न निरुज््िस्सति तस्स चित्तं न निरज्वती 


५. - प 
0 निरुज्सति । 


५१ (क) यस्स चित्त निरज्कित्यं तस्स चित्तं निरुज््षस्सती ति ? 
पच्छिमचित्तस्स भद्गक्णे तेसं चित्त निरुज्नित्थ, नो 
च तसं चित्तं निरन््िस्सति । इतरेसं तेसं चित्तं निरुञ्त्य 


< 


॥ चेव निरज्जिस्सति च । 


। (ख) यस्स वा पन चित्त निरुज्जिस्सति तस्स चित्तं निरुञ््ित्था ति? 


्रामन्ता । 


(क) यस्स॒ चित्त न निरज्छित्य तस्स चित्तं न निरुज्छिस्सती ति ? 


नत्थि । 


(स) १ वा पन चित्त न निरज्जिस्सति तस्स चित्तं न निरज्छित्या 


निरुज्जित्य । 


(६) उप्पादनिरोधवासरो 


५२ (क) यस्स चित्त उप्पज्जति तस्स चित्त निरुच्ित्था ति ? 


ग्रामन्ता } 


(स) यस्स वा पन चित्तं निरुज््ित्य तस्स चित्त उप्पज्जती ति ? 
चित्तस्स भद्धक्वणे निरोधसमापन्नानं भ्रसञ्व्यसत्तानं 

तेस चित्तं निरुज्ज्ित्य, नो च तेसं चित्तं उप्पज्जति । 
चित्तस्य उप्पादक्खणे तेसं चित्त निरुज्ज्िव्थ चेव 


उप्यज्जति च । 


(क) यस्स चित्त न उप्पज्जति तस्स चित्तं न निरज्ज्ित्था ति ? 


निरुज्सिव्थः । 


(ख) यस्स वा पन चित्तं न निरुच्दित्य तस्स चित्तं न उप्पज्जती ति ? 


नत्थि ¦ 


१९ नो-रो०ष 


१८ 
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७३ (क) यस्स चित्त उप्यज्जपि तस्स चित्त निरुज्धिस्सपी ति ? 
श्रामन्ता 1 
(क) यस्स वा पन चित्त निज्किस्खति तस्स भिस उप्पम्जहौ ठि! 
चिन्तस्स मङ्जग्लणे निरोषसमापप्नान भसस्मपतानं 
तेसं चित्त मिरज्िस्ससि, नो शव तेस विच उप्यज्जपिं । 
चित्तस्ख॒उप्पादक्तणे तेस॒भित्त॒निदज्िस्छपि शेव 
उप्पज्जति च । 
(क) यस्स चित्त न उप्पज्जतति ठस्ख चित्त न निरजितस्यती तिं 7 
चित्तस्ख भञ्जनसणे निरोषसमापम्नानं प्रसस्णससानं 


५५ 


19 षेख चित्त न उप्पज्जपि, नो च तेस चित्त न निरण्निस्दवि । 
पच्छिमचिततस्स मञ्ग्खणे ेख चित्त न पेष उणग्बवि 
न घ निरञ्मिस्सति । 
(ष) यस्स घा पन चित्त न निरुभ्िस्सति तस्स चित्त न उप्पज्बती 
ति? 
1 भ्रामन्ता ! 


७४ (क) यस्स चित्त उप्पण्मस्य वस्ख चित्त निरुभ्दिस्खती पि ? 
पञथ्छिमचित्तस्छ मङ्गक्सणे पेसं धिस उप्पण्जित्य, मो 
च तेस जित्त निरज्न्िम्सति 1 इतरेख सें धिपतं उप्पज्जित्व 
चेय निरुभ्सिस्सति च । 
* (छ) यस्स षा पन चित्त निवन्िस्सति तस्व चित्त उष्पण्नित्पा ति? 
भ्रामन्ता । 
(४) यस्ख चित्त न उप्मज्जित्य तस्स चिस न निरज्किस्सती पि 1 
नति । 
(न) यस्स वा पन चित्त न निरुभ्िस्छपि तस्य चित्तं म उप्पम्िरपा 
वि? 


उप्पण्जिरय । 


(७) उष्यस्बमान-ननिरोपगापे 
७५ (क) यस्स चित्त उप्यग्जति छस्य चित्त न निद्नावी ति ? 
प्रामन्वा । 
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(ल) यस्स॒ वा पन चित्तं न निरुज्छति तस्स चित्तं उप्पज्जती ति ? 
निरोधसमापन्नानं अ्रसञ्जसन्तानं तेस चित्तं न निरुज्कति, 
नो च तेसं चित्त उप्पज्जति । चित्तस्स उप्पादक्छणं तेसं 
चित्तं न निरुज्यति चेव उप्पज्जति च 1 
(क) यस्स चित्तं न उप्पज्जति तस्स चित्त निरुज्छती ति ? 
निरोधसमापन्नान भ्रसञ्जसत्तानं तेसं चित्तं न 
उप्पज्जत्ि, नो च तेसं चित्तं निरज्छाति' । चित्तस्स भद्धक्लणे 
तेसं चित्तः न उप्पज्जति चेव निरज्ज्ति च॑ । 


(ख) यस्स वा पन चित्तं निरज्छति तस्स चित्तं न उप्पज्जती ति ? 
भ्रामन्ता । 


(५८) इष्पज्जमानुप्पन्नवारो 
७६.८क) यस्स चित्तं उप्पज्जमानं तस्स चित्तं उप्पन्नं ति ? 
अ्रामन्ता 1 
(ख) यस्स वा पनं चित्तं उप्यन्नं तस्स चित्तं उप्पज्जमानं ति ? 
चित्तस्स मद्जक्वणे तेस चित्तं उप्प्च, नो च तेसं 
चित्तं उप्पज्जमानं । चित्तस्स उप्पादक्खणे तेसं चित्तं 
उप्पन्नं चेव उप्पज्जमानं च । 
(क) यस्स चित्तं न उप्पज्जमानं तस्स चित्तं न उप्पन्नं ति ? 
चित्तस्स भङ्खक्लणे तेसं चित्तं न उप्पज्जमानं, नो च 
तेसं चित्तं न उप्न्नं ! निरोघसमापन्नानं श्रसञ्ज्सत्तानं 
तेसं चित्तं न चेव उप्पज्जमान न चं उप्पन्चं । 


(ख) यस्स वा पन चित्तं न उप्पन्नं तस्स चित्तं न उप्पज्जमानं ति ? 
श्रामन्ता 1 


(९) निरज्छमानुप्पन्नवाये 
७७ (क) यस्स चित्तं निरुज्छमानं तस्स चित्तं उप्पच्च ति ? 
भ्रामन्ता \ 
(ख) यस्स वा पन चित्त उस्पघ्नं तस्स चित्तं निरुज्समानं ति ? 


चित्तस्स उप्पादक्वणे तेसं चित्तं उप्पन्न, नो च तेसं 
१ नंनिरज्छति -सी०।२ च -रो०) 


20 
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चित्त निखज्पामान । वित्तस्ख भ द्गक्षणे वेस चित्त उण 
चेय निख्ज्धमान घ । 
(षू) यस्स चित्त न निवनज्समान तस्स चित्त न उप्यक्न ति ? 
चित्तस्य उप्पादषखणे ख चित्त न निरुम्घमान, नो 

5 व तेस चित्त न उप्प्न । निरोषसमापप्नान प्रसेल्ण्सप्तान 

तेस चित्त न चेव निरज््मान न च उप्मन्न 1 
(ख) यस्स वा पन चित्त न उप्मप्न तस्स चित्तं न निरुज्षमान पि ? 
भ्रामन्ता 1 
(१०) उप्पपप्पादवारो 
७८ (क) यस्स धित्त उप्पप्न सस्स चित्त उप्यज्जित्था ति ? 
10 भ्रामन्ता 1 
(ख) यस्स षा पन चित्त उप्पज्जिस्यः तस्स चित्त उप्प्न पि 7 
निरोषसमापप्नान भ्रसर्खसत्तान वेस चित्त उप्मज्मित्व, 
नो च तेस चित्त उप्पस्न । धित्तसमङ्गीन तेस चित 
उप्पञ्जित्थ चेव उप्पप्न च । 
15 (क) यस्स चित्त न उप्पक्न तस्स जित्त न उप्पञ्जित्या छि? 
उप्पज्मित्य । 
(ख) यस्स वा पन चित्त न उप्पञ्जित्य तस्स चित्त न उप्यश्च पि? 
नत्वि । 
७९ (क) यस्स चिच्च उप्पश्न सस्ख चित्त उप्पञ्मिस्सती ति ? 

२ पच्छिमचित्तसमङ्गीन तेस चित्त उष्पन्न नो भर पेष 
भित्त उप्पश्जिस्सति । इतरे चित्तसमङ्गीन सेस धित 
उप्पप्न घेव उप्पञ्जिस्सति च । 

(ण) यस्स वा पन चित्त उप्यञ्मस्सति पस्थ चित्त खप्यन्न सि 7 
निरोषसमापघ्नान भ्रसरूण्नसक्तान ठेस चित्त उप्पण्िि, 

८ स्सति, नो च तेस चित्त उप्यस्न । चिखसमङ्गीन ठं चित्त 
उप्पण्जिस्सति चेष उप्पसन च 1 व 

(क) यस्स चित्त न उप्यश्न तस्स चित न उप्प्जिस्सती ति ? 
चप्पञ्जिस्सति । 
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(ल) यस्स वा पनचित्तं न उप्पज्जिस्सत्ि तस्स चित्तं न उप्पन्न ति ! 
उप्पत्नं' । 
(१९१) श्रतीतानागतवारो 
०.(क) यस्स चित्त उषप्पज्जित्य नो च तस्स `चित्तं उप्पन्न, तस्स 
चित्तं उप्पज्जिस्सती ति ? 
श्रामन्ता । 5 
(ल) यस्स वा पन चित्तं उप्पज्जिस्सति नो च तस्स चित्तं उप्प्न, 
` तस्स चित्त उप्पज्जित्था ति ? 
श्रामन्ता 1 
(क) यस्स चित्त न उप्पज्जित्य नो च तस्स चित्त न उप्पन्न, तस्स 
चित्त न उप्पज्जिस्सती ति ? 10 
नत्थि 1 
(स) यस्स वा पन चित्त न उप्पज्जिस्सति नो च तस्स चित्त नः 
उपपन्ने, तस्स चित्तं न उप्पज्जित्या ति ? 
उप्पज्जित्थ 1 
(१२) उप्पस्ुप्पज्जमानवारो 
८१ (क) उप्पन्नं उप्पज्जमान ति ? ४5 
भद्धक्खणे उप्पन्नं, नौ च उप्पज्जमानं ) उप्पादक्खणें 
उप्पन्नं चेव उप्पज्जमान च ) 
(ख) उप्पज्जमानं उप्पन्नं ति ? 
श्रामन्ता 1 
(क) न उप्पन्च न उप्पज्जमानं ति ? 20 
स्रामन्ता } 
(ख) न उप्पज्जमानं न उप्पन्न ति ” 
मद्धक्खणे न उप्पज्जमानं, नो च न उपपन्नं । म्रतीता- 
नागत चित्त न चेव उप्पज्जमान न च उप्पच्चं । 
(१३) निरुडनिरज्समाननारो 
२ (क) क ति ? 25 
} 


7 
१ नत्थि- रो० 1 २ सी पोत्यके नत्यि 1 
० २.५२ 
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(ख) निरज्समान निष ति? 
नो 


(क) न निरुद्ध न निरज्समान ति? 
मद्खक्लणे ने निष्ठ, नो ष न निर्म्यमान। 

ॐ उप्पादक्खणे प्रनागच च चित्तनं षेव निष्डन च 

निष्ज्मान । 

(ख) न निषज्छमान न निष्दति? 

प्रतीत चित्त न निरस्समान, नो च न निष्ड। 
उप्पादक्सणे प्रनागत च चित्त नं चेव निरज््मान न 
1 च निरुद 1 
(१४) प्रधिर्कन्तङासयारो 
८३ (फ) यस्ख चित्त उप्पज्जमान खण खपे यीतिक्कन्तं प्रतिमरन्व 
फाल, निइज्समानं पण खण मीिन्वन्त 
तस्छ चित्तति? 
न-तस्यणे चित्त उप्पादक्यणे यीठक्यन् म ्स्पनं 
५ धवीतिर्कन्त, भतोत चित्त उप्पाद्पण च वीविक्डनवं 
नद्रक्छण च यीतिकफन्त 1 

(प्र) यस्य या पन चित्त निषगम्तमान पप गण वोधिगप्नं 
पतिपद्न्वस्राल, -उप्पज्जमान सप्र घणं पपि 
प्रधिनान्तम्नत तस्स चित्तति? 

> प्रतत चित्त । 

{कू} पस्म॒ चित्त न -उप्मण्मान सगं पथं पोिक्प 
पत्तििष्लाप्तत न निय मान पपं पण पीपर 
पर्विरष्न्यन्नम्‌ प्स्व वित्त {7 

उष्यदग्म पाागतः जिम । 

1, (भ) पन्य यापन वित न निर्मान सपण च्व पतितं 
पनिरसन्तप्नत न दउष्यट्मान सनं सवं पा 
पािर्मरान ष्ट्य निरतं ति? 

8 नतुरमिन सिति मवृष्वकं पदातिक्स्य ता भ 


११६ एाष्णौ वीर ५} परुर्‌ व ष्क्वद = शोर 8 ६५ नरभाग् 
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उप्पादक्णं श्रवीतिवकन्तं, उप्पादक्छणे प्रनागतं च 
चित्तं भद्धक्लणं च ग्रवीतिक्कन्तं उप्पादक्लणं च 
ग्रवीतिक्वन्तं * । 


§ २. धम्मवासे 
(१) उप्पादनिरोधफालसम्भेदवारो 
९४.(क) यं चित्तं उप्पज्जति न निरज्छति तं चित्तं निरुज्छिस्सति 
न उप्पज्जिस्सती ति ? 5 
्रामन्ता 1 


(ख) यं वा पन चित्तं निरुच्सिस्सति न उप्पज्जिस्सति तं 
चित्तं उप्पज्जति न निरुज्ज्ती ति ? 
प्रामन्ता 1 


(क) यं चित्तं न उष्यज्जति निरुज्छति तं चित्तं न निरज्िस्सति 10 
उप्पज्जिस्सती ति ? 
नो! 


(ख) यं वा पन चित्तं न निरज्ज्िस्सति उप्पज्जिस्सति तं चित्त 
न उप्पज्जति निरूज्सती ति " 
नत्थि 1 15 


{२) उष्पादुप्पन्चवारो 
८५ (क) यं चित्तं उप्पज्जति तं चित्त उप्पन्नं ति ? 
श्रामन्ता । 
(ख) यं वा पन चित्तं उप्पन्नं त चित्तं उप्पज्जती ति ? 
मद्धक्णे चित्तं उप्पन्न, नो च त चित्तं उप्पज्जति । 
उप्पादक्खणे चित्तं उप्पन्चं चेव उप्पज्जति च॑ 1 20 
(क) यं चित्तं न उप्पज्जति लं चित्त न उप्पन्च ति ? 8 १0 
भद्धक्लणे चित्त न उप्पज्जति, नो च त चित्तं न उप्पन्नं । २.15 
स्रतीतानागतं चित्त न चेव उप्पज्जति न च उप्पच्चं । 
(ख) यं वा पन चित्तं न उप्पन्न त चित्त न उप्पज्जती ति ? 


श्रासन्ता } ४ 
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४ 


४ 


(३) निरोषुष्य्नवारो 
८६ (क) य॒चित्त निष्ज्कषति त चित्त उप्पक्नति ? 
भ्रामन्ता । 
(ख) य वा पन चित्त उप्पन्न त चित निरज््वी ति? 
उप्पादक्खणे चित्त उपपन्न नो च त चित्त निरज्षति । 
भङ्गक्सणे पवित उप्यस्न चेष निरज्छप्ति च \ 


(क) यं चित्त न निरुज्सति व चित्त न उप्पप्न ति 7 
उप्पादक्खणे वित्त न निरज्सति, नो चत चित्तन 
उप्पश्न । भ्रतीताना गस चित्त न चेव निसञ््षति न घ उप्पश्न । 
(ख) य वा पन चित्त न उप्पप्न त चित्त न निर्ज्क्ती ति 7 
भरामन्ता । 
(४) पष्पादषारो 
८७ (क)य त चित्त उप्पज्जित्था ति ? 
। 


(ष)य शर चित्त उप्यञ्बित्य स चित्त उप्मज्मती ति 7 
1 


(कू) य चित्त न उप्यज्जति त चित्त न उप्पभ्मित्या ति † 
प्रतीत चित्त न उप्न्जत्ति नो वप्त निपतन 
उप्पज्जित्य । मद्कक्खमे प्रनागस च चित्त न चेव उप्पज्जति 
न व उप्पज्जित्य । 
(स) य चा पन चित्त न उप्पज्मित्य त चित्त न उप्पज्जपी ति ? 
उप्पादक्सणे चित्त न उप्पण्मिल्म, नो ष ष चिरम 
उप्पज्नत्ति । म्मुमलमे प्रनाग्त घ चित्त न ध्रव 
उप्पज्जिल्थ न च उप्यज्जति । 
८८ (क) य चित्त उप्पज्यति त चित्त उप्पञ्जिस्सप्ी ति ? 
नो। 
(णयं वा 8. चित्त उप्यज्जिस्वति ठ चित्तं उप्पज्जती ति ? 


(क) ये चित्त न उप्यग्मसि त चित्त न उप्यण्विस्खती ति 7 
प्रनागव चित्त न उप्यज्जति मो षस्॑नित्तंम उप्पण्जि 
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स्ति । भद्धक्सणे प्रतीत चं चित्तं न चेव उप्पज्जति 
न च उप्पज्जिस्सति 1 
(ख) य वा पन चित्तं न उप्पञ्जिस्सति तं चित्तं न उप्पज्जती ति ? 
उप्पादक्खणे चित्तं न उष्पज्जिस्तति, नो च त चित्त 
न उप्पज्जति । भद्धक्लणे प्रतीत च चित्त न चेव 
उप्पज्जिस्सति न च उप्पज्जति । 


८९.(क) यं चित्तं उप्पज्जित्य तं चित्तं उप्पज्जिस्सती ति ? 
नो । 
(ख) यं वा पन चित्तं उप्पज्जिस्सति तं चित्तं उप्मज्जित्था ति ? 
नो) 


(क) यं चित्तं न उप्पज्जित्थ तं चित्तं न उप्पज्जिस्सती ति † 
ग्रनागतं चित्तं न उप्पज्जित्य, नो च तं चित्तं न 
उप्पज्जिस्सत्ति । पच्चुप्पन्न चित्तं न चेव उप्पज्जित्य न 
च उप्पज्जिस्सति । 
(स) यं वा पन चित्त न उप्पज्जिस्सति त चित्तं न उप्पज्जित्था ति? 
ग्रतीतं चित्तं न उप्पज्जिस्सति, नो च तं चित्त न 
उप्पज्जित्थ । पन्तुप्पन्न चित्तं न चेव उप्पज्जिस्सति न चं 
उप्पज्जित्थ । 
(५) निरोधवारो 
६०.(क) यं ५ निरज्छति तं चित्त निरुज्ित्था ति ? 


(खल) यं वा पन चचित्तं निरुच्छित्य तं चित्त निरुज्डाती ति ? 
नो। 


(क) य चित्तं न निरज्छति त चित्त न निरच््ित्या ति ! 
प्रतीत चित्तं न निरुज्छति, नो च त चित्त न निरुच्द्ित्य । 


उप्पादक्खणे अनागत च चित्त न चेवं निरज्छति न च 
निरुज्सितव्य । 


(ख) यं वा पन चित्त न निरुज्जित्य तं चित्तं न निरुञ्छती त्ति ? 
भद्धक्खणे चित्त न निरुज्ज्ित्य, नो च तं चित्तं 
१ उप्पादक्लणे ~ रो०, एवमुपरि पि । 
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(३) भिेभुष्यल्लवारे 
५८६ (क) म चित्त निरज्सति स चित्त उप्मभ्रति? 
भ्रामन्ता 1 
(ख) य वा पन चित्त उप्पन्न त चित्त निरुज्ती ति? 
उप्पादक्छणे चित्त उप्यस्न नो च तत चिते निरुनवि । 
म्गन्षणे चित्त उप्पन्न चेव निर्र्तं च । 


(क) य चित्त न निर्ज्कषति त चित्त न उप्यप्न प्ति ? 
उप्पादग्खणे चित्त न निखज्पतति, नो षष चिप्तिन 
उप्पघ्न । भ्रसीतानागत चित्त न घेव निरज्ति न च उप्पप्र । 
(स) यःवा पन चित्ते न उप्पघ्च त चिप न निसुञ्ती ति ? 
भ्रामन्ता । 
(*) उप्पाश्वारो 
८७ (क) य 4 त चित्त उप्पज्जित्या ति? 
॥ 
(ल)यवा 0 चित्त उप्मण्जित्य त चित्त उप्यञ्जषी ति † 
। 


(क) य चित्त न उप्पज्जति तत चित्त न उप्पज्जित्या ति ? 
भ्वी चित्त न उप्यज्जति नो चत चित्त न 
उष्पज्नित्य । म द्गषछणे भ्रनागत घ चिच न चेव उप्यज्यपि 
न घ उप्पर्जिरेय । 
(प) यवा पन चित्ते न उप्पण्जित्य च चिस न उप्पज्जतौ ठि ? 
उप्मादक्मणे चित्त न उप्यज्मित्व, भो च तुं चित्तनं 
उष्यज्ज्ति । मद्नक्यमे मनागव ख चित्त न पेव 
उर्णर्जित्य न घ उप्यम्नति । 
८८ {ङ} य चित्त उप्यग्जत्ति त चित्त उप्पर्िस्सती ति ? 
मा। 
(षर्फया पिक्तं उणण्मिस्यति त पिक्त -उप्परजती ति ? 
मो। 


(क) पं चित्त न उष्यग्यति न चित्त 7 -उमर्विरमफी ति? 
पनागत वित्त न उष्यरमया नोयसरपित्त न्‌ उणणरिनि 
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स्सति । भद्धक्सणे श्रतीतं च चित्तं न चेव उप्पज्जति 
न च उप्पज्जिस्सति । 
(ल) यं वा पन चित्तं न उप्पज्जिस्सति तं चित्तं न उप्पज्जती ति ? 
उप्पादक्वणे चित्तं न उप्पज्जिस्ति, नो च त चित्तं 
न उप्पज्जति । भद्गक्डणे श्रतीत च चित्तं न चेव 
उप्पज्जिस्सति न च उप्पज्जति । 
८६.(क) य॒ चित्तं उप्पज्जिट्थ तं चित्त उप्पज्जिस्सती ति ? 
नो । 
(ख) य वा पन चित्तं उप्पज्जिस्सति तं चित्तं उप्पज्जित्था ति ? 
नो! 
(क) यं चित्तं न उप्पज्जित्थ तं चित्तं न उप्पज्जिस्सती ति ? 
ग्रनागत चित्तं न उप्पज्जित्थ, नो च तं चित्तं न 


उप्पज्जिस्सति । पच्ुप्पच्चं' चित्तं न चेव उप्पज्जित्य न 
चे उप्पज्जिस्सति । 


(ख) य वा पन चित्त न उप्पज्जिस्सति तं चित्तं न उप्पञ्जित्था ति ? 
ग्रतीतं चित्तं न उप्पज्जिस्सति, नो च तं चित्तं न 
उप्पज्जित्थ 1 पच्प्पन्न चित्तं न चेव उप्पज्जिस्सति न च 
उप्पज्जित्य 1 
(४) निरोधवारो 
६०.(८क) य + निरुज्छति तं चित्त निरुज्ज्ित्या ति ? 
1 


(ख) य वा पन्‌ चित्त निरुच्जित्य तं चित्त निरुज्ाती ति 
नो 1 

(क) य चित्त न निरुज्छति त चित्त न निरुज्ज्ित्था ति ? 
अतीत चित्त न निखञ्जति, नो च तं चित्त न निरुज्जित्थ । 


उप्पादक्खणे श्रनागतं च चित्त न चेव निरुज्यति न चं 
निरुचज्ित्य । 


(ख) यं वा पन चित्तं न निरुज्छित्थ तं चित्त न निरुज्छती ति ? 


मङ्धक्लणे चित्त न निरुच्जित्य, नो च तं चित्त 


१ उप्पादक्खणे ~ रो०, एवमुपरि पि 1 
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न निदज््षति । उप्पादक्डणे भ्रनागत च चित्त नगरैव 
निरज्ित्य न च निर्जि । 
९१ (क) य चित्त निषज्छति त॒ चित्त निरन्किस्सतवी पि ? 
नो। 
8 (ज) य वा पन चित्त निरुण्किस्सति घ चित्त निरुञ्षवी वि? 
नो! 
(क) य चित्त न निर्ज्तति ष चित्त न निरञ्किस्सती पिं? 
उप्पादक्शणे भ्रनागस च चित्त न निख्ज्छि, नो च 
त चित्त न निरचिक्षस्छति । भ्रवीतं चित्त न चेव भिदभ्छति 
10 न च निरुज्क्िस्सति । 
(ख) य वा पन षित्त न निरुञ्छिस्छति ठ चि न निरन्षी पि 7 
मङ्गप्वणे चित्त न निरुचिक्रस्सति, नो च त चि 
न निख्ज्ति । भ्रवीत चित्तः न घेव निरम्िस्सति न 
प निरुक्षति 1 
२ (क) य चित्त निखज्छिस्य त चित्त निरुन्िस्ती ति ? 
नो 1 


४ 


(कू) य वा पन चित्त मिरुज्िस्यपि त चित्त निरुम्कित्या ति 1 
नो। 
(क) यं चित्त न निसज्ित्य त चित्त न निरुज्किस्खती ति 7 
ॐ उप्पादमखणे भ्रनागत च चित्त न निरुक्तस्य, भो च 
घ चित्त न निखज्छिस्छति । मङ्गक्खणे चित्त न चेष 
निसञ्दछिल्य न व निरुज्छिस्छति । 
(प) ५. पन नित्त न निरज्किस्सछि त चित्त न निदनज्छित्या 


४ श्रतीतचत चित्त न निदज्क्तस्सत्ति, नो च त चित्त न 
निसज््ित्य । भ ङ्घ्खणे पित्त न चव निरुज्सिस्सति त 
घ निहज्ित्य । 
(६) उप्पादनिपेपवबाणे _ 


2 ९३ (क)य | उप्मस्बति त चित्त निरुर्सित्पाति ? 
1 
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(ल) यं वा पन चित्तं निरच्न्ित्थ त चित्त उप्पज्जती ति ? 
नो। 


(क) यं चित्तं न उप्वज्जति तं चित्तं न निरुच्ित्था ति ? 
प्रतीत चित्त न उप्पज्जति, नोच तं चित्तं न 
निरन्ज्ित्थ 1 भद्धक्वणे श्रनागतं च चित्तं न चेव 5 
उप्पज्जति न चं निरुञ्ज्ित्थ्‌ । 
(ख) यं वा पन चित्तं न निरुच्ित्थ तं चित्तं न उप्पज्जती ति ? 
उप्पादक्खणे चित्त न निरुज्ज्ित्य, नो च तं चित्तं न 
उप्पज्जति \ भद्धक्वणे ग्रनागत च चित्तं न चेव निरज्छित्य 
तं च उप्पज्जति । 10 
९४ (क) यं चित्त उप्पज्जति तं चित्तं निरच्न्िस्सती ति ? 
ग्रामन्ता 1 
(ल) यं वा पन चित्तं निरज्नस्सति तं चित्तं उप्पज्जती ति ? 
्रनागत चित्तं निरज्ज्षस्सति, नो च तं चित्तं उप्पज्जति । 
उप्पादक्खणे चित्तं निरुज्ज्षिस्सति चेव उप्पज्जति च । 15 
(क) य चित्त न उप्पज्जति त चित्तं न निरुज््िस्सती ति? 
श्रनागतं चित्तं न उप्पज्जति, नो च तं चित्तं न 
निरुज्जञिस्सति । भङ्गक्खणे श्रतीतं च चित्तं न चेव 
उप्पज्जति न च निरुज्ज्िस्सति । 


(ख) यं वा पन चित्त न निरज्च्िस्सति तं चित्तं न उप्पज्जती ति ? 2 
प्रामन्ता । र, 


६५.(क) यं चित्त उप्पज्जित्य त चित्त निरुज्छिस्सती ति ? ए 17 
नो । 


(ल) यं वा पन चित्तं निरज्िस्सति तं चित्त उप्पज्जित्था ति ? 
नो। 

(क) यं चित्तं न उप्पज्जित्थ त चित्त न निरच्न्ञिस्छतीः ति ? 
उप्पादक्खणं अनागत च चित्तं न उप्पज्जित्थ, नो चतं 


चित्त न निरच्न्स्सति ! भद्धक्वणे चित्तं न चेव उप्पज्जित्य 
न च निरज्िस्सति । 


॥१। यमके [५१२२ 


19 


15 


(ष) ४ पन चित्त न निरन्सिस्सि व चित्त न॒ उप्मभ्बित्या 


प्रतीत चित्त न निष्च्विस्ति, नो चतं चित्तन 


उप्पज्जित्व । स ्ङ्गुकखणे चित्त न षेय निरुज्तिस्पति न 
च॑ उप्पज्जिरय 1 


(७) उप्पस्ममाम-ननिरोषवाचे 
९६ (क) य चिप्त उप्पज्जति त चित्त न निरज्जती घि? 
भ्रामन्वा । 
(ल) य वा पन चित्त न निखज््सि त चित्त उष्पञ्जतवी ति ? 
प्रतीतानागत" चित्त न निस्ज्छति, नो च ष 
चित्त उप्पज्जति 1 उप्मादमस्लणे चि न नरन्ति चम 
उप्पज्जिं च । । 
(क) म चित्त न उप्पज्जति त चित्त निस्सती ति ? 
प्रतीतानागत, चित्त न उष्पज्यति, नौ चत चि 
निषज्यति । मद्क्खणे चित्त न उप्पज्जति चष 
निदनज्यति चः । (क| 
(ख) यया पनं चित्त निरज्सति त चित्त न उप्पज्जती ति? 
प्रामन्ता 1 
(८) उप्यम्जमानुप्पप्बात्ते 1 
६७ (क) प चित्त उप्पज्जमान तं वित्त उप्पप्न ति ? 
भ्रामन्ता । 
(प) प या पन चित्त उप्पप्र त चित्त उप्यज्जमान ति ? 
भद्वंक्पण चित उणप्न, नो च त भिच उप्पम्जमान ॥ 
उप्पादक्फणे यित उप्यघ्र चेय उष्यग्मानं च । 
(क) प पित्त 7 उण गमान त चित्तन उणप्रत्ति? 
नद्चस्ण वित्त न उप्णज्यमानर प एत पिपत 7 उष्यप्न। 
प्रमानानागन {ति न पय -उ्णर्जमान न प उप्यप्र 1 


(ल) पयपोानन सित 7 उष्यात्र त सिर म उणरनेमान 1? 
पामन । 


1.१ भजन्या- ए । २-३नोी-पे + 
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(६) निरज््मानुप्पन्नवारो 
८.८क) थं चित्त निर्ञ््मान त चित्तं उप्पनच्चं ति ? 
` भआ्रामन्ता । 
(ल) यं वा पन चित्त उप्पद्चं त चित्त निरज्कमान ति? 
उप्पादक्डणे चित्तं उप्पन्न, नो वं त चित्त निरुज्मान । 
भद्धक्डणे चित्त उप्पन्नं चेव निरुज्मान चं । 5 
(क) यं चित्त न निमज्छमान त चित्त न उप्पन्च ति? 
उप्पादक्छणे चित्त न निरुज्छमानं, नो च त चित्त न 
उप्पन्न ¦ ग्रतीतानागत चित्त न चेव निरुञ््मानं नच 
उप्पन्च । 
(ख) य वा पन चित्त न उप्पच्च तं चत्त न निरुज्ज्ञमानं ति 10 
ग्रामन्ता 1 


(१०) उष्पच्नुष्पादवारो 
९९.(क) य चित्त उप्पन्च त चित्त उप्पज्जित्था ति ? 


नो 
(ख) यं वा पन चित्तं उरप्पाज्जट्थ त चित्त उप्पन्न ति ? 
नो | 15 
(क) यं चित्त न उप्पन्न त चित्त न उप्पज्जित्या ति ? 
ग्रतीत चित्त न उप्पन्न, नो च त चित्त न उप्पज्जित्थ । 7९ 18 


ग्रनागत चित्तं न, चेव उप्पन्न न च उप्पज्जित्थ । 
(ख) यं वा पन चित्तं न उप्पज्जित्थ त चित्त न उप्पच्चं ति † 
पच्ुप्पनच्चं चित्त न उप्पज्जित्थ, नो चं तं चित्तं 2५. 
न उप्पनच्च 1 प्रनागत चित्त न चेव उप्पज्जित्थ न च 
उप्पञ्च 1 
१०० (क) य चित्त उप्पञ्च त चित्त उप्पज्जिस्सती ति ? 
नो) 
(ख)यंवा चित्त उप्पज्जिस्सति त चित्त उप्पन्न ति ? 25 
। 


(क) यं चित्तं न उप्पन्नं त चित्त न उप्पौज्जस्सती ति? 


8 312 
व य ०२५४ 


५२६ पम {१९१०५ 


भरनागत चित्त न उप्यक्न, नो च त चित्त न उप्पञ्जिस्सति 1 
प्रतीत चिस न चेव उप्पन्न न च चप्पञ्जिस्षति । 
(ख) य वा पन चित्त न उप्पज्जिस्खषि च चित्त न उप्पञ्न ति 7 
पच्तुप्पस्न चित्त न उप्पञ्जिस्सति,नो च ठं चित्त न 
४ उप्पप्च ! भ्रतीत चित्त न चेव उप्पज्बिस्खति न च उप्मप्न । 


(११) प्रसीतानागतवारो 
१०९१ (क) म॒ चित्त उप्पज्नित्य नो च त चित्त उप्मघ्त, त चित्त 
उप्मज्जिस्सति ति ? 
नो। 
(ण) य या पन चित्त उप्यज्जिस्सत्ति नो च त चित्त उप्यक्ष" वं 
10 चित्त उष्पज्जित्याति? 
नो। 
(फ) म चित्त न उप्मज्जित्थ नो ष ठ चित्त न उष्पपन, सं 
चितन न उप्पज्जिस्ससी ति ? 
प्रामन्ता । 
1 (ल)य या पन चित्त न उप्पज्जिस्सति नो षत चिप्त म 
उप्यप्न त षित्त न उप्पज्जित्यापि? 
प्रामन्ता । 


(१२) उण्पदयुप्पर्जमानयातते 
१०२ (कः) उषणप्न उणज्जमान ति? 
भर््ग्पण उष्पन्न, नो घ उणरजमान । उणादमसम 
६, उष्णप्न पय उणणग्जमान च । 
(ष) उणय-जमान -उप्पप्रति? 
भ्रामन्ता 1 
(क) न उयप्र ने -उप्यम्जमानं ति? 
पामन्या । 
=> (स) न -उणण्यपान { -उष्णद्रष? 
भद्तणा न -उप्यसवमान माच त -णप्न । पमोवा 
नामत {क्ति न पव ष्य मान न ष उष्य । 
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(१३) निष्ठनिदग्मानयारो 
१०३.(क) निर्द्र निरुन्मानं नि ? 
नो । 
(ख) निरज्समानं निरुद्‌ ति? 
नो । 
(क ) न निरुद्रं न निर्ज्धमानं ति? 
भद्धव्वणे न निर्द्र, नो च न निरूज्यमान 1 उप्पादक्खणे 
ग्रनागतं चं चित्तन चेव निरुद्धं न च निरुज्समान । 
(ल) न निरन््मानं न निरद्रति? 
ग्रतीत चित्त न निरुज्समान, नो च न निरुद्ध । 
उप्पादक्खणे श्रनागत च्‌ चित्त न चेव निर्ज्समानं न 
च निरुद्धं । 


(१८६) श्रतिक्कन्तकालवारो 
१०४ (क) य चित्त उप्ज्जमानं खण खणं वीतिक्कन्त म्रतिक्कन्तकालं, 
निरुज्जञमान खण खण. वीतिक्कन्तं ब्रतिक्कन्तकाल त 
चित्त ति ? 
मद्धक्खणे चित्तं उप्पादक्छण वीतिक्कन्त भद्धक्ण 
श्रवीततिक्कन्त, ग्रतीत चित्त उप्पादक्डण च वीतिक्कन्त 
भद्धक्डण च वीतिक्कन्त । 

(ख) यं वा पनं चित्त निरुज््मान खण खण वीतिक्कन्त श्रतिक्कन्त- 
काल, उप्पज्जमान खण लण' वीतिक्कन्त ग्रतिक्कन्तकाल त 
चित्त ति? 

्रतीत्‌ चित्त 1 
(क) य चित्त न उप्पज्जमानं खण खण वीतिक्कन्तं श्रतिक्कन्त- 
कालं, न निरुज्मान खणं खण वीतिक्कन्तं श्रतिक्कन्तकालं 
तं चित्त ति ? 
उप्पादक्खणे म्रनागतं चित्त! 
(ख) य वा पन चित्त न निरुज्छमानं खण खणं वीत्िक्कन्त 


१ मङ्ुक्डणे - सी० । 


। >) 
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म्रतिक्कन्तकाल, न उप्पज्जमान खण खण वीतिक्कनव 
भरधिक्कन्तकाल त चित्त ति? 

मङ्गक्छणे' चित्त म्खमखण भ्रवीतिनकन्त नो घ 

उप्मादक्सण भरवीतिमकन्त, उष्पादक्सणे प्रनागप्न त चिप्त 

3 मङ्गक्सण च ग्रवीतिक्कन्त उप्पादयखण "च भ्रवीपिनकन्तं,। 


१३ पुग्लघम्मवारो 
(१) उष्पाबनिरोधकापप्तम्मेरवासे 


१०५ (क) यस्य य चित्त उम्पज्चति न निरुज्छाति तस्स घ॒ पि 
निदस्सिस्सति न उप्स्जिस्सती ति ? 


भ्रामन्ता । 
(ल) यस्घ वा पन य चित्त निरुन्सिस्यति न॒ उप्पज्जिस्दपि 
19 तस्स त चिस उप्पज्जति 7 निष्ज्सतौ ति? 
प्रामन्ता । 


(क) यस्स य चित्त न उप्यज्ति निष्न्सति तस्स घ चिच न 
५ उष्मज्जिस्सती ति ? 
। 


] (ण) यस्स या पन य चित्त न नि मस्यति उप्यज्जिस्सति एस् व 
चित्ते न उप्पज्जति निसुज्छती ति ? 
नत्पि । 
(२) उष्पादुप्पप्रारो 
१०६ (क) यस्म प चित्त उष्णज्जपि सस्य त वित्त उयप्र ति? 
प्रामन्ता । 
1 {भ} पम्मा या पन य नित्त उप्यप्र तस्य त पित उष्यज्जतो ति ? 
नद्य चिति उप्यप्र, ना च तस्य त॒ पित्त 
उष्य जनि । उष्णादसूणण निस -उष्णप्रं पेय उप्पर्जि प। 
(क) गस्मपनिसत इ उष्यग्तपि पस्य [त न उयप्र ति? 
नदय वि त जमति ना च त्यत भि 
॥ १ उप्र + पादाना सचिन षव उष्यस्वी न च 
व्यप्र 1 
1; ज विनत 3 
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(ष) यस्स वा पन यं चित्त न उष्पच्च तस्स तं चित्त न उप्पज्जती ति ? 
ग्रामन्ता । 


(३) निरोचुप्पन्नवारो 
१०७ (क) यस्स य चित्त निरुज्यति तस्स तं चित्तं उप्पञ्च ति ? 

ग्रामन्ता । 

(ल) यस्स वा पन य चित्त उप्पन्न तस्स त चित्तं निरुज्ती ति ? 

उप्पादक्खणे चित्त उपपन्न, नो च तस्स तचत्त 

निरुज््ति ! भद्धक्खणे चित्त उप्पन्न चेव निरुज्ति च । 

(क) यस्स य चित्त न निरुज््ति तस्स त चित्तं न उप्पच्चं ति ? 

उप्पादक्खणे चित्त न निरुज्छाति, नो च तस्स त चित्तं न 

उप्पन्चं ! श्रतीत्तानागत चित्त न चेव निरुज्छति न च उप्पन्न । 

(स) यस्स वा पन य चित्त न उप्पन्न तस्स त चित्त न निरुज्छती 

त्ति? 

ग्रामन्ता ! 


५ 


(४) उप्पादवारो 
१०८ (क) यस्स य चित्त उप्पज्जति तस्स तं चित्तं उप्पज्जित्था ति ? 
नो \ 
(ख) यस्स वा पन य चित्त उप्पज्जित्थ तस्स त चित्त उप्पज्जती 
ति? 
# नो 1 
(क) यस्स य चित्तं न उप्पज्जति तस्स लं चित्त-न उप्पज्जित्था ति ? 
म्रतीत चित्त न उप्पज्जति, नो च तस्स तं चित्तं न 
उप्पज्जित्य ! भद्धक्खणे म्रनागत च चित्त न चेव उप्पज्जति 
न॒ च उप्पज्जित्थ । 


(ख) यस्स वा पन य चित्त न उप्पज्जित्य तस्स त चित्तं न 
उप्पज्जती ति ? 
उप्पादक्खणे चित्त न उप्पज्जित्थ, नो च तस्स तं चित्तं 


न॒ उप्पज्जति । भज्गक्खणे अ्रनागत च चित्त न चेव 
उप्पज्जित्य न च उप्पज्जति । 
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१०९ (क) यस्स य चित्त उप्मज्जपि तस्स त चित्तं उप्पज्जिस्सती ति ? 
नी। 
(श) यस्स वा पन य चित्त उप्यज्जिस्सति तस्स व भित्त 
^ ति? 
8 । 


(क) (3 य चित्त न उपपज्जति घस्छ ह चित्त न उम्मज्जस्खवी 


प्रनागत चित्त न उप्यज्जति नो च सस्सत्र चिन 
उप्पज्जिस्सति । मद्खम्लणे प्रतीव घ चित्त न भेव 
10 उप्पज्जति न च उप्पज्जिस्सति । 
(ख) यस्सवा पन य चित्त न उप्पण्जिस्सति तस्स सचिप्त न 
उप्पज्जती ति ? 

उप्पादक्छणे चित्त न उप्पज्जिस्सत्ति, नो च तस्स त 
चित्त न ॒रप्पज्जत्ति। ममखमे प्रतीत च चिसन 

3 चेव उप्पज्जिस्सति न च उम्पज्जतति । 
११० (क) यस्स स उप्पण्मत्य तस्स स चित्त उप्यज्जिस्सती पि 7 

1 


(ख) यस्स या पन य चित्त उप्मञ्जिस्सपि पस्य प भिति 


उप्पञ्ञित्यापि ? 
9 सो । 0 
(क) यस्स यं चित्त न उप्पज्जित्थ सस्र त चित्त न उप्पञ्जि 
स्सतीषि? 


प्मनागत चित न उप्यण्जिरय, नो तस्स त भित्त 
न उप्यज्जिस्छति । पञ्युप्यन्न चित्त न घव उप्पज्जित्य 

1 न ष उप्पज्जिस्सति । 
(ण) यस्स या पन य चित्त न उप्पज्जिस्सति तस्स ष जितत 

न उष्पञ्ञित्याचि? 
प्रतो पित्त न उप्पण्जिस्छति नो न तस्य त चित्त 
न उप्पण्मित्य । पच्चुप्यद्न चित्त न नय उप्यज्विस्सति 
ॐ न चं उप्यज्जिटय । 


क क) 








^ (१.११९] पुम्गलधम्मवारो ४३१ 


(५) निरोधवासे 
१११ (क) यस्स य चित्तं निरुन्छति तस्स तं चित्तं निरुज्ज्षित्था ति ? 
नो] 
(ख) यस्स वा पन य चित्त निरुज्छित्थ तस्स तं चित्तं 
निरुज््ती ति ? 
नो 1 


(क) | य चित्त न निरुज्छति तस्स तं चित्त न निरज्ज्ित्था 


ग्रतीतं चित्त न निरुज्छति, नो च तस्स तं चित्तं 
न निरुज््ित्य 1 उप्पादक्णे श्रनागतं च चित्तं न चेव 
निरुज्छति न च निरुज्ज्ित्थ । 
(ख) यस्स वा पन यं चित्त न निरज्छित्य तस्स तं चित्तं 
न निरूज्ज्रती ति ? 
भद्धक्खणे चित्त न निरज्ज्ित्थ, नो च तस्स त 
चित्त न निरुज्ज्ति । उप्पादक्छणे भ्रनागतं च चित्तं 
न चेव निरुज्छित्य न च निरुज्ति । 


११२ (क) य चित्तं निरुज््ति तस्स त चित्तं निरुज्सिस्सती 


नो। 
(ख) यस्स वा पन य चित्त निरुज्ज्िस्सति तस्स त चित्तं 
निरुज्ती ति ? 
नो । 
(क) यस्स य चित्त न निरुज्छति तस्स त चित्त न निरुज्ज्ि- 
स्सती ति ? 


उप्पादक्खणे” म्रनागत च चित्त न निरुज््ति, नो च 
तस्स त चित्त न निरुज्छिस्सत्ति ! श्रतीत" चित्त न चेव 
निरुज्ज्ञति न च निरज्ज्िस्सति । 

(ख) यस्स वा पन यः चित्त नः निरुचज्ज्षिस्सति तस्स त चित्त 
नं निरज्ज्ती ति ? 


१ रो ° पौत्यके नत्यि । २ उप्पादक्लणे अतीत च - सी ०, रो° । ३-३ रो० पोत्यके नत्व 1 


20 


भर्‌ यमकं [८११११२- 


मङ्खक्यणे चित्त न निरज्िस्सति, नो च तस्स त 
चित्त न निरज्सति । भ्रतीत चित्त न घेव निरुभ्निस्खति 
न च निरञ्सति । 
११३ (क) यस्स ० निरुज्छित्य तस्स त चित्त निरच्निस्छती घि ? 
ॐ । 


(ख) यस्य॒ बा पन य चित्त निरज्मिस्यसि स्स व चित्त 
0 ति? 
। 


(क) 1 य चित्त न निरज्ित्य तस्स घ चित्त न निसञ्िस्पपी 


उप्पादक्खणे) प्रनागत च चित्त न निदम्क्ित्य, नो 
ज तस्स स चित्त न निरञ्िस्सति । म्जनखमे चित्त 
न चैव निरुरिक्षत्य न च निरज्िस्सति । 
(स) यस्स या पन य चित्त न निरज्किस्सति तस्स वं नित्त 
७ न निरज्कित्या ति? 
प्रतीत चित्त न निरज्छिस्सति, नो ध सस्व त चित 
न निरञ्कित्य । भञ्गुमसण चित्त न घेव मिदज्किस्छति 
न च निरुज्क्ित्य । 
(यस्ख चित्तके सकभावनः निद्रः य चित्तफे चयस्य य 
० चिक्तके च एवत्तेनः निद्र) । 


२ सुचन्तविचमिस्सकविसेसो 
११४ यत्प सराग चित्ते उष्यज्जि न निरज्मति पस्य सराग 
चित्त निसन्सिस्यति न उप्ण्मिस्सती त्ति? 
मरागगच्छिमवित्तस्स उप्यादफणे तेस सराग चिप 
उप्पम्ज्ति न निषम्सत्नि निर्खसस्मत्ति न उप्पग्जिस्सति । 
२ दनरसं मरागणत्तम्म उण्यदफगणे पग „~ प~ ॥ 





षो वतहनेत्वि। उ -र्‌ कष्जनन निनि -त + ३ प्रत्त नौ 
पष्क ~या ग । र नि~ ॥ 


| २ ॥ 
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